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उस परमगक्तिमान करुणावान्‌ को असंख्यनोद धंन्यवाददहे जिसने सठवो- 
पकारक दोनप्रजोद्धारक शभधस्मंप्चारकावधस्सानवारक परमसप्रकाश व्यास 
जीका अवतारलेकर वेदोंके भागोंकी अवछोडितकर अव्पज्ञलोगोंके उपकारके 
किये अष्टादशपराण-व इतनेही उपपुराण बनाये जिनमें ढूँढ़ २ वेही कथायें 
लिखी हैं जिनको सुनकर धर्म्सकरनेमें रुचि व अधस्म करनेमें अरुचि तुरन्तही 
होजातीहें उन पुराणों में सब से संख्यामें स्कन्दयुराण बड़ाहे उससे नीचे यह 
पद्यपुराण पचपनसहख इलोकोका है उसका यह दिल्वीयभ्नसिखण्ड है इससे 
ख्थम माता पिताकी भक्ति व सेवा पुत्रकों केसे करनी चाहिये इस विषयर्म 
शिवशर्म्मांकी अतिविचित्र कथा बड़ीयुक्तिसे निरुपितहै फिर उसके चार पित॒- - 
भक्त पत्रोंकी केसी विचित्रकथा व सुन्नतर्चारेंत व दुष्ठता करने से अवश्य दण्ड 
पेलताहे चाहे केलाही बलवत्तर क्यों न हो इसविषयम बृ॒त्रासुरकेवधकी कथा 
कही है केसाही पापी व दुष्पुरुषहों पर सुपुत्नके होनेले तरहीजाताहै इस वि 
पथ में राजावेन व उनके पत्र सहाराजाधिराज एथुनीका परमपावन चरित्र 
हागया हे क्लिर वेनह्की माता सनीथा का बृत्तान्त इसलिये कहागयां है कि. 
चाहे केसे प्रतिष्ठित व सब्वोपरि गरिघ्की सन्‍्तेति क्यों न हो पर महात्माओंका 
















कोई प्रधान धर्म नहीं होता इसविषयमें सुकलाकी अत्यझुंतं कपाकहीहे फिर 
सी पतिव्रताकों छोड़कर अकेले तीत्थांदि करनेजानेसे धम्भकाफल नेहीं होता 
इसविषयमें अपठवेही धर्म्मका आरूयान वर्णित हे पुत्रको पिताके बचन अ- 
वश्यही करने चाहिये इसविषयम राजानहुषं की कथा है फिर ययातिजी की. 
कथा हे जिसमें गुंरुलो जेमिनि 








क्‌्थ गही ठीत्थेहें इसका निरूपणहे फिर राजाका व जेमिनि 
डनके परोहित का मंहाअपून्व संवाद है फिर अशोकसुन्दरी की कथा इस 


विषयमें हे कि पतित्रंता का पातिन्नत जो भंगकरना चाहता हैं वह आप मंग 
होजाता हे जेसे हुण्डदेत्य मारागया व इसीविबिय भें उससे सी अहुत काम्ो- . 








५ हे) 


_दाख्यानहै जिसमें पतित्रतासेही दुष्टता करनेकेकारण विहुण्ड देत्यका वधहुआ 
फिर अद्भतज्ञानके विषयमें कझ्लऊनामशुक व महात्माच्यवनजी का आतावे- 
चित्र संवादहे फिर एकासिद्धका अतीव विचितन्न आख्यानहे बस ऐसीहा नाना 
. श्वकारके पस्मों के उपकारोंकी कथायें इसभमिखणडसें हैं यदि व्यासजी वर्णन 
. न करते तो प्राणियों का निघ्तार इसअपार संसारले केसे होता व फिर भाषा- 
. नवाद न होता ठो बेचारे हमारे प्यारे संस्क्ृतानभिज्ञ इसअभिपूयके ।वेज्ञ केस 
. होते इससे लछालसांहे कि छोग इसे आदरपृव्वेक महणकरके यह कहे एके । 
. दो० सखकारक दुखियानके सनन्‍्शी नवराकेशोर ॥ क्‍ 
. यशतनसों यगय॒ग जियो कियो हमें सखओर १ हि 
...._ इसके सिवाय इस यंत्रालयमें ओरभी बहुत से भ्रथ प्रत्येक विषयक उल्या 
- होकर सुद्वितहुयेहें वह संपूण महाशयों की विज्ञत्तिके लिये निम्नालेखितह ॥ 
. प्राणो्त-श्रीमह्धागवर्त,श्रीमहाभारत,शिवप्राण,विष्णपराण,लगपुराण, 


. झार्कैडेयपुराण,भविष्यपुराण,द्लिहपुराण,वामनपुराण, वाराहपुराण, जेमिनि- 





.. प्राण, गणेगपराण आर आदंब्रह्मपुराण सुदरदशभाबाक लालरूत्यपदाम ह ॥ 


आम न गब्यम-रघुवेश, कुमारसभव॥र 
... धम्मशाखमें-मिताक्षरा तीनोंकाण्ड और सनुस्यति इनकी उत्तमता देखने 
्प सेविदितहोगी॥....- । 
 - चैद्यकमें-निघण्टरत्लाकर,भावप्काश,सुश्रतमैषज्यरल्लावली, रसरलाकर ॥ 
... वेदान्तमें-योगवाशिष्ठ ओर भ्रीमहुगवद्गीता शंकरभाष्यादि इनमंथोंको जो 
.. विद्जन अवलोकन करेंगे वह पूसनन्‍्नतापृर्वक स्वीकारकरेंगे-ओर मंथकत्तोी 
... मथा यंत्रालयाध्यक्षकों धन्यवाददेंगे ॥। 





_ महेशदत्तशम्मो |. 
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. स्रीसहित सोमशझ्षमा ब्राह्मणका अनेकप्रकारसे तपस्या करना ॥ 


 अभ््याजीकी आज्ञासों सब अधिपति जिसप्रकारहों सख भोगतेंदें तिसका वर्णन ॥ 


|... भेरुगिरिका वणेन ओर औग॒का तपकर हरिसों वाम्छित वर प्राप्करना ॥ 
.. सुनीथाका पिंताकी वाणीसुनकर फिर वनमें जाना ॥ ढक. हक 
 सनीथाका अपनी ससियासे सशख गरघवने [जसप्रकार शापादयाथा पदसका वरुन ॥ 


कप 








विषय 





. शिवशर्माकी कथा ओर उसके पांचों पुत्रोंको पिताकी सेवाकरना ॥ 
घर्मशमोकी कथा जिमका वेदशम्मोनें निन तपरयाकं साथ जीवनाकेया ॥ 
.. विष्णुशमोक्की कथा तिसपीछे उनके चारभाइयां का हारेपुरम गमनहोना वणन ॥ 
पिताकी सेवासों सोमशमाके निमल्न यशका वणन ॥ 
सोमशर्माका फिर तप ओर इन्द्रजन्म प्रस्ताव ओर अदितिका तपस्या करना ॥ क्‍ 
दनका पत्रों का वध ओर इन्दका राज्यदेखके विज्ञापफकरना ओर दितिसों वात्तालाप 
ओर कश्यपकरके समम्धाना वणन ॥ 
. ऋश्यपका दितिसों आत्मज्ञान ओर पंचभूतकी कथा कहकर विज्ञान समकाना।॥| 
. कऋश्यपकरके आत्मके गर्भेवास दुःखोंका वणेन ॥ 
. ऋश्यपजीका अच्छीभांतिसे दितिका संमझाना ॥ 
ऋश्यप का देत्योंकों शिक्षादेकर तपस्याकरने को भेजना ॥ क्‍ 
सोमशपमोका थन और प्ररहितहोने से शोककरना और उनका ला सुमनाका समकझ्ाना।| 
 समनाका अपनेपाति सोमशर्मानीसे ऋणसम्बन्धी पत्र तथा घम, दम, शोच, नियम, 
दास, क्षमा, दया, माति, शांति मुखकी कथाका वखन॥ 
धर्म, दम, तअह्मचये, दानादिक ओर क्षमा, शांति नियमादिके लक्षण ॥ 
_ सुमनाका निजपतिसों घमेकारी पुरुष जिसभांति मरताई तिसका वर्णन ॥ 
. पांपकारी पुरुष जिसमांति सों मरताहै तिसका वर्णन ॥ धि 
पापीपरुष जिस मार्गसे जाता है अरु जिसप्रकार नरक भोगताहे तिसका वर्णेन ॥ | 
सोमशर्मा ब्राह्षणका अपनी थ्री समनाक्ने सम्मतसे वशिष्टजीके पास जाकर पृवजन्मका 
सब दत्तांत सनना ॥ ष 
वशिष्ठमनिका सोमशर्मा बाह्मणसे उन्हींके कियेहये पहले के धर्मोका वणन ॥ 


सोमशमाऊके हारेकृपासे पुत्रहोना वे धर्म पुरय करना | 
 सवतका बालचरित्र ॥ 
. रूपतके प्रवेजन्मकी कथा और तहांपर चमागर व रकक्‍मांगदका चारंत्र वर्णन ॥ 
हेतल्पोंका वधलाखि दितिनीने वहुत उदासहोकर देवताओंको त्रासदेनवाला बलनाम पुत्र उत्पन्न 
किया पश्चात्‌ आदोतेकाी आज्ञासे इन्द्रका वधकरना ॥ 
. उत्रासुरकी उत्पात्ते व दतासुर और इन्द्रका मत्रता || ह क्‍ 
 छत्रासरका रम्भा अप्तरापर मोहितहोना व इन्द्रका छुजकरक वधकरना ॥ 
दिस्तिकेपत्र मिसप्रकार उज्चास पवनहोंगये जिनको इन्धने दितिके गर्भाईम कादाथा ॥ 


पतुथचारत्र कथनम वनर्क अवगणा का व्ण्णन व 

पृथकरके प्ृथ्वीका दोहना ॥ 

पथ ओर वेनके अनेक प्रकारके चरित्रोंका वणन ४ 

अंगको अजिजीनें उपदेशदिया तब वे इन्द्रसदश पत्रके लिये तपस्याकरनेकों पवतपर चलेगये ॥ 


पद्मपुराण भाषा डितीय भ्मिखण्ड का सूचीपत्र । 
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9. पद्मपुराण भाषा द्वितीय भूमि 








|. पद्मावती का सख्षियों के साथ एक पबव्वेत में जाकर वहां तालमें नलकीड़ा करना वह१ 
- उसके पतिकों रूपथचरकर गोमिलदेत्य का उसके संग विद्दार करना ॥ 
. गोभिल का धंकदना और पद्मचावतीके कम कहके पश्चलीभाव आरोपणऋकरना ॥ १९ 
शकरीका रानीसों पत्मावतीकेपुत्र कंसका उतस्पननहोंना फिर छुदेवात्यागकी कथा वर्णन ॥ | १९' 
शंकरी का रानीसों नरकगत दुःखरों का वर्णनकर रानीकों परश्यलेकर स्वर्गमे जाना ॥ २० 
|... इन्द्रका सकलाकी रढ़ता सनके कामदेव के सम्मतते दूतीको भेजकर उसको सम माना 


हाय कथा.... शशि क 
विपः 

लि 

सनीया ओर उसकी सखी रंभाका वात्ताल्ाप ॥ १३: 
झंगमनि और सनी थाका व्याहहोना ओर उसके वेननामक पुप्रका पराहोकर अच्छे प्रकार 

से राज्य करना ॥ १३ 

राजावेनकों पापरूप एक मजुष्यका आकर जन सिक्षाशरना कि आप वेदबर्म छोड़कर | 

जैनमत ग्रहण कीजिये ॥ श्छ 

_ शाजावेनकोे दष्कर्मोको देखकर ऋषियोंने उसको घडुततरह सपसाकर उसके अंग मथकर | 

पृथजीकों उत्पन्नकिया ॥ १४: 

राजावेबका तपकरना ओर दहरिजीका दर्शोव देकर वरदानरेना आर दानकाल सत्पात्र |. 

ओर तीथ्थेके लक्षणों का वर्णन ॥ १४: 

श्रीहरिजीका राजा वेनसे नित्यनेमित्तिक सम्पूण दानोंका वणन करना ॥ १५६ 

छूकलवश्य ओर सुकल्ा उसकी पतित्रता छीका दत्तान्त ॥ १६, 

. शाजाइच्ताकु का शिक्रारखेजना और वहांपर शूकर शकरी की कथा ओर सुकला का क्‍ 

| सस्षियों से वार्तालाप होना ॥ १६ 

.. शकरशकरीका ठ्ब्चकों ओर राजाइचवाऊुसे घोरपुद्धकशना ओर शुक्ररशुकरीका वात्तालाप ॥ | १७: 

इच्चाकमहाराजने शकर को वधकर स्वर्गपठाया ॥ १७: 

शकरीका अपने चारप्र॒श्षेकर राजाइचवाकु्से यद्कर ना आर उसके चारायुताका वधदाना | | १७! 

शकरीका राजाइच्वाकृसों अपनी मुक्ति ओर अपने पतिके परवेजन्म के चरित्रोका वशनकरना ॥ | १< 

.. शाकरी का रानौतसों प्वेजन्म की निज कथा का वर्गन करना ॥ १<८' 

.. सत्यकेत की कन्यः उग्रसेन की त्री पद्मावती की कथा ॥ < 


परत उसने वेदान्त से दूतीके वचनों को काददिया ॥ .. .. १० 

इन्द्रका दृतीके वचन सनके कामरेय ओर रातेको संगलेके सकलखाके देशमें जाना ॥ २१ 

इन्द्रका पतिनताओं की कया कद्के कामदेव को समझकाना ओर कामदेव का खपनी |. 

“सेना को प्रचारकरना # श्१ 
सुकलाकाथम ओर सम्पूर्ण शञानक थन ओर इन्द्रकी कुमत्नि ओर कामकी कृमति वर्णन ॥ २१ 

+ . खरॉमतले प्रेरित क्रीड़ा का सकला को वनमें इन्द्रके पास लेज्ञाना ॥ हे जड > 0 की, हि, 

. इन्द्र ओर गयोंसद्वित कामदेव का सकला सो दारके निमवरको जाता ॥  - -... (१३२ 

.. चमे का रूपधारकर कृकल के पितामहने कृकल से कंहा कि ञ्री को आप घरमें छोड़ |. 

...._| गये थे इससे आपकी तीथेयातरा सफल नहीं हुई हेक्योंकि ली के विता कोई कमे ठीक. 
नदी होता हिओी. 3 के मय क + 8. को जज 2 गो कम जज जक की ३० बि 
कक का सकलासद्वित श्राइकरना तिससे ब्रह्यादिकों को मुदित है अपराध क्षमाकर | 
 बरदेना॥ हि द ३ 
पुत्रों के तारने में पिठृतीर्थ का कथन तिसमें कुण्डल नाम बाह्यण के पृत्रकी पिता है 

भक्ति ओर पिप्पल का तप वर्णन ॥ । के १३ 


. पिप्पल का सुकमों नाम कुण्डल् के पुत्र के पासआकर उनसे पितामाता की भक्ति सुनना] | २३ 
माता पिता की सेवा विधान जिससे पुत्र के सकल मनोरथों की सिद्धि वर्णन ॥ (४ 








हि हज. 
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नहपके पत्र राजा ययाति का छत्तान्त ओर मातद्षि सो बात्तालाप | 
. ययात्रि और मातद्दिि का संवाद वर्णन ॥ 


ययाति सो मातल्लि का वार्ताज्ञाप ओर पिप्पल आर सकम्मा ब्राह्मण का अनुपम 
संवाद वर्णव ॥ 


मनुष्यों के पापकर्म के विपाक का वर्णन ॥ 

जौ बहुत दानमान से ब्राह्मणों को आदर करता है वह यमराज के मार्ग में सखपाता है ॥ 
स्वर्ग के उपयोगी सब घमों का वर्णन ॥ 
पापी परषों को अनेक प्रकार को यमयातनाओ का वन ॥ 
बहुत लोहा के गुणों तथा विष्णु आर शित्रद्ञांक के सु हा भा बन ॥ 
ययाति का मातललि से यह कहना कि हम स्वग्गे ने चलेंगे यहा विस्सनदह स्रग करगी।व। 
जश्ञानायत सनन्‍दर स्तोत्रका वन जिसके पढ़ने से मनुष्य 'वेष्णुलाकहां को जाता ६ ॥ 
ययात्ि की राज्य में सब प्रजा ओर शजा एकरूप होकर घेष्शुद्दंजी का पूजन आर भ- 

जम करनेसगे जिससे यमराज चपरहगये अथांत्‌ किसी को दर्ड,देने का अवसर न भला ॥ 
ययातिकी राज्य में सब प्रजाओं ओर रामाकों एकरूप होके हरिजीके भजनसे अशोकहोना ॥ 


पड 


यमराजका राजाययात का उरहना लेकर इन्द्र के पास जाना व इन्द्र का ययाह्त के माहन 


जज 


.. के लिये कामादिकों को भेजना ॥ 


राजा ययातिका दो यवाशियोंकी देखकर कामवशदो उनका वृत्तानत पूंछुना व अपना कहना ॥ 

शजा ययाति का अपने पत्रों से जिसप्ररार अपनी वृद्धावस्थाईे आर उनका तरणावस्था 
को याचना करना ओर पाना ॥ 
रपजाययाति का मदनसता के संग अनेक क्रीड़ा ओर अश्वमेष यज्ञ करना ॥ 

सोतिको देखकर देवयानी व शाम्मटाका आपस भ मेलकर तैंससे वरकरना ॥ 
कामकन्याका राजाययातिकों अनेकप्रकार से समकाकर इन्द्रजोक चलने को कहना ॥ 
राजाययाति का अपने पत्र एठ को अनेक प्रकार से उपदेश कर [नजराज्य दना ॥ 


_ ज्ञाना वर्णन ॥| 
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५ ॥ ९० । हर 
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.. दिव्यादेवीका उज्ज्वलसों पूर्व जन्‍म स्वकर्म सुनि हरिमजनकर हरिपुरगमन कथा वर्णन ॥ 
._ अारि हंस व दो व्याथों का मानसर में स्नानकर [दिव्यरूपहों वेकुटठ गमन व चारि खरियों 
का स्नान करतेही झुत्यद्वीना वंणन ॥ द डर 





पिष्पलका सकेमोा सों पिता व गरु आदिकी सेवा खनकर स्वगेगभन कथा वर्णन ॥| 
दिवोदास की कन्या दिव्यादेवी के इक्तीसवार विवाह वर्णन ॥ 

दिव्यादेवी के परवेजन्म के पाप वर्णन ॥ 

श्रीहरिका शतनाम स्तोत्र वखुन || 


इन्ट्रका सम्पण तीथन को बुलाकर पापनाशनकां शाक्ते पृछ्चना वणन ॥ 
' आाश्पापियों का एकओोर होकर एक दूसरे की कथा पूछना वन 0 
 आरोंपापियों का काशो आदि क्षेत्रों में स्नानकर शुद्धहोवा वेणेन ॥ 

वन में एक तालाव पर. दो मनष्यों का लीसहित आकर परस्पर एक दूसरे का मांस 
भत्तण करना वर्णन ॥ 


२९२ 


३०३ 


राज[ययाति का अपनी प्रजा को अनेकप्कार समझाबुकाकर यहीं रहने की आज्ञा दैना |. 
व प्रजाका न मानना पश्चात्‌ राजा रानी प्रजासमेत इन्द्रशोक शिवलोक होतेहये हरिल्ोक | -. 
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३१९१ 
. ३९४ 
कुज्जल अपने . पुत्र विज्वल से पृवेकर्मा को वत्तमान में कमकी प्रधानता दर्शाचा व | हे 


.. | कुष्जलके व्याख्यान में चोलदेश के राजासुबाह की कथा जिसमें जेमिनि पुरोदित करके 
... & दाजासबाहुकों अन्दानझा उपदेश करना वर्णन ॥ कक 
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दि प्र 
विषय 0 | 
..शाजासबाहु के प्रश्न में जेमिनिको स्वग्गे के गुण वणेन करना व दानकी प्रशलावर्णन ॥ | ३६१ ३६ हे 
“- जिस कम से स्वर्ग व नरक होता दे उसका वर्णन ॥ ३६४ । ३६७ 
 शाजासबाहु व वामदेवमुनि का संवाद व हरितुर गन ओर किर आगमन वशन॥ ३६७ | ३२७९ 
 किष्ण का स्तोत्र व वासुदेवका नाम प्रज्वल्ल करके सुबाहु से कथन वर्णन ॥ ३७५ | ३८० 
राजाप्रजदल वो भगवानका दरशन पाना और स्तोत्र सुन देवताओंकों आनन्द वर्णेन ॥ | ३4० | ३८४ 
तीसरे पृत्रकरके केलास व एक नारी व पुरुषकी कथा वणन ॥ ३८४ [३८५६ 
कृच्मल कापिज्जल संवाद वर्शन ॥ द १८५९ [३<८ 
पिता करके सुतसे नन्‍्दवत्रनकीकथा शिवके सज्ञ पावैती पकठ व एकल्लीका सनाथकरना वर्णन ॥ | 44 | है * हे 
हुण्डशेलकी कन्यासे तातपदैत्यकी वार्ता ओर देत्यका अजिसुतसे आयु राजा की तपस्या 
 परवेक बर पाना वर्णन ॥ ३९३ | ४०१२ 
शोनककरके रानी के स्त्रप्का प्रभाव राजा से वन करना ॥ ४०३ | ४०४ 
कुषण्जल करके नहुषराजाका जन्महरण व पालन करना वणणन ॥ ४०४ ४०८ 
,महुषका विद्यापठन फिर माता पिता का घोर विल्ञाप करना वर्णन ॥ . ४०६ [४१० 
नारद करके नहुषकी आयु व पुत्रका आगमन सुन रानीसद्वित राजाका आनन्द वर्णन ॥ [४१० ४११ 
. बशिष्ठ करके नहुषनीसे शिवकी सता व हुएडदस्थ का हतानत वर्णन ॥ धश्१ हश४ 
विद्वरकरके शिवकी कम्यासे नहुषका गण व यश और वेश वर्णन ॥ दा ४१४ | ४१८ 
देवताओं करके नहुपराजा का हुण्ड देत्य के वध के लिये अल शज्ल देना वर्णन ॥ ४१८ | धरे० 
 नहुषराजाका युद्ध में जाते देख देवताओं ओर जल्ियों को आना व विल्याप वर्णन ॥ ४२० ४२१ 
शिवकी स॒ता को नहुषराजा के पास आना वर्णन ॥ ४२१५ | ४२३ 
_ रम्मा करके ज्ञान व अशोकसन्दरीका चरित सुनकर नहुषदाजाका प्रमागकरना वर्णन ॥ | ४९३ | ४९६ 
. हुण्डदेत्य राजा नहुषकों जानकर व क्रोचकरके युडका करना वर्णन ॥ ' ४३५ | ४२७ 
 नह॒षे राजाकरके व हुण्डदेत्य के युद्ध में दानवों को मरवा वशुन ॥ '» [१७ | ऐै३० 
. शाजानहष ज्ीको लेके मुनिवशिष्ठकी आज्ञा से मन्दिरमें आना व पिताका प्रेमकरना वणन॥ ४३० | डर 
_नहुषराजा का अभिषेक होना व ज्ञानसहित माता पिताकों स्वर्गगमन बन ॥ ४३३९ | ४३४ 
नहुषराजा करके हुएडकी माया में हरिरुप देख मोद्वित होने का ठत्तानत वन ॥ | ४३६९ | ४३७, 
राजा नहुपष करके -विहुण्डकी दुष्ता करना व देवताओं की जियां दुष्टता देख के नहुष को | आर 
पष्टता के लिये वस्त भेजना वखन ॥ | द रा ४३२७ | ४४० 
_ नारदमुनि करके कामोदासे सम्पूणे स्वप्तों का वृलानत वर्णन ॥ ४४० | ४४३ 
. देवीजीका मायारूप घारेक विहुणड देत्यका मारना वर्णन ॥ है 2 केक 
ख्यवन मनि के पंछने से कल्जल को अपने पृवेजन्म की कथाका वणन ॥ ड४७ ४४९... 
_कुष्जलकरके ज्ञानकी उत्पत्ति और छथुं व राजा वेनका चारित बणेन॥ मिल कर जी 
 घुथुका अपार तप करना व ब्रह्मा से वरदान पा घरआना ॥ : |डिररे | ४९९ 
४९९ 
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... पद्चपाण नमाषा मूमिखणड [6५ । 

का व कोई करने हैं 
थी तभी उन्होंने केशवमगवान्‌ को सन्तुष्ट किया २ व कोई कहने हैं 
॥। ७ आवालर 


| ने उनकी मारडाला इससे थे ओ्रीकि्णजी के शरीरमें प्रविक् 





२ 
. कि देवासर संग्राम में भह्ाद व शीहरिका यदहच 
दे 

पृ 


42 पे 





 होगये ३ यह सनकर सुतजी बोले कि यही प्रइन पृथ्वेकाल मे घी- 
सान्‌ श्रीव्यासजीने ब्रह्मर्जीासे किया था तब ब्रह्माजी ने अपने आप 
व्य आगे इसका उत्तर दियाथा ४ सो हे ब्राह्मण टोगों ! 
वही हम आप छोगोंके आगे कहेंगे जिसप्रकार व्यासजी वो संदेह 

हुआ व ब्रह्मांजी ने उसका निवाश्ण किया ४ श्रीवेदृब्यासजी सतजी 
से बोले कि हे महामाग सूत! प्रह्मादजी का जो ठत्तान्त पराण में 
. तुमने अन्य प्रकार से सुनाह वह हम बह्माजी का कहा हुआ तमसे 

कहते हैं सुनो ६ मगवहासों में श्रेष्ठ देवताओं से भी पजित प्रह्मद 
जी उत्पन्न होतेही महावष्णवभावको आश्चितहुये ७ व अपने पृत्र- 
 केैसाथ श्षीदिष्णुजी के सह युद्धकश्ने केलिये समर में गये इससे 
 श्रीडिष्णुजी के हाथोंसे मारेगये व विष्ण॒के शरीर में प्रवेश करणये ८ 
- अब तुम इन महुत्मा प्रह्मदजीकी भ्थम हमसे उत्पत्तिटुनों फिर 
जैसे वीय्यवान वे महात्मा विष्णुभगवान से समरमें लड़े & व अपने 
. तेजस श्ादष्एजीड़ तेजम प्रह्मदजी प्रविष्ठहये सबसनो पच्यकल्प 
में जिसप्रकर दीय्यवान प्रह्मदजी उत्पन्नहुयेथे १० वह दत्तान्त से- . 














. ऑआषियां स युक्ष व सब सिडिया से समन्वित दारका नाम पुरी है | 
. उसमें वेदशाल्र के अत्यो के जानने में महापण्डित व योग योगाड़ों 
. के जानने में अतिविहान्‌ शिवशर्म्मी इस नामसे प्रसिछ एक ब्राह्मण _ 
_ रहताथा उसक पाचपुत्र हुये व सबके सब शांखो के पढ़ने से बड़े 
. पणिडत हुये ११।१३ एकका यज्ञशम्सां दूसरेका वेद्शम्मी तीसरे _ 
. का घ्मशम्ला चौथेका विष्णुशम्सा नामंथा यह महामाग किन 
शाप धब्मकम्प करने में चतुरथा १४ पांचवें का सोम शम्मो नाम 


ह नी हाल गचा न ३ हज चर तर दि तप, न पका ध्य््त न्‍ ह 
की अठ आस इितीकी माक्तिम रात्रादेन लगारहता था क्योंकि 
पक कु ते भा किक लक 2स्कमूएव श्र खप्मदकपटच हज झ्न २ ६ पर 
[4 भीकका छाड़ू अन्य काई छ वह नहीं कहता था १४ 
श्मचु७ सन ः सके हिल अल. 5 छल 0 की + अल केमे <य पृ | 
इससे वे सबके सब अपने पिताकी भक्किमें तत्पर होगये उन सबोकी 


.पद्मयाणज भाषा भमिखणद हि । 


पिठभक्षिदेख हिज़ोमें उत्तम शिवशम्माजीने १६ उन सबक 
लनेके लिये अपने मनम चिन्तनाकी पितादी भक्ति करने मे 


लोगोके मनमें जेसा भाव टिकाहे बसा जानने के छिये हम 
७ पी ५ ३ 

व्वंक कंड विचार करके जाये तो अच्छा हे क्योकि श्रीविष् 

प्रसाद से हम सब प्रकार से सिद्धहे योगी इनका भाव 


तथा।प दचारपुब्दक इनक द्द्यका अच्छा भाव एंजा करते के वि 





बयका जानना चाहिये कि केसे मकूहेँ ३१७। १६ यह विचाराशक्र 
अपने तप व तसेजके प्रभाव से सब हपाय जाननेवाले उस ब्राह्मएं 
श्रेष्ठ व वेदवादियों मे उत्तम ने माया से यह उपाय किया के उन 
अपने पत्नोके आगे शिवशम्मा ने यह बातों प्रददटकर दिखाई २० 

कि तम्हारी माला बड़े ज्वर्के रोगसे देखो रुतक होगई वे लोग 


हल 


 साताकों मरीहुई देख अपने पितासे बोले २१ के है महाभाग : 
जिन्होंने हम लोगोंकों प्रथम गब्भ में घारण करके बढ़ाया वे शरीर 
ड़ अब हम सबोको त्यागहऋृश आप नाशको आतन्तहुई हुँ तात 
. अब हमटाग क्याकहई यह सन उनके पिता शिव्शब्गो सबास बंडु 
यज्ञशम्मी नाम अपने पत्रकों बलाकर उससे बोले कि अतितीदण 
. ये चोखेशब् से २९। २७ इस अपनी माताके सब अड् काटडालोी 
 य दूर कहीं फेक आओं यह वचन जलेही पिताके बुखसे सना कि 
. बसेही आज्ञाके अनसार उस पत्नने सबाक्ेया शप व फिर पीछे पिता 
के आगे आकर यह बचन बोला कि हे तात | जैसी आपकी आज्ञा 
हुईं हमले वसा सब किया २६ अब और जो कुब्काय्य हो उसके. 
. करने का आज्ञा दाजये है पिताजी | चाहे बहुत दुर्गंम व दुलभ | 
 काथ्य होगा पर हम सब करेंगे २७ उस महाभाग्यवाले को निस्‍्से- _ 
. देह पिताका मक्कजानकर पिताने दूसरे पत्रका परम निश्चय जानने 
 केलिये चिन्तनाकी २८ व दूसरे वेदशब्मों नाम पुशत्रकोी छुलाकर उ 
. ससे कहा कि तुम हमारी आइासे जाकर कहीं से एक सखी लाओं 
क्योंकि कन्दप्पे से मोहित होनेके कारण हम बिना खी के नहीं जी. 
. झक्के २६ यह कह उस अपने पत्रकों उन्हांन सब सन्दरता व सी. . 
 मभाग्यता यक्क मायासे एक स्री बनाकर दिखाई व कहा के पुत्र न. 


















मारेलिये यहा छी आनंढों ३० यह सुन उस पुन्नने 
[त अच्छा ऐसाईी होगा तुन्हारा प्रिय करेंगे द्विर पिताके 
 प्रशाशकर बह पुउजाकर उस श्री से बोछा कि ३१ है दुबे; काम 
_ बाणसि व्याकुल व पीड़ित ढुझावश्थाकों भापहमारे पिताजी तु 
हारी प्रात्थना करते हैं इससे प्रसन्नद्टो उनके सम्मुख चलो श२ व 
हैं सब्वीगसन्दारे ! हमारे पिताको मजा यह सन वह शिवशस्मोकी 
. मायासे बनीहई खी बोली कि ३४ उड़ता से पीड़ित इझष्सा सखमे 

_भरेहुये व नानाप्रकार की व्याधियों से यक्क तुम्हारे पिता+पास 

कभी न जयिंगी ३४ क्योंकि अब वे बनाय शिथिल हो: 
> शेगफे थोः 


डइचछह्वाएय हूं उनका काइ दाल्ड़ू भर पर] 
लग भागकरना चाहता हू तने ली ४ स्टार 


कर बे कयार्कि तन रूप साभाश्य जाए 4 रललावि कक 
बे रब लच्हार दुव्य लक्षण ह व ट्टी रूप है व बड़ेपराक्रर्म 
३६ है मामद्‌ | उप्त बुद्ध अपने पिताकी क्याकराोंगे हमारा दधन 


के 


सुनो हमारे अक्लके भोग के मावसे सब दुलभ पदात्थ पाञजगे ३७ 


्पावक व्यसन 





हक 


है विश्न! जो तुम चाहोगे हम सब देंगी इसमे कुदमी सन्देह नहीं है 





. यहुअप्रिय व पाएणक उस खीका वचन सन वेदशम्म ब्राह्मण बोला 
. कि इ<८ तुम्हारा यह वाक्य ध्मयुक्त नहीं हे व पापसे मिलेहुये के. 
कारण बहुत ही अयग्य है जो कि है देवि! निरपराध पिताकेमक्क 
हमार तुल्य पुरुष से तुमने कहा ३९ हे शुभ । हमने पिताके अत्य 
- आकर तुमस प्रास्थनाकी हु इससे अब ओर बात न सख्से निका- 
. छना है शुभ | चलकर हमारे पिताजीकोी भजो ४० हे देवि | सच- 
“ शचर तानालोका माजस वस्तुकी इच्छाक्रोगी वह सब हम तुमको 
| इसमे सन्देह्ठ नहीं. 


| 
॥  चपिताओ अआअत्थ इस 
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हासक 


: देंगे चाहे इन्द्रादिकों के राज्य सेजी अधिक 
. हैं ४१ यह सनकर फिर ख्री व आा 


| /2!, 


सकल | 


: प्रकार सब कुछ हमको देनेम समत्थ हैं तो हमको इस समय इ- _ 
: नड्रादि सब बड़े बड़े देवताओं को दिखाओ ४२ क्योंकि ऐसे दुलेभ _ 


बे | 
 पदाथा के दुनध अपन की सबत्य सं [लुन | 
हारे केनसा बह अ ह ज28 हमको दि; आओ तो ७३ वेदशर्म्मा 





पद्मपुराण भाषा मूमिखंणड हि ० 
ला कि है देवि ! हमारे तपका प्रभाव देखो देखो 
हये इन्द्रांदि सब देवश्रेष्ठ यही आतेह ४७ इतना कहते 
के स्मरण करने से इन्द्रादि देव वहाँ आकर बोले कि हे हि हा 
कही हमलोग क्याक्रें हे विप्र | जिस वसस्‍्तकी इच्छाहों वह हमलोग 
दें इसमें सन्देहु न करना ७५७ यह सन वेदशब्माजी बोदे 
बताओ ! यदि प्रसन्नहीं व हुमारे ऊपर समखहो तो पिताजी के चरणों 
में हमको निभलमक्ति दो बस और कुछ हम नहीं चाहते ४६ ऐसा 
हीही ऐसा कहकर सब देवगण अपने २ स्थानों को चलेगये तब 
हित हो वह खी वेदशम्मा से बोली कि तुम्हारे तपक्ा बठ हमने 
देखा ४७ परन्तु देवताओंके आने से हमारा कुछभी काय्य नहींहे 
जो तम पिताके अत्थ सब कुछ हमको देसके हो तो जो हम कहेँ 

वह हमाश प्रिय करो ४८ हे विध्र |! अपना शिर अपनेही हाथसे 
. काटकर हमको दो यह सन वेद्शम्मों बोले कि हम धब्णदें जो आ- 
जही तीनों ऋणों से छठेजाते हैँ ४६ केबल शिरही के देनेसे जब 
पेताका काय्ये सिद्ध होता हे तो हे शमे | शिस्मरहण करो ग्रहुणकरी 
इतनाकह तीक्ष्णवारवाले बड़े चाखेशल्ल से उस ब्राह्मण श्रेष्ठने ५७ 
अपना शिरकाट हँसतेहये उस खीको देदिया व रुजिर टपरुताहुआ 
बह शिर लेकर वह खत्री बेदशम्मादिकों के पिता शिवशम्धा सनिके 
 पासगई 9४१ व बोली कि॥ 
चो० तव हित वेदशम्म सत वाडव। पठवा हमें यहां मतिपाटव । 
 प्ताभक्क उन निज शिरकाठटा। हमे दोन मनखोील कपाटा ५२ 
है हिज हम आई तब हेतू। करहु भोग मम संग कश्चित॥ 
वेदशम्मे साहसलखि ताके। सकल सहोदर रहे सटाके ५३ 
-थर थर कांपत सकऊझ सर्अगा। कहे परस्पर वचन सहंगा ॥ 
धम्मेवती मम सत्यसबानी | जननीमरी कृपाकी खानी ५४७ 
महाभाग यह धम्मंधरन्धर | पिताहत मरो सभग पाण्डतवर ॥ 
 घन्‍्य २ यह धन्य सुपावा। पितुश्नयक्रान सकलाबाबि भावा ५५ क्‍ 


 इमिसब भाइन कहा निहोरी। पुण्यक्षारिता सुयश बहीरी ॥ 
हक 
बोले सूत 


५ अमल 
३» ०७ 
., /08 

हि 

न्ट्य 

९५, 











नहु॒मुनिराया। वेदशम्मे यश यह हम गाया ६. 





& पद्मपराण भाष 





| भूजखससड [छ9०। है हे 
निजसुत प्रेरित यह शिरलेडू। नारी क्यो सुनो सनियेहू ॥ 
जानिपनत्न की भक्ति विशेली |बोल्यहुहिज ताके गुण देखी ५७ 
इति भीपाडेमहापवुराणेद्वितीयेसू मिखण्डेमाषानुवादेशिवशर्भ चरिते 
क्‍ प्रथमों ध्याय 
दो० कहब हितीयाध्य 
वेदशब्मजीवन 
सूतजी ऋषियों से बोले कि 
रह कांटंडाला ते ग्प न 
धम्मशब्यों को बऊाकश उससे बोले कि हे पत्र | यह शिर तम प्रहण 
- करो व जेसा करने से यह हमारा बच्चाजीवे है तात | वेसाकरों उस 
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शिरका लकर बड़ महात्मा घम्मशस्ता आत्तवंग स बहा से चल 


खडाहआ व पितादी मक्किसे तप करने सत्य बोलने सरलता रखने 








से धम्मश्भा ने धम्मके खींचने की इच्छाकी उस धीमान्‌ के तपो- 
बरसे खिंचेहये धर्मजी १। २ वहां जाकर धम्मशब्मों से यह वचन 

.. बोले कि है धम्मशम्नन्‌ |! तमने हमको क्‍यों बुलाया हूं वह कार्य 
हम से तम कहो हमकरे इसमें कुछ सन्देह नहीं है तब धम्मंशम्भ 
बोला कि है सत्रत | जो हमारे पिताकी सेवाहों निष्ठा ओर अचल 
तपस्था हो तो ३।४७ तिस सत्यता से वेदशब्सों फिर जीउछठे तब 


 अम्मन कहा के है सन्नत! तम्हार दम शॉच सत्य तपस्या आर पता 
का भांक्षित तुम्हारा भाई वेदशब्ती महात्मा कर जी उठंगा ५६ हूं 
 भहामत ; हम तुम्हारं तंपस व पित्म,क्ते से बहुत अर ये 





४३०४८ ७ 
हक 


स कोई ओर वर मांगो जो सब ब्रह्मवादियां में उत्तम छोगों को भी 

हुलुम हो तुम्हारा कल्याण हो ७ जब घम्म 
.. सनन्‍दर वाक्यसना तो महात्मा धम्मराज जीसे वह महायशस्वी बीला 
. ८ कि हमको पिताजी के चरणार्विन्दों में अचल मक्कि दौजिये व 
. यदि प्रसन्नहये होतो फिर धर्म्म कर्म्म करने में हमारी प्रीतिहों व. 


४0 पी 


. मोक्षमिले ९ यह सुनके धर्म्मराजजीबोले कि हमारे प्रसादसे ये सब 















के लिये आज्ञादीथी उच्च बात हु 
धम्मेशम्मोसे बोला कि १९ है महाभाग | हमारे शिरके जीआ।ने से 
आजहमारे पिताजी सखीहोंगे इससे एथ्वीपर आजहमारे समा 
आर कानहे १३ पिताके समीप को जनेमें उत्सक अपने भाई घ 
स्मशम्मों से ऐसा कहकर धम्मशम्सों माइकेसह वेदशम्सों अपने 
घरकी चला १४ इस प्रकार देखनेकी इच्छा कियहये अपने पिताके 
समीप वे दाना गये व पहुँचतही शिवशम्धा से १५ घम्मशम्सां यहु 
वचन बोला कि हे विप्रेन्द्र | आपके तेज से यमराज के शहसे इन 
शम्मा को हमलाये अब अपने पत्रको घहुण करो धम्मशब्मा की 
ऐसी मक्तिजान शिवशम्माजी कछनहीं बोछे व फिर चिन्ता करने 
लगे व आगे हाथजाीड़े खड़ेहुये अपने चाथपत्र महामाते १६ 
विष्णशम्मों से बोले कि हे वत्स | तम हमारा यह वचन करो आज 
ह बन्‍द्रल्लाक का जाआ व वहांस अभा अच्टतलाओआ। १६ हम इस 
छीके साथ पानकिया चाहते ई हे सब्रत ! जो कि सागर से उत्पयन्न 
 हुआहे वह सब व्याधि नाशनेबाला अमघतलाओ २० जिससे अभी 
हमारी ठद्घावस्था नष्ठहोजाय व हम नीरोग होजाववं हे पत्र 
हमारे भक्कहों तो ऐसाही करो सोभी शीम्घ्रता के साथ नहीं तो यह 
स्री हमको छोड़कर और के पास चलीजायगी २१ क्योंके हमको _ 
लुदजानकर यह स्वड्पिणी व थोड़ी अवस्था की खस्री हम नहीं 
मानती २२ इससे हे तात | जिससे प्यारी ल्ीके सक़ हम तीनों 
लोकामें निहोंष व व्याधि रहित होकर सखमभोग २३ अपने महा- 
 त्मा पिताके ऐसे बचन सनकर प्रकाशित तेजवाले अपने पितासे 
विष्णशब्मोी बोझा २७ कि आपके उत्तम सखऊे लिये हम यह सब 
य्य करंगे ऐसाएप 


वा भमामिखण्ड हि । 9 
ये तुम्ह पत्मता चलेगये व वेदशम्मी उठछड़े 
हुये १० मानों शयनही करते थे व उठतेह्ठी उस महावुद्धिमान्‌ ने 

मेशम्धों अपने कह दि है आतः | वह देवी कहां है व 
हमारे पिताजी इस समय कहांहोंगे ११ यहसन चम्मंशर्म्मा ने सं- 
क्षेप रीतिसे सब ढचान्त कहा जैसे कि पिताने वेदशम्मा के जिलाने 

को जान वेदशब्भमों अतिहषित होके 





४ 








पितांस कह नहानभात॑ वष्णुशब्सा २५० ॥ 


यम बहुरिधत सेती । स 

अन्तरित्ष उड़िगयहु तुरनता। वायु वेग 

तरत महहू सवस नाग वाना। अह | 
इति श्रीपाओ्ममहापुराणेद्दितीयेशालिखण्डे माबानु वादेशिव तसचररेते 
क्‍ हद्वितीयो ध्यायः २ ॥ 


तीर अधियाओ ॥ 


 दो० कही दतीयाध्याव महूँ विष्णुद्म्ध की गाध॥ 
. तदनसहोदर चार हारे परणे भय सताथ १... 
सतजी शोनकादि ऋषियों से बोले कि दिष्णुशम्भा अन्तरिक्त 
के मार्ग होकर जाय बनाय इन्हपुरी के समीप पहुंचे उन्हें सहख 
नेत्रवाले बद्धिमान्‌ इन्द्रजी ने आतेहये देखा १ व उनका उद्यम 


जानकर देवराजजी ने बड़ा विशज्वकिया मेनका नाम अप्सरा स बाल 
. कि हमारी आज्ञासे त जा २ व हे सुमष्यमे | जाकर शाप्घ्रही इस 
.. शिवशस्मा के पुत्र विभश्षेष्ठका ऐसा विज्लनकर ३ के जसस वह ह 
. मरे गहमें ने आवे ऐसा दचन सुनकर मेनका शीघध्रह्ी आकाश के 
गई ० सतजी शोनकादिकों से बोले कि रूप उदारतांदे गुणा से 
थक्त व सब मषणों से मवित हो एक उड़नखंटोल पर चढ़ नन्दन 
. बनके समीप ५ वीणा बजाकर गातेहुय पुरुषाके अच्छ रंग समान 
गाती हुई उस विशालनय्ी चतर व मनोहर कटाक्ष करनंबाजऊा को 
उन महात्मा विष्णशम्भा ने देखा ६ व उसका व्यवसाय भी जाना 
. कियह इन्द्रकी भेजीहुई हमारा विन्न करनेके लिये यहांपर उपास्थत 
है 9 परन्तु वे छिजोत्तमजी उसको छोड़ बड़े वेगंसे आगे बढ़े तब 


५ 


अं 


.. उन ज्ञानात्मा से उसने कहा कि तुम कहां जातही है महामतिवालेः 
.._ ८ तब उस कामचारिणी मेनकासे विष्णशमस्मों बोले कि हम अपने 


.. पिताके अर्त्थ बहुत शीम्घ्रता के साथ इन्द्रलोक को जाते हूँ ९ यह 
सुन मेनका विष्णशर्म्मा से फिर अतिप्रिय वचन बोली कि भे काम 
. केबाणोसे व्याकुलहूं इस से तुम्हारे शरण मे आइईहू १० है हिज 
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१०. पद्मयुराण भाषा भमिखण्ड हि ० । रु 
ने अपने मनमें यह विचार किया कि बस अब हम इन्द्रको इन्द्र 





छोकसे नीचे गिरदेंगे अन्यथा इन्द्र न मानेंगे व देवता ओके पालने 
के लिये दूसरा इन्द्र बनावेंगे २४९५ ऐसा विचारंश करके वे ब्रा- 
झणदेव इन्द्रके नाशकरनेपर उद्यतहुये सबतक इन्द्रजी वहां आये व 
बतापृव्वक् +ष्णुशब्ता से बोले २६ किहटे महाप्राज्ञ विप्रजी | त॒म्हारे 
. तपसे व नियमसे व इब्धियों के दमन करने से व शोचाचार करने से 
_तुम्दारे समान अन्य कोई नहींहे २७ व तुम्हारी इस पिताकी अपने 
भक्तिसे सब देवनाओं समेत हम जीत लियेगये हे सत्तम ! इससे 
हमारे सब अपराध आप क्षमाकरें ३८ व जो मनमें हो वह वरमांगें 
तुम्हारा कल्याणहो चाहे बहुतही दछ्छकम होगा पर आपको अबदय 
देंगे तब आयेहये देवराज से विष्णशर्म्मा बोले २९ कि हे इन्द्र ! 
ब्राह्मणोका तेज बड़ा रोद् होताहे उसे देवता ब देत्य बड़ेदुःखसे सह 
सक्तेहं उसमें भी जो ब्राह्मण अपने पिताका भक्त होताहै उसका तेज 
तो बहुतही दुस्सह होताहे ३० इससे अब आजसे महात्मा ब्राह्मणों 
के तेजड़ी कभी न भंगकरना क्योंकि जब उत्तम ब्राह्मण कभी रुष्टहोते 
: हैं तो तेज हरनेवाले को पुत्र पोत्रसमेत नाश करदेते हैं इसमें कुछ 
भी सन्दृह नहींहे यदि इससमय आप न आये होते तो यह तम्हारा 
उत्तम राज्य ३१॥ ३२ अपने तपके प्रभाव से किसी अन्य महात्मा 
को अनुराग से पूर्णचित्त होके हमने देनेकी इच्छा की थी ३३ पर 
आप यहां आगये व दर देना चाहते हैं तो हे इन्द्र ! हमको थोड़ासा 
अछत दीजिये व पितामें अचल भक्ति दीजिये. ३४ हे देवराज! यदि 
संतुष्ट हुयेही तो ऐसाही बर दीजिये यह सुन इच्त जीने कहा कि बहुत 
.च्छा तुमकी अद्धत भी देंगे व पितामें अचल भक्ति भी देंगे ३५ 
जसा उन ब्राह्मणोत्तम से कह इच्द्रने अपने हाथसे लेआकर अमृत 
दिया सो भी ऐसे प्रसन्न हुये कि एक घड़ेका घड़ा उठाऊर देदिया 
३६ व कहा के पितामे तुम्हारी सदेव अचछ भक्ति होगी ऐसा कह _ 
कर इन्द्रजीन उन ब्राञ्मणदेव को बिदाकिया ३७ ओर ब्राह्मण के 
अत्यन्त दुस्सह तेजको देखकर प्रसन्न हुये व विष्णशरम्मों वहांसे 


 आा जे कब के 


दया " यू जश्न. ने रे से बोले कि द्घ नि हा पेय हा 
आय अपन पता से बाल के बे८ व्याधिनाद करनेवाला अरूत 








पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छ्वि० । है 

हम इन्द्रस लाये हे महाभगपिता जी | इससे अब सदाऊे लिये 
रहेत होजाइये ३९ वइस अमछतको पानकर परमठत्ति कोप्राप्त हु 
जिये पुत्रका यह पृश्य बचत सुनकर शिवशास्माजी ०० बढ़े 
चित्तद| सब अपने पत्नोंकी बलाकर उनसे बोले कि व सब लोग 
पिताक। भक्तिमें तत्परहो व हमार वचनका परिषालन सदा कर्तेहो 
४१ हे पुत्री | अब जो एथ्वीतरूपर हुछेभहो वह वश हमसेमेंगो ऐसा 
पिताका वचन सुन सबोने सम्भतकिया ७२ व विचार कश्फे सब 
अपने पितामे बोले कि हम लोगोकी माता जोडि यमराज के मान्दिर 
को चलीगदेह है सत्रत |! वह अब फिर तम्हारे प्रसाद पे जीकर शेग 
रहित होजावे व जन्म जन्मान्‍्तरमें आप पिता व ये माता हम छोगों 
को होतीरहें ४३।४४ व हम लोगों की सदा पिता मातामे अचल 
भक्ति बनीरह बस आर कुछ वर हमलोग नहीं चाहते इतना सन 
शिवशाब्मों बोले कि आजही पत्रोके ऊपर कझणा कस्नेवाडी तम 
लोगोंकी माता ४५ जीडशर अतिहर्षित होकर इससे कछनभी 
सन्दृह नहीह जब शिवशम्भा ऋषिते ऐसा शभवाक्य कहा 9७६ कि 

सेह्दी उन लोगोंडी माना अतिहषितहों वहां आकर बोली कि इसी 
(छय सन्दर वाय्यदीड ऋछ कल व॑ वशक तारनंबाल पतच्नक उत्यज् 
हीनेके इच्छा मनुष्य व सहासाग्यवती व पण्य करते मे भीति कर- 

वाली खियां करती हूँ ७७॥ ४८ कि हमारे सक्पज्ञ पुण्य अंगों से 
युक्त व पुण्यकरन का साथक पत्र उत्पन्नहो क्योंकि जिसके गर्भ में 
पुण्यात्मा पुत्र आताई उसका गर्भ पृण्णों से सखसे बढ़ताहे ७९ य 
वह पृण्यमागिनी खत्री विना कष्ठहीके आनन्द से पण्य पत्रोंको उत्पन्न 








करती हैं सो कठका आचर व कलहीऊक आधारका व पिता माता के 


तारनेवाला ४० उत्तम पत्र दिना बहुत पण्यों के केसे कोई ख्री पा- 
सक्की हे हम नहीं जानतों किन २ पण्यों से ये महापण्यात्मा भर्त्ता 
हमको मिलेह ५१ जिनका वीय्य धम्मयक्तहे व आप धम्मात्मा व 
 धम्मवृत्सलछ हुं जिनके दीय्यसे महातपस्वी तम छोगोको हमने पत्र 
पाया ५२ व पुण्य करने में अत्यन्तञजीति करनेवाले तुम्र लोग ऐसे 
प्रभाव से यक्त हथे व हमारे तम सब पत्र पिताकी भक्िमें परायण 
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जा ऊ> ७३ ३ कं जा कम पे कक 
हमने तो एक दसरे से अधिक महायशवाले संचपत्र पाये ५७ जो 
559 जे आई पे हे श्ले भें लिए | हू घब्व आपने सय भाद रह स 08070 
मा व सब तय तेज वे पराक्रम से युक्त इस प्रकार उनको माताने 
एर २ अपने पत्नोक्की बढ़ाया ५८ व वे बड़े मारी हर्षत यक्त होकर 
प्रणाम करके अपनी मातास बोले कि हे माताजी ! बड़े सुन्दर पुण्यां 
से अच्छी माता व अच्छे पिता मिलते हैं ५६ सो हम छोगोके बड़े 
भाग्यों से महाएण्यूवतों अच्छी माता आप मिली छह व जिनके ग- 
ब्भमें ग्रातहोंके हम लोग उत्पन्न हुये व पृण्य बरते हुये अच्छीतरह 
बढ़ाये गये ५७ अब यही चाहते हैं कि जन्म २ भे तुम तो मांता 
होओ व ये हमारे पिता हो यह सन उन लोगों का पिता बोला कि हे 
हमरे पुत्रो ! तुम लोग स॒नो हम पुण्यदायक सुन्दर वर देते हैँ ५८ कि 
हमारे सन्‍्तुष्ठ होनेसे अक्षयभोग बहुत दिनोतक मोगों यह घन पुत्र 
बोले कि है तात ! यदि आप पसन्नह व वर देना चाह॒तेहे ५९ तो हम 
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लोगोंकी तुम तापरहित श्रीविष्णु है लो को भेजो यह सुन 
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उन लोगका पिता किर बोला कि हे पत्नो | निश्छर पिताकी भक्तिसे 


6४ 


व्‌ तप करने सब हमरे प्रसाद से फ्परहित तम लोग श्रीविष्णजी के 
लीकको शीघही जाओ जब डिवशर्म्मा ऋषिने ऐसे सवचन अपने 
पत्रों से के ६०१६१ तो शंख चक्र गदा हाथोंम घारणकिये व ग- 
रुड़पर आडढ़ क्षीदिष्णमगवान आप वहाँ आये व पुत्री सहित शि- 
वशम्मा ऋगषिसे बार २ बाले ६२ |के हे ब्राह्मण | पत्रों समेत तुमने 


भक्तिसे इक्करी जीतलिया इससे पण्यकारी इन चारों पत्रों समेत व 


पतिकी इच्छा कियेहुई इस पुण्यरूपिणी अपनी भाग्यां के साथ तुम 
आओ हमारे संग चलो तब शवशमस्धा ऋषि फिर बोले कि ये हमार 
चारोपुत्र उत्तम वेष्णवछाककोी तबतक जायें ६३। ६४ व हम अभी 
. कुछ काऊतक इस एथ्यीपर अपनी इस सत्री के साथ व इस अच्छे 
. अपने अन्‍्तवाले पांचवे पुत्र सोमशम्मा के संग रहेंगे ६७ जब स- 
व्यभाषण करनेवाऊे उन ऋषिने ऐसा शुभ वाक्य कहा तो 


. चूं,० दुवद वह रिशिवशब्मोके । चारिसुतनसाशुमधब्पाक | 
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'पञ्मपुराण भाषा मूमिखण्ड छ्वि० । १३ 


बोलेचलछहु आज गतशोका। प्रछ्यरद्दितमीशक्षदममठोका ६६ 
हामिसनि सत्यतेज हिजनारी । विष्णुहपर्धार बहुत सुवारी॥ 
इन्द्रनीऊभाण इयाम शरीरा। गद्मचकदरघर बर बोर ६७9 
सठ्य विभषण सूवित अंगा। विष्णुहुप अति तेज प्रसंगा । 
कीकणहार रलका मसाला तातों शेमितरूप विशाऊा ६ 


सथ्यप्रक शमासप्तम् भासित | तेजशवाल आत्त अदिकाशित ॥| 
ये सहँ घायस पंठे । शिव्रशम्भा रह देखते बडे ६९ 
दीपकमह दीपक दसर । जाय मिले यकहोात सलयथर ॥| 
तिमभेलान सक ते हरिमाहा | कार पितमाक्ते पिप्रवस्ताही ७० 
बेष्णव धामगये इमि चारी। उत्तम हिज पितमक्त करारी ॥ 
सोमशम्भकर विशद्प्रमावा | अगगेकह॒ब ने अबहिं बतावा ७१ 
इति आोवपाद्स्पमहापराणेद्ितीयेस मिखण्डे भाव नवादे गिवद शो पा 
ख्य।ने तुतीयोडच्यायः ३ 


शा आल || 
दो० सोमगाम्म कर विशद्‌ यश पितसेवा सो जोन ॥| 


चोथे महँ कह सतज व्यहिसम करिहे कोन १... 

जब शिवशम्माजी के चार पत्र श्रीहरिके रुपमें मिल्के वेकण्ठ 
को चलेगये तो वे अपने पांचय पत्र सोमशम्भों को बछाकर उससे 
बोले १ कि हे महाप्राज्ञ पत्र! तम॒ यह अमझत का कलश रखाना 


क्योंकि तम भी तो हमारे मक्तहों २ हम इस अपनी भय्याप्तभेत 


57 &7 
ल्‍्श्ण्य्जक.. 62॥ 
3962८ 
मा ि 





.. तत्थयात्रा करुनकीा जायर साथशब्मान कहा एनमरत हम इस अ« 


मत के घड़ेकी रक्षा करगे ३ बस वे बाद्धिमानू शिवशम्मोजी महा- 
त्मा पत्रके हाथर्म अखतका कुम्मदे चछेगये व दशवष तक निरन्तर 
तप करतेरहे ७ व यहां घम्मात्मा सोमशम्मा निरालस होऊे रात्रि 
दिन अम्तघटकी रक्षा करतारहा दशवप के पीछे महा पशस्वी शि+- 
शम्माजी फिर आये ५ परन्त वे महाप्राज्न ऐसी माया करके पत्रके 
. समीप आये के स्री समेत कुछटरोंग से अतीव ग्रातत होके दिखाई 

दिये ६ यहांतक कि दोना केवल मांसके पेण्डही रहगयेथे कर चर- 


१४ पद्मपुराण भावा भूसिखण्ड छवि ० । । 
णादि बनाय गलकर फूटगये थे ऐसे उस सोमशर्म्मां के माता पिता 
दीगयेथे ७ जब इस रुपले अतिदुःखेत अयेहयेः हायशस्ती सोम- 
शम्मोजीने अपने प्रमगुरु माता पिता को देखा तो पस्म क्ृपायक्त 
होकर ८ बड़ी भक्तिप्ते शिरशैकाकर दोनों जनोंके चरणेंपर आमिरे 
व पितासे बोले कि तपले आपके तुल्य हम और किसीको नहीं दे- 
खते ९ व सुन्दर पुण्यवाले गुणा से भी तुम्हारे तुल्य ओर किसी 
को नहीं देखते परन्तु नहीं जानते यह आपमे क्या हो गया सब देव 
गण सेव तुम्हारे दार्मो कि तुस्यहें १० जेसेही आपकी आज्ञा पाते 
हैं वेसेही आपके तेजसे छ्विंचेहुये चलेआतेंहें पर नहीं जानते किस 
: पापसे तुम्हारे अंग यह रोग होगया ११ हे ब्राह्मगश्नेष्ठ ! इसरोग 
के होनेका बारण हमसे कशे व ये हमारी माता अति पुण्यवती पति- 
बता हैं १२ जोकि पतिके प्रभावसे तीनों छोक़ों को तरसक्क हैं इनको 
दुःख केसे मिला क्‍या इनमें तपका प्रभाव नहींहै १६ जोकि रुग व 
अप्रीति छोड़के कम्मेणा मनसा वाचा तीनों प्रकारके कम्मों से अ- 
पने पतिकी सेवा करती हैं वे ऐसा दुःख कैसेपावें जो गरुतत्सला 
पतिकी सदा देवताही के समान पजती हैं वे केसे ः है: खपावें ढुःखों 
. में भी कुष्ठरोगका महादुःख यह सन शिवशम्माजी बोले कि है महा 
 भाग्यबाले! तुम शोच न करो कम्मका फऊ सब को भोगना पड़ता है. 
3४ । १८ व भनुष्यका शरीर सदा पाप पुण्य दोनों से युक्त होताहे 
इसमे जो तुम पुण्य चाहो तो हम दोनोंकी शश्नवाकरों अन्य कुब्च 
इसमें विचार न करो विचार करने से अच्छा नही हे जब शिवशर्मा 
मुति ने ऐसा शुभ वचन कहा तो महायशस्ती सोमशार्म्मा बोले १ >पक 
. 9७ कि पुण्ययुक्त तुम दोनों जनोंकी शश्नषा हम अवश्य करेंगे जो 
हमने माता पिता की पूजा न की तो फिर मुझ पापी दुए कृपण को 
और कोनसा पुण्यकम्त करना चाहिये ऐसा कहकर व उन दोनों के. 
दुःख से दुःखितहो सोमशर्म्मा १८।१९ अपने कीढ़ी माता पिता 
_ का र्थूक खेखार व मल मृत्र अपने हाथों से उठानेलगे व अपनेही _ 
हाथों से दोनों जनों के परधोवें व रातज्रिसें उनके चरण दाबे व और 
भी अंगर्मीज दाब दियाकरें २० व भक्किसे उन दोनों को स्नान 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ० । पप 
कराते उत्तम २ पदार्थ भोजन के लिये देते व महायशस्वी सोम- 
शम्मीं अपने उन परमगरु माता पिताकी २१ धम्म के लिये अपने 
 कनन्‍्धे पर चढाकर दठीरव्थांदिकों में समान कराने को लेजाया कर 
ब दोनों को अपने हाथ से अच्छेप्रकार स्नान कराकर चन्दनादि 
सगन्थवित बस्त उनके अंगॉम लगाये स्मानभी वेदके मन्त्रों से जसा 
लिखा है वेसाही करावे क्‍योंकि वे तो सब वेद शाख्र अच्छी तरह 
पढ़ेथे व दोनों जनों से नित्य देवताओं ऋषियों व पितरोंका तप्पण 
. व पूजन करावें व होम अपने हाथों से अग्निम्में करे व उत्तम भोजन 
भी अपने ही हाथों से बनावें २२। २४ फिर बड़ी प्रीति के साथ 
अपनेही हाथसे दोनों जनों को भोजन करावे फ़िर सन्दर शब्पा व 
आसन पर उठाकर उनदोनों को बेठादें शायनके समय रुपटादें २५ 
वख्र पुष्पादिक सब उन दोनोको नित्य अपने हा थसे दे बहुत सगनन्‍्वसे 
युक्त ताम्बल दोनों को खिलावें २६ तत्र महाभ:ग सोमशम्मों उनकी 
पूजाकरें मल दृग्ध दथधि आदि सन्दर भक्षण करने के पदात्थ उन 
दोनों को यशस्त्री सोमशर्म्मा नित्य देकर व जो २ उनको वाडिछत _ 
हो बराबर दिया किया करें इसरीति से नित्य पूजाकरके सोमशम्म। 
अपने माता पिता प्रसन्न कियाकरे व उसके पिताजी सोमशर्म्मा 
को बुलाकर निष्ठुर हु| प्रतिदित उसको लेन्‍दा करे २७।२९ व 
_निष्ठर वचन कह २ कर बकते झऊकते रहें जब कोई कार्य व पुण्य 
फम्म पत्र करे तो पिता निन्‍दराही करते रहें व कहें ३० कि है कुछ 
नाशनेवाले ! तूने हमाग प्रिय कुछ नहीं किया इसनकर नानप्र- 
कारके दुःखदायक निष्ठुर वचन कहकर ३१ दण्ड छठी आदे से 
आतर हो शिवशर्म्मा अपने पत्रको माराकरे ऐसा करनेपर भी वह 
धम्मांत्मा सोमशम्मी कभी रोष न करे बरन सन्त॒ष्ठ ही बनारह ३२ 

नसे वचन से व कम्मे से सदा सन्‍्तष्ठ ही रहे वसदा पित 

पजाही करता रहे ३३ व उसी प्रकार प्रतिदिन माताकी भी पूजा 
सोमशर्म्मा काता रहे जिसकी जातक शिवश्नाम्मा अपना चरित 
देखे ३० कि हमारे लिये विष्णशम्मोीं अछन लाया था व सदा पुर _ 
पशयक्त हो वह धर्पत्मा पिलमक्तिम तत्यर रहा इस तरह सेवाक 





१३६ पद्मयपरशाग भाषा समिखण्ड छवि ० । 
रतेहये सोदिन बीतगये तब पत्रकी मक्तिदेख शिवशर्म्मा म॑ 
सनम चिन्‍्तना करके कहने गे ३५। ३६ कि हमने प्रथम 
पुत्र यज्ञशम्मा से कहा कि हे पत्र | अयनी माता के शरीर के 
०्ड जहां तहां बड़ीदर फेकआओं ३७ सो हमाग बच उससे 
माता के ऊपर कृपा नहीं की क्विर उसते भी अविर हु 
स्मने किया जिपने उप्त माया को खीऊफे आगे ह | 
शिरहा समप्पेण कादिया उसने तत्कालही बड़ानारी साहस किया 
तासर ने अपने तपक प्रभाव से हमार कहने से उसे जिलाय ही 
दिया चौथ ने जाना अपने तपके प्रभाव से इन्द्रपरी से अमन ही 
लं आनादयां ३८। ४० परव्त यद सोमशर्म्मा सबसे अधि फ उहश 
क्योकि इसका पर।क्षा नाना5कार के ८ :ख दे हमने ही करली ०१ 
पसी मक्ते इसने को कि नानाग्रकारके ढःखों॥ जानो यह पत्र यहीं 
खतक ही होजायगा व हम ने साया से अपने अंगों में कछरोग भी 
दखाया ४२ तो भी खैँखार सत्र मछकी घिनविनी कुछ भी इससे 
न का व यह महा यशस्वी नित्य विष्ठा अपने हाथों से ही उ 
अठ्ग बहाता हैं ७३ सब अक्ल अपने ही हाथों से मीजता २ 
पशाचि भी अपने ही हाथी से कगता है व हमारा दुस्सह मे 


झूग बदल नित्य सहता है ४४ नानाप्रकार की 'नन्‍दा व ताड़न 
ता ज्रो। आह पत्र सूद बेन्न अपन पन्यापर चदाकर हम सुर 
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जाता है इस अकार के दुःखके सहने के समाचार इस महाबुद्धिला 


न मर पुत्रक ६ ४७ कहाँतक कह नाना प्रकारके छेशों से ठ:खों के 
'सुद्ग मे यह पुत्र पॉतित हैं परन्तु अब श्रीविष्ण भगवान्‌ के प्रभाव 
ते इस के सब ढुःख हम दूर रंगे ७६ ऐसा बहुत समयतक अपने 
जम चच्तता कर महामाते शिवशम्साजी ने फिर यह साया की. 
के कहा उस घड़ख अखतही उड़ा दिया ०७ व पीछे सोम 4 
की उज्ञोकर उसय यह वचन कहा कि तम्हार हाथपर व्याधिनाव- 
के झटुत हमने दिया था ७5 वह हमको यीग्ब्ही दो कि हम उ 
. को पी व किष्णुशब्मती के प्रसाद से नीरोग हों ०९ जब शिवशम्सी . 
अलापन एसा वचन कहां तो सोमशम्ता बड़ी शीम्घरतासे उसे व उस 


पद्मपुराण भाषा भम्तिखण्ड हि ० । १७ 
अम्तपात्र के पासमये ५० देखा तो वह घड़ा अबतसे खाडी था 
बिन्‍्दुमात्र भी उसमें अरूत न था कहनेलगे कि किस पापीका यह 
कम्म हैं किस ने यह हमारा विप्रिय किया ५१ इसप्ररार चिन्ता में 
तत्यर्‌ है सोमशम्भा अतिदुः:खित हुये व अपने मनमें कहने लगें 
कि जो हमजाकर पिताजीके आगे यह ढत्तांत कहेंगे ५२ तो व्याधि 
से पीड़ित हमारे पिताजी बड़ा कोप करेंगे इसप्रकार बडी देरतक 
चन्ताकर महामाते सामशस्मोजी यह अपने मन में कहनेलगे ५३ 
के याद सत्य २ नश्छल होके हमने अपने शुरु माता पिताकी 


सा का हो व्‌ पृथ्व समयमे जा हमने शुदचित्त होके तपकियाहो 


की हा ० 


५४ व इन्द्रयां के दमन करने व शीचादि नियमों से सत्य २ धम्मे 

हीका पालन कियाहो तो यह घड़ा अभी अमृत से परणहोजाय इस 

में कुछभी संशय न हो ५५ उन महाभागने जेसेही ऐसी चिन्तना 

करके घड़ेका देखा कि बंसेही फिर वह घट अत से पूर्ण होगया 
५६ उसे देख महायशस्वी सोमशम्माजी अतिहर्षितहये 

चो ० गुरुपहँजाय कीन्ह परनामा। ले घट करमहेँ यतसवसामा॥ 

कह लाीज यहघट पीयषा। पर्ण मलीविधि तनिक न शषा ॥ 

. करियहि पान रोग बिनहोंऊ। महाभाग तुम्त सम नहिं कोऊ॥ 

सत्यवम्मयुतयहु त्यहिवचना । सनिग्रसन्नभे सनि रुखिरचना ! 

. शिवशम्भोसत माधथरबानी | सनिनिजमनअतिशयसखमानी ॥ 

पेत छे बोले रदुबचना । ऊखतप्रशंवततनयसरचना५७५९ 


द्राते श्रीपा्मेमहापुराण द्वितीये समिखण्डे भावानवादे 
.._ शिवशमोपाख्यानेचतुत्थोंधध्यायः ४ ॥ 


.. पांचवां अध्याय ॥ 
[० कह पँचये अध्याय महू सोमशर्म्भ तप फेरि॥ 
इन्द्रजन्म प्रस्ताव सब अदिति तपस्या ढेरि १ क्‍ 
शिवशस्माजी अपने पुत्रसे बोले कि हे पृत्र |! आज हम तम्हारे 
तप दम शोच गुरुशुश्रुपा व भक्तिसे सन्तुष्टहुथ १ अब हमसे उ- 
त्तम विष्णुमन्त्र गरहूणकरों व सुख पाओ यह पुत्र से कह ब्राह्मण 

















बट पद्मययशण भाषा मामखण्ड हिं० । 
देवताने अपना प्रथमवाटा शरीर दिखाया २ जैसे प्रथम थे वैसे 
ही अपने माता पिताको पुत्रने देखा दोनों दीप्तिमान महातेजस्वी 
सर्य्य के बिम्बके समान प्रकाशित देखपड़े ३ तब बड़ीभक्तिसे पुत्र 
ने दोनोंके चरणमें प्रयामकिया व बड़े हषेसे उनके पिताने विष्ण- 
_ सूक्ष ग्रहणकराया ४ व श्रीविष्णुजी के प्रसाद से अपनी भाग्यां 
. समेत धर्म त्मा शिवशम्भोी जी तो अपने पण्य व योगाभ्य/ससे विष्ण 
को प्राप्त होगये ५ श्रीविष्ण भगवानके तेज में लीन हीगये जोकि _ 
मनियोंकोी भी हुल्लभहे जो न यज्ञोंसे मिलता है न तपोसे न पुण्य 
से उस अक्षय तेजको शिवशम्भाजी गये ६ क्योंकि जेते विष्णके 
ध्यानसे ग्राणी उनके लोकको जाताहे बसे दान तीत्थयात्रा व स्तो- 
आदिकों के पाठ करने से हुल्लेभ परमपदको नहीं जाता ७ जिस 
प्रकार वह ब्राह्मण विष्णके ध्यानसे वेष्णवी शरीरमसे प्रवेश करगया 
बेसा तो यज्ञ पण्य योगाश्यास व दान करनेसे कोई नहीं प्राप्तहोते 
८ सतजी शोनकादिकोंसे बोले कि पिता माताके बेकण्ठवासी हो- 
जाने के पीछे मिद्टीका ढीला पत्थर व सबकी समान समझते हुये 





... & आहारको जीत उनधम्मात्मा सोमशम्माने निद्राकों भी जीतलिया _ 


वबलनानाप्रकारके विषयोकोी छोड़ एकान्तकी सेवा करनेलगे १० के- 

. बल योगासनपश् आरूढहो भोजनरहित होके सब पदात्थ उन्होंने 
छोड़ दिये इस प्रकार तप करते २ सोमशम्मों के मरणका समय _ 
आया उसी समयम वहां एक दानवां की सेना आईं जब उस्त ऋ- 
पषेयों के मान बढ़ानेवाले शाऊुग्राम नाम महाश्षेत्र में सोमशम्मो 
मरनेपर उद्यतहुये कि वेसेही वे देत्य आपहूँबे वे कोई २ दानव तो 
कहतेथे मारो २ कोई २ देत्य कहते थे निकाछो निकाछो ११॥ १३. 
. इस प्रकारका महाशब्द मरण समय में सोमशम्भाके कानामे पड़ा 
.. तब वित्रों में श्रेष्ठ सोमशम्भोजीका १४ ज्ञान ध्यान जातारहा व 
. उनके चित्तमें देत्योंका भय पेठगया इससे उनके प्राण देत्यरूप 


.. होंगये व उन महात्मा के प्राण तुरन्त निकझंगये बस वे देत्यमाव 


.. को प्राप्तहों रुत्यके वशीभत हुये १५११६ इसीसे वे आकर हिरण्य- 
... कशिषु नाम देत्य के गहम हिरण्यकशिपके पत्र उत्पन्नहये व देवा- 


पद्मपुराण भाषा समिखण्ड हे ० । ४5 
सर नाम महायुद्ध में आरविंष्ण भगवान्‌ के हाथले मारेगये १७ जब 
सोमशर्म्मा दत्यटुथ ता उनकी ++ छत्ना सी जबे चहात्ना 
प्रह्मद विष्णजी से यदकरनेलगे तो उन्होंने विध्वरूपपर्मन्वित म- 
गवान वास॒देवजीकों देखा ३ ८तब पृव योगा श्याससे उन महात्माको 
ज्ञान होआया जिससे कि पृच्वजन्मक शिवशम्सों नाम पिताका सब 
चरित स्मरण होआया १९ व विचारा कि हम वेही सोमशर्म्मा हैं 
अब दानवी शरीरको प्राप्तहुये हैं अब इस शरीरको छोड़ कब 
केवल पृण्यधामको प्राप्तहोंगे २० सोभी मोकदायक ज्ञानोंसेही यों 
नहे। जब समरम मरनेलगे तो महात्मा प्रह्मादजीने ऐसी चिन्ताकी 
यह सब्य॑ सन्दह नाशन दत्तान्त तमसे हमने वर्णन किया अब ओर 
क्या श्रवणकिया चाहते हो सो पैंछो २३।२ श्सतजी फिर शौनकादि- 
कास बोले के जब इसप्रकार प्रह्मादकोीं देवदव वासदेवजी ने मारा 
. तब पुत्रनाश होनेबाली कमला शेतीमई २३ प्रह्माद की माता 
 हिसणयकशिप की भाय्या प्रह्मदके महाशोकोी से दिन शत्रि शोच 
किया करतीथी २४ बड़ी पतिब्रना व भमाग्यवत्तीथी कमला उसका 
नामथा सी बड़ी दु.खितहों दिन रात्रि जब रोदनही कियाकरे तो 
नारदजी आकर उससे बोले कि २५ हे महाभाग्यवाली व पण्य- 
वाली | तब पुत्रके अत्य शोच न कर जिस तेरे पत्र को वासदेवजी ने 
मारडाला है वह फिर तेरे यहां जन्मलेगा २६ उसीतरह का रूप व 
लक्षण उसका होगा व तेरही उदर से उत्पन्न होगा व फिर भी उस _ 
. महाबदिमान्‌ लड़के का प्रह्दही नामहोगा २७ पर उसका आ- 
सरभाव कुछभी न होगा परे सब वष्णवीभाव उस मे होंगे व वह 
इन्द्रत्व की भोगकरेगा तब सब देवगण उसके नमस्कार करेंगे २८ 
हे महा भाग्यवाली | उसपत्रत सदा सखिनीहो परन्त हेदेवि | यह वात्ता 


तू किसी से न कहना २९ इसको अपने ज्ञानभावसे सदा गप्तही 


. रखना ऐसा कह सनियों में श्रेष्ठ श्रीनारदमनि चलेगये ३० फिर 
. उसी कमला के उदस्म उन्ही प्रह्मादका उत्तम जन्म हुआ व उन 
 महात्माका फिर भी प्रह्मदही नामहुआ ३१ थे बाल्यावस्थाही से 

 कृष्णचन्द्रही का स्मरण कियाकर इसी से नरासहजी के प्रसाद से 


रण पद्मयुराण भाषा सामिखण्ड हि । 

वे देवताओं के राजा इन्द्रहोगये ३९ इससे उत्तम इन्द्रपद भोगते 
. हुये बेमी देवरूपही होगये व महाज्ञानी होकर फिर वे महात्मा मोक्ष 
को प्रापहांगे ३३ है महाभागों साष्टे असंख्यत्रकारकाह इससे ज्ञा- 
नवान महात्मा ओं की कभी मोह न करना चाहिये ३४ है दिजोत्तमी ! 
यह तम्हारे प्रश्नका उत्तर हमने दिया हे महाभागों अब और कुछ 
पैँछ़ो तम्हारे सन्देहकी हम काठेगे ३४ देवताओं का विजय ब दा- 
नवोका महानाश शीदिष्ण भगवान्‌ करके तीनोंलोकी को स्थापित 
करते हैं ३६ इतना सन ऋषिलोग फिर सतजी से बोले के प्रह्माद 
देवताओं के इन्द्र जेसे हुये वह कथा हमलोगों से विस्तटारसहित 
बाप कहें ३७ सतजी बोले कि हे ब्राह्मणों | जिसप्रकार से उन अ- 
त्यन्त सज्जन पण्यात्मा ने इन्द्रता पाई वह हम विस्तारसहित व 
 णेन करेंगे श्८ जब महात्मा श्रीगोविन्दजीने उन सब महादेत्योको 
. उस महादेवासर संग्राम में मारडाला तो सब पापी बनाय नष्ठ हो- 
गये ३९ तब सब देवता गन्धव्व नाग विद्याधरादि सब देवयोनि 
हाथजोड़ श्रीमाचत्रजी से बोले कि ४० हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ह- 
. घीकेश | तम्हारे नमस्कार है जो कठ हमठोग तमसे जनाते हैं उसे 
विचार कीजिये ४१ हे केशव! अब हमलोगोंका शासन करनेवाला 






ऑकरऊारका 


... ऐसा कोइ इन्द्र बनाइये जो पण्यात्माहो व हमलोगोंकी रक्षा अच्छे 


प्रकारकरे ७२ ऐसा पण्यात्मा राजा इन्द्रहों कि तीनालोकाकोा प्रजा 


. जसका आय करके अत्वन्त सखाहा यह सन आभगवान वी 


कर ऋ 


- सदेवजी बोले कि हे महानाग्यवालो! हमारे छोकमें आजकल वेष्णव 

तेजसे युक्त एक ब्राह्मण बहत दिनों से निवास करता है व उस म- 
. हात्माका काल हमारे लोक में बसने का पूणे होचका हैं ७३। ४४७ 
. है देवसत्तमो | वह विप्र हमारा बड़ा भक्त हे सो वेष्णव तेजसे वह 
तमलोागाका पालक होगा ४५ क्योंकि बड़ा धम्मीत्मा व धर्म्मो का 


.. अनरंजन करनेवाला होगा वह ब्राह्मणसत्तम तमलोगों का पालक 


व धारकहोगा ४६ व तुमलोगों की सदा रक्षा बड़े धरम्मे के स 
... कियाकरेगा वह अदितिका पुत्रहोगा सुब्रत उसका सामहोगा ४७ 
. महाबली ब मंहावीय्यवान्‌ होगा बस वही इन्द्रहोगा सतजी शोड 





पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि०। २१ 
नकादिकों से बोले कि इसप्रकार सब देवताओं को वरदे ७८ श्री 
विष्ण भगवान्‌ विजय करनेवाले सब देवताओंको संगले पिता क- 
इयप व माता अदितिके देखने को गये ४९ व वहां जाकर उन म- 
हात्मा देवताआने सुखपृवक आसनपर बेठेहये दोनोंके प्रणामकिया 
व सबके सब बड़े आनन्द से यक्न हाथ जोड़के बोले ५० कि तम 
दोनों जनों के प्रसादसे हमलोग देवत्व को प्राप्त हुये तब बड़े आ- 
ननन्‍्दयुक्न कश्यपजी देवताओं से बोले ५१ कि तमठोग सदा सत्य 
धर्म स वतमान रहना इससे हम दोनोंके प्रसाद से व तपके प्रभात 
से ४२ अब अनक्ञयपद देवत्व को प्रातहोओगे यह व और भी वर 
तुमलोगों को देते हैं कि तुमलोग बहुत प्रीतिसे युक्त ५३ अ- 
मर व निष्जर होअंगे अत्थात न कभी मरोगे न ठुड होओगे व 
तुमठोगों के सब काम अत्थ सिड॒होंगे व सब सिद्धियां तम्हारे आगे 
खड़ी रहेंगी ५४ सो तम्हीं को यह वर नहीं देते सब नाग गन्धव 
भी हमारे प्रसादसे बड़ेदेव होंगे जब देवताओं से कइ्यपजीने ऐसा 
कहा तब श्रीविष्णमगवान्‌ अदितिजी से बोले कि हे यशस्विनि 
देवताओं की माता अदितिजी ! तम्हारा कल्याणहो हमसे वरमांगो 
५५ जो तमको मनसे वाओ्छित होगा वह हम सब देंगे यह निश्चय 
करके कहते है यह सन अदितिजी बोलीं कि है माधव ! तम्हारे प्र- 
सादसे हम पृव्वेकाल में पुत्रवती हुइथीं ५६ व हमारे सबपुत्र अमर 
व निज्जेर हुये ओर सबके सब प॒ण्य करने में वत्सल हुये हे मधप- 
दुन ; सानये ये पत्र हमने पायेह ५७० आर हे गोविन्द | आप सदंव 
सबकाम सम्ृडिक देनेवाले हमारे गड्भमें होकर हमारे पत्रहों ५८कि 
जिसमें हे केशव ! आपको पत्रपाय हम नित्य आनन्दितरहें हे नाथ ! 
इस प्रकारका महोदययक्क हमारा मनोरथ आप पर्णकरे ५० यह 
सुन श्रीमगवानजी बोले कि देवकाय्येके लिये मनष्य देहमें जाना. 
योग्य होगा तब हम तम्हारे गब्भमें निश्चय वासकरेंगे ६ ० हे देवि 
बारहई चोयगी के त्रेता में एथ्वी का भार हरनेके लिये जमदग्नि 
जीके पत्रहों सब ब्राह्मणों में उत्तम होकर प्रताप व तेजसे यक्कहों 


रु 


सब दुए क्षत्रिया के मारनके लिये रामनाम से आसडहा सब शर्त 


२२ पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि०। 
धारियाम श्रेष्ठ तम्हार पत्र हम होंगे ६१ । ६२ फिर एक कल्प से 
सत्ताइसई चोयगी के त्रेतायग की सन्ध्या में श्रीराम चन्द्र के नामसे 
प्रसिद्ध होकर तम पतित्रता के हम पत्र होंगे ६३ इसके पीछे फिर 
भी पण्यबांदे तम्हार हम पत्रह्मगे उसको सना बताते है अद्वाइसइ 
चोयगी के हापरके अन्त मे हम तम्हारे पत्र होंगे उसमें सब देत्यों 
को मारेंगे व एथ्वीका भारउतरेंग क्षत्रियवसुदिवके यहां उत्पन्नहो नेसि 
वासदिवके नामसे प्रसिद्ध तुम्हारेपत्रहोंगे इसमें सन्देहनहींहैं६ 2६५ 
हे कल्याणि] हे सब देनेवाली ! हे दवि ! इस समय अब हमारा घर्म्म 
यक्क यंह वचनकरो कि सठ्य लक्षणसम्पन्न सत्यधम्म यक्न सब्बेज्ञ एक 
सुन्दरपुत्र उत्पन्नकरों उसको हम इन्द्र॒त्व देंगे इससे वह इन्द्रहोगा 
६६।६७ ऐसा सनकर कि देवदेव श्रीविष्णुजी के प्रसादसे हमारा पत्र 
इन्द्र होगा अदितिजी अत्यन्त हषित हुईं ६८ व श्रीहरि से बोलीं 
कि हैं महाभाग ! बहुत अच्छा ऐसाही हो हम तुम्हारा वचनकरेंगी 
पुत्र उत्पन्न करेंगी इसके पीछे सब देवगण अपने २ स्थानोकोी च- 
लेगये ६९० व श्रीहरि भी उन्हीं के संग चलेगये देवगण इस बात 
से अत्यन्त प्रसन्‍नह॒ये व सब कहीं से निब्भय होगये सतजी शो 
. नकादिेकांस बाल कि जब मनस्विनी अदितिजीने ऋतस्नान किया 
. तो वे अपने पति कश्यपञो से बोलीं ७० कि हे मगवन्‌ ! तम हम 
को इन्द्रपद भोगनेवाला पुत्र अबकी दो इस बात को सुनकर एक 
क्षणभर चिन्तनाकर कश्यपजी अतिमनस्विनी अदितिजी से बोले 
७१ कि हे महाभागे ! ऐसाही हो तम्हारे पत्रहोगा जोकि तीनोंलो 
. कोंका कता व यज्ञोके भोगनेवाला होगा ७२ ऐसा कह व अदि 

के शिरके ऊपर अपना हाथ रखकर हिजों में श्रेष्ठतम तेजस्वी क 

 इयपजी सत्यधम्मयुक्त होकर जाय तप करनेलगे ७३ तब जो महा. 
. तेजस्वी संत्रत नाम ब्राह्मणीत्तम श्रीविष्णलोक में सदा निवास क- 
. रताथा उसका पण्य विष्णुलोक से क्षय होगयाथा ७४ इससे कम्मे 
. के वश से उस सुत्रत द्विजोत्तमका वहांसे पातहुआ व वही महातप- 

. स्‍वी ब्राह्मण आकर अदितिके पुण्यगब्ममें आया७५कि जिससे सत्य... 
पुण्यके कम्म से इन्द्रत्व का मोगकरे तब पुण्यों से व तपके प्रभाव 


मे पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। २३ 
से अदितिजी ने गब्भ को धारणकिया ७६ व निरालस हो बन में 
जाकर वे तप करनेलगी तप करते करते उनको देवताओं के सौवर्ष 
बीतगये ७७ उसमें ऐसा तीब्र तप अदितिने क्रिया जो देवता और 
असरों को भी बड़े दुःखसे करने के योग्य था उन के उस तेजसे व 
तपके प्रभावसे बड़ी प्रभा से युक्त ७८ व सर्य्यके तेजके समान प्र- 
काशित मानों दूसरे भास्करही के तुल्य तेजसे वे अदि्तिजी ध्यान 
करतीहुई अतिदीप्तिसे शोमित हुई ७९ व तप और तेजके कारण 
रूप में अरभी अधिक होगई बस बे तपध्यान में य॒क्त हो केवल 
वायु पानकरके रहती थीं ८० इस कारण दक्षक्की कन्या देवी अदि- 
तिजी अधिक शोमितहुई उस तप करने के समय में सब महाभा- 
ग्यवाले लिडझऋषि महापराक्रमी सब देवगण ८१ उन महा 
भाग्यवती की रक्षाकिया करते थे व सब स्तुतिभी करते थे जब तप 
करते २ पूर्ण दिव्य सोवर्ष बीतगये तो श्रीविष्णुभगवान वहां आये 
८२ वे तप करतीहुई महाभाग्यवती उन अदितिजी से बोले कि हे 
देवि ! गढ्मे अब बनाय अच्छे प्रकार पूर्णहोगया व प्रसतिका समय 
आगया है ८३ व तुम्हारेही तप से और तेजसे पुष्टहुआ व बढ़ाभी है 
इससे हे यशस्विनि ! अब आजही इस गब्मको छोड़ो 2४ ऐसा कह 
देवेश श्रीविष्णुभगवान्‌ अपने स्थानकों चलेगये अदितिजीने जब 
महोदयवाला सुन्दर काल आया तो दूसरे सर्य्यही के समान ते- 
जरवबी महादीतिमान्‌ पृत्रकों उत्पन्नकिया उस पुत्रके सुन्दर तो भुज 
थ व सब अंग मनोहर सब शुभ लक्षणों से युक्त 2१८६ चारभजा - 
बड़ाभारी शरीर था इसीसे वह तीनोंलोकों का नाथ व देवताओका 
इ३वरहुआ तेजकी ज्वालासे घिराथा चक्र पद्म हाथोंमें लियेथा 29 
मुख उसका चन्द्रबिम्बका अनुकरण करताथा व वह महाप्राज्ञ वे- 
ण्णब तेज से प्रकाशित होताथा ८८ अन्यभी सब दिव्य लक्षण व. 
भावों से युक्त था सब लक्षणों से सम्पूर्ण चन्द्रबदन कमलसमः 
नयनथा ८९ जब ऐसा पुत्र अदितिजी ने उत्पन्न किया तब वहां 
सब देवतालोग व वेदवेदाडुपारगामी ऋषिठोग आये गन्धर्व्य नाग 


-सिड विद्याधर ९० व सात देवषिंछोग व बड़े २ तेजस्वी पृछ्व के - 


१४. पद्मपुराण भाषा भूमिखण्डछिण। 
आचार्य ब्रहस्पत्यादे सब आये ओरमी पुण्य मंगल दनेवाले पुण्य 
रूप मुनिोग आये ९१ सबके सब जो वहां आये अत्यन्त हे से 
सबों के मन भरेहये थे भाग्यवान्‌ मह्रापराक्रप्ती उस पुत्र के उत्पन्त 
होने पर ९२ सब देवगण व सत्र पव्वेतलोगभी देवरूप धारण क- 
रहे वहां आये व सब तपस्वीले.ग व क्षीरादि सातोसमुद्र देवरूप 
धारण किये व सब विमल जलवाली नदियां भी दिव्यमूत्तियों से 
आईं २९३ व अन्य भी जो चर व अच जो कोई थे सब सुन्दर मूत्ति 
धारणकिये वहां आये व सबोंने आकर वहां बड़ाभारी मंगल महो- 
त्सव किया ९४ अप्सरादि सबख्तरियां नाचनेलग्गी व गन्धव्वेलोग 
. ललित गानेछगे व वेदपारगांमी ब्राह्मग॒देव वेदमंत्र पढ़ २ कर ९५ 
. कश्यपजी के उन महात्मापुत्रकी स्तुति करनेलगे ब्रह्मा विष्णु रुद्र 
व साझेपाड़ सब बेद उन महात्मा महापराक्रमी के उत्पन्न होने 
पर आये व है सत्तम ! तीनोंलोकों में जितने पृण्यरूप प्राणी थे 
९६।२७ उन महापराक्रमी के उत्पन्न होनेपर सब वहां आये व सबों 
. ने पुण्यगीतों से तथा महोत्सवों से अतिमड्गल किया ९८ व मारे 
हषके आनन्दित सब्ो ने उनकी पूजाकी ब्रह्माजी श्रीविष्णुजी व 
 महादेवजी कश्यप व ढहस्पतिजी ९९ इनलोगोने उन महाप्रतापी 
. पुत्र के नामकम्म किये कहा कि बसुदेने के कारण एक तुम्हारा व- 
| ७० सुदत्तनामहोगा व दूसरा वसुदनाम होगा १०० तीसरा आखण्डल 
. नाम फिर चोथा मरुत्वाननाम पांचवां मघवान व मघवा छठां वि-_ 
 डोजाः सातवां पाकशासन १०१ आठवां शक्त व नववां इन्द्रनाम 
होगा हैं अदितिजी ! बस ये तुम्हारे पुत्रके सच नाम होंगे सब येनाम 
.. इन्हीं महात्मा के हैं १०२ तब हर्षित होके सब देवताओंने उस पुत्र 
. को स्नानकरा फिर अन्य संस्कार कराया १०३ विश्वकर्मा को 
बुलाकर उनसे उस महात्मा पुत्रको नाना प्रकारके दिव्यभूषण दि- 
.. लाये १३४ इसप्रकार जब महात्मा देवराज उत्पन्नहुये तो महाप- 
..राक्रती सब देवगण इपरीति से अतिहर्षितहुये १०५ व जब पुण्य 
.. तिथि शुममुहूत्ते व लऊग्नआया तब मालिक पदात्थों से स्नान क- 
.. राय देवताओने इन्द्रजीको इन्द्रपदवीपर स्थापित किया. १०६॥ 


न पद्मयुराण भाषा भमिखण्ड हि: ; २५ 
चा० इसमे श्रीहरिप्रसाद्ों नीके। इन्द्र इन्द्रपद लब्यहु सठीके || 
तब वस॒दत्तक नह तपजाइ । अतिविबिन्न जोसबसखदाई १०७ 
वजपाश अंकुशकर रीन्हें । उप्रतेज युन वसमति कीस्हें 


९ 
नाना वेधितपदीन्ह अपारा। वर्णनहार कोने 
लेसत सुनहु मुनिराजह। इन्द्रतपस्यथासनि शगजञाज 
पुरमहइमिवचन उचारा। को वसदस 
उ असाद तपाबल पाई एन्द्रपरा[|हु ' पे ः 
मानलोकनमहँ आाना। तपप्रभाव नहअपरसहाना ११० 
पे श्ीपाद् महापरामेभ मिखण डे भाषान 


ि था 3 


मल 3 मम आम 7 | 
(द दखासरचद्रा नपकानाकफ 


नमक क्या कम स् * मं पूछ पक १ ००अट हू सि वे 8 को पट / ध्द्प व है $ 
दो० छठयें महेँ सतदध निराखि सोतिपत्न कर राज ॥ 


कक 


अपन पत्राक शक 
हा 


करतीहुई बड़े दृःखे 


गज बदनकह (१ तिल > वेलपि हि को 
लखिदनकह दे तिः गविल। पर्ाकीज १ 
घत्तजी शॉनका देकी,  बीले के इन्द्रक छान आओ चात्त 
मकान कुप्पूत मे नस २ च्् | ५. | ३ धयुरतुन्नात हे पक ह 
घछुनकर कश्यप स॒निर्की अति प्रिय भाय्यां परण तयसवती दनुनाम 


पहुंची १ व रोदन्‌ 
€५ आप 0 


जाती थी हितिके 





चरणकभमलोके भणामकर फिर चरणापर भ्रिरपड़ी उसको इसप्रकार 
दु/खतदंख दिति उसकी दूसरीसपत्नी समभाताहुई बोलो २ कि है 
महा माग्यवाली | तम्हारे रोदन करते का क्याकारणह लोकने एकपत्र 


के होनेसे ख्रियां पत्रव॒ती कहाती हैं ३ हे मामेने | हे कस्याणि | तन 
म्हारे बड़े महात्मा गणी शम्मादि पन्नहें इससे ऐसे पन्नों की माता 
- कहाती हो ४9 फिर तुमको किससे दुःख मिला इसका कारण हमस 
कही इसके विशेष महात्मा महाबली हमारे पुत्र हिसशश्यकाशिपु के 
हिरणयाक्ष राजा हैं तमकी किससे हुःख हुआ है सखि | अपने 

'खका कारण अवश्य हमस कहीं इस भरकार र कु खत उस 


कप तन प्ट्रि पे हि मी 








लेख दिलने न री उस! कहा ५ पे कि छू हू के ६228 
गेती ही अपने रोनेका कारण सब हमसे विस्तार सहित कहो इतना 


। द् 
फगा- 
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पद्मदुराण भाषा! भूमिखण्ड छवि । द 


नी दिति विश्वाम कररही ७ तब दन 
। पक 


हट 





दनुसे कह परम तपरि 
बोली कि है महा भाग्यवाली ! देखो २ देवदेव श्रीविष्ण ने हमारी 
तुम्हारी सबसे बड़ी सोति अदिति का मनोरथ केसे पर्ण कियाहै 
है देवि ! जिसप्रकार पूथ्वे समयभे अदि्तिको उन्होंने वरदिय हिउ-. 
सका दत्तान्त कहता हूं सना जसे वरदियाथा वेसेही इससमय वस- 
दत्तनाम पुत्रमी आदेति को दिया ९ बड़ पत्र कश्यपजी से अदिति 
में जो हुआह तीनों ठोक्ों का पाउक नियत किया गया व उसको 
ई पुत्रों स छानकर इन्द्रत्व दियहैं १० इससे अदिति अपने 
मनोरथांसे अच्छी तरह परिपृ्णेहुई व सब सखोंसे बढ़ी क्योंकि उ- 
सका सबस छोटा वसुदत्तनाम पुत्र आजकल ११ इन्द्रपद भोगता 
है जो कि बढ़े बढ़े ढुःखोंसे नहीं मिलता परन्त बह सब देवताओंके 
पग वसुदत भागताह तब दितिबोली कि हमारा महा बड्धिमान पत्र 
कस पदसे अ्रष्टटुआ १२ अन्य दानवोंके तेजोश्रष्ट होनेका कारण 
 हमस वस्तारत कहो १३ इतना दनुसे कहकर परम ढुःखित होकर 
दिति चूप्र हारह। तब दनु बोली देवता व सब हमारे तम्हारे पत्र 
दानव द॑त्य का युक्तहाकर संग्राम करनेको गयेथे १७ वहां देत्यफे 
नाश करनवाला बड़ा युद्ध हुआ देवदेव श्रीविष्णजी ने समर में 
आऊर हमार पुत्राका मारडाला १५जसे सिंह बनमें गजोंको मारडा- 
. लताह वेसेहा चक्रपाणिने तुम्हारे सब पृत्रोंको मारठाला १६ काल. 
. सरमिआड जतन सन्यकेस्वामीथे जिनको देवता देत्य कोई भी नहीं 
 जीतसक्तेथ१७उनको नाशित मह्ित व द्रावितकरके विकछकरदिया 
नच बचाय इधरउधर मागगये जसे अपनी इच्चछाटीस आग्नवनम 
. दा जलादताह१८वेलसही ये केशव दृत्यग णोका मस्मऋूरडालते 
हैं है देवि | बहुतले हमारेपृत्र मारेगये व बहुतसे तम्हारेमारेगये३ ३ 
जब आामनकापाकर सब शलभ भस्महोजाते हैं वेसेही सब दानव देत्य 
. हरिकापाकर क्षयकाप्राप्तहुये २० इसप्रकार का दारुण दत्तान्त सन. 
.. अऋबहुत व्याउुलहा दितिबोली कि हे भद्दे |! यह वज्मपातके समान 
.. वचन तुमने हमसे केसकहा २१ इतनाकह दिति साच्छचतहां एथ्वोपर 
..गिरंपड़ी तब बड़ाभारी हाहाकार शब्दहआं जा कि बहुतदःख और 


वि! 











मोहसे बाहर रहते हैं २० है देवि | संसार में किसके पत्र व किसके 
बान्धव लोग हे प्रिय! सनो किसीका किसी के साथ कुछभी सम्बन्ध 
नहीं हैं ९५ तम सबजनी दक्षकी कन्याहो व सहोदर भगिनियां हो 
माम केवल तम लोगों के ओर २हैँ व तम सबोके मरण पोषण और 
कामना पे करनेवाले भत्ता हमहेँ २६ हे वरानने ! सो पोषण पा- 
लन व रक्षाकरनेके लिये अबभी उद्यतहे तम्हें पत्नोंसे क्‍या प्रयाज- 
नहे फिर उन दुष्ट अजितेन्द्रिय अशान्तात्माओंने क्‍यों देवताओंसे 
वर किया २७ व है महाभागे ! हे शभ ! तम्हार सब पुत्र सत्य धम्स _ 
से रहित थे उस दोषसे व तम्हारे भी दोष से २८ वासंदेव भगवान्‌ 
जी ने मारडाला व देवताआंसे भी बहुताको मरवाडाला इससे अब 
शोक न करो क्योंकि शोक करनेसे सत्य ओर सोज्ष का नाश होता 
२६ शोक पण्यका नाश करडालता है व पुण्य के नाशले प्राणी 
आप नष्ठहोजाता हे इससे है वरानने ! विप्न रूप इस शोकको छोड़ 
आनन्दित हो भो ३० 
चो० आत्मदोष सो सबदानवगण | झतकभये सबजायएकलश्षण ॥ 
देव निमित्तमात्र तिन केरे। निजकम्माह सो मरे घनेरे ३१ 
इमिगुनिमनमहँकरहुविचारा । शान्त चित्त लहुसुख संसारा ॥ 
ठथा मरह जनिकरिबहु शो का । समरिरिवचनसमहोहुअशोका 
... इमे दुखिनी प्रियासोभावी। महायोगनिवधनिगुणलाषी ॥ 
. भयह विषादनिदत्त तुरन्ता। महाबुद्धि पूजित भगवन्ता ३२ 


... इति श्री गर्म महापुराण सूमिखणडे भाषानुवादे 
देवासरे दिति विलापोनासबण्ठोध्यायः ६॥| 


<<58 9798 ० 


पहापराज मषा समिख्ण्ड छिं० ) 
पतिदीं अध्याय | 

]० सतये महू कश्यप क्यो दिति सो आह्मज्ञान 

पशञ्चमुत की कह कथा समुरायहु विल्लान १ 
कश्यपजी के ऐसे वचन सन दिति बोली दे हेगाथ | तुमने सब 
. सत्य कहा इस में कुछ भी सन्देह नहींदे परन्तु तुम्हारी मक्तिको छोड़ 
अब हमकी सपली अत्यौत्‌ सोतिकी मक्किकरनी पढ़ेगी १ है सततम ; 
अबतक हुम अपने अभिमान में बेठीरहती थीं सो जब मानमड 
होनेके ढुःखसे महादःखपाकर अपने प्राणछोड़देंगी रयह सुन कश्यप 
जी बोले कि सनो जे तम्हारी शान्तिहोगी वसा हम तुमसे कहेंगे 


्जु  एी ही ७ 


है शर् ! कोई किसीका पत्र नहीं होता न कोई किसी की माता न 
कोई किसी का पिता होता है ३ न कोई किसी का आता न बान्धव 
मे कोई किसी का स्वजन यह संसार का सम्बन्ध केवल साथा मोह 
मे यक्त हैं ७ है देवि|! आपही अपना पिताह व आपही माता आपईहँ 
 बान्चव व आपही स्वजनवग्ग व आगहा सनातन घम्सम ५ हंदाव। 
आचारकरने से मनष्य सख का ग्राप्तहीता हैं व अनाचार व पापदू 
. करनेस नण्ताको भाषदोताई ६ हे देवि |! ऐसही अनाचारादि करने 
से मनष्य करयोनिको प्राप्तह्ाजाता है इसम कुछ्रभी संशयनहींहे व 
दुत्यहीन महापापकम्म से मोहितदी 9७ मनष्य आरास शनत्रता कर- 
लगता हैं व मनुष्या से महांवर करनेऊगताहे फिर जिन के सद्धः 
वह वेरकरताई उसके सद़ः वे भी वरकरनेट्गते हूँ इसमें सन्देहनहीं 
हू ८ है भाभमिनि | हे भिये। हे शर्म कू भ॑ सब के सड़ः सेंत्री 
करताह उसके सब मित्रहीहोते हूँ कहाँ कोई उसका बेरीही नहीं दि- 
 खाइदेता ९ हे दावे | जेसे किसान लोग जिसखेतमे जसा बीजबोते हैं 
वेसाइीफलमी पांते है १० सो तमने व तम्हारे पत्नाने साथ देवगर्णों 


. कैसाथ निष्प्रयोजन वर किया उसकम्म का यह फल हुआ उसे भोगो. 
.. जो जैसा करता हैं वह बसा मोगताही है ११ हे महाभागे ! तुम्हारे 





. हब पत्र तप व शांति सेहीनथे उसीपापसे सब बड़ेमारी इन्द्रपदवी 
के अविकार परसे गिरपड़े १२ ऐसा जानकर शान्तहोओ ढःखछोड़ोी 


पद्ययुराण भावा भग्खिग्ड दिए |... 
सखको प्राप्तहोओ कोन किसकेपत्र व कोन किसके मित्र कोन कि 
के स्वजन बांघव्‌ १३ सब जीव अपने कम्से के अनसारसे फलकी! 
भागते हूं है देवि ! तल्वज्ञानसे पण्डित महत्मा लाग पराये अत्य 
चिन्ता व्यर्थ नहीं करते इस में सम्देह नहीं है यह शरीर के 
टब्चा जल अन वाद आकारा पांचत्तता से बनांहू घर भहाजूज्ज- 
रह इसमे कुछ शक्ति नहीं है १४ खकोी अ शास जआात्मा 
इसमें आजाताहे वही इसकामित्रहे जिसका जत्मा नाम हे वह 
हापुण्यहे व सब जगह जाताडे सब को देखताहे १६ सब प्रकारसे 
सिद्ध हु व सब्वात्मा सत्वगणी व सब्बंसिडिदायकह इसप्रकार सब्बे 
मय अकेला माया रहेत आत्मा अमण कियाकरता हू १७ व नि 
जन में अमतेहुये उसआत्मा ने मृत्तिमान्‌ चार ब्राह्मणोत्तम देखे 
जाकि बड़े तेजस्वी उत्तम मत्तियोंकी धारणकिये थे १८ उनमें पाँ- 
चवां पवन सम्मत करने के लिये आमिला दब ज्ञानकों सक्ुछेवर 
आत्मा वहां आया १९ उनसबों को एकन्रदेख महात्मा आत्मा ज्ञानसे 
बाला कि हे ज्ञान | देखो ये पांचो परस्पर सम्मत करतेई २० जाकर 
तुम इनसे पछी कि तम लोग कोनहों जब तिसमहात्मा आत्माका 
ऐसा श्रष्ठ वचन सना २१ तो ज्ञान आत्मासे बोला कि इन पांचों 
से पछने से आपका क्या प्रयोजनहे हे देव | निश्चयकरक यह बात 
हमसे कहो तम सदा शबड्॒हीं २९ आत्मा बोला कि इनके पँछने से 
यह प्रयोजन है कि देखो ये पांच महामाग रूपवान्‌ आर मनंसस्‍्वी 
हैं परस्पर मिलापकरने के लिये आये हैं वरकरने के लिये नहीं आये 
इससे हे ज्ञान | तुम हमारे दत बनकर उनके पासजाओं क्योंकि 
तुम दूतताके कम्म में बड़े कुशछ हो २३ । २७ यह सुन झान 
बोला कि है आत्माजी | हम सत्य कहते हूं हमारा वाक्य सनो है 
ठतात |! इनकी सड़ति तुम कभी न करना २४ हे शुद्धात्मन्‌ | इस से 
शुभकी इच्छा करनेवाले आपका इनपांचों से कुछ प्रयोजन गईह्। है 
है महामतिवाले | यह केवछ आपका माहमात्रह जो इनके संग थत्री 
कियाचाहते हो २६ यह सन आप्माबोला कि इनलोगों की संगति 
को ज्ञानआप क्यों रोकते हैं हे पण्डित | इसका कारण हमसे तुम 


शक 
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यथातथ्य बताओ २७ तब ज्ञान बोला कि है तात ! इनसबों के स- 
ड्रमसे तुम बड़ेढुखी होगे क्योकि ये पांचो दुःखऊेमूल व शोक स- 
तापके करनेवालेह २८ तब आत्माने कहा कि अच्छा है महाप्राज्ञ 
हम तम्टःरा बचन करेंगे इस कार्स ग ने कर गे ऐसा कहकर आत्माध्या- 
नके संग रहगया २९ कश्यपजी यहीकथा दितिसे कहनेलगे कि जब 
आत्मा व ध्यान दोनो एकन्ररहे उन पद्ममहाभत एथिव्यादिकों के 
सभीप न गये तो उन पांचोने अपनेआप आत्माका ध्यानकिया व 
को अपने सर्मीप बलाकर उससे उन्हा ने कहा कि तम आत्मा 
के पासजावी ३० हें कल्याणि! हमलोगों के व आत्माके मध्यकी 
दूतता तम करो हम पांचातच्वह व महात्मांहँ तथा सब विश्वभरके 
न्द्र आधार हैं ३१ व आपसे मंत्री कियाचाहते है इसप्रकार महा 
मात से कहकर फर कहा 8 हैं बड़ | बस आपजाकर हमलठागाका 
यह काथ्यकर यहां से जय ३२ तब महा व छिने कशा कि बहुत अच्छा 
एऐसाही होगा तमठोगाका वचन हम करेंगी ऐसा उन सबो से कह 
कर वह आत्म के समीपजाकर बोली कि ३३ है महाभाग ! में बछिहूँ 
आप क निकट दूतता करनेकेलिये आई जिनकीओर से आइई 
उनके वचनसनो ३७ अग्निआदि पंचमहामत तम्हारसाथ नाश 
राहत मंत्री कया चाहतह इससे हे महाग्राज्ञ ! उनकेसंग आप मंत्री 
कर ध्यानका दूरसे त्यागकरदीजिये ३५ यहलन ध्यानबोला कि हे 
आत्मन्‌ ! तुम इनकार्संग न करना इनके संसूगे मात्र से बड़ादुःख 
होगा ३६ क्यांकि हम ज्ञान के बिना कान कम्मोकी करेगा यह ऐसा 
हैँ तुम इसका वचन न कश हमारा वचनसनों ३७ जेसेही आप 
हमका छोड़ उनकेसर्साप जायेंगे वेसेही वे अपको गब्भवास करा- 
वेंगे व मुझ ज्ञानसेहीन हो आप अज्ञानी होजायँगे यह निइचयहै 
३८ ज्ञान आत्माजी से ऐसा कह चुपहोगये तब आत्माजी बहुत 
विचारपठ्यक बंडिसे यह वचन बोले कि १९ हे बद्धे | ज्ञान और 
ध्यान महात्मा हमार सन्दर भत्नी हैं वहांका जाना हमको उचित 
नहा है हम क्याकर 0७० ऐसा सन परमयशसस्विता बद्धि उन एथि- 


कि 


 ब्यादिकों के पासगइई व ज्ञान आत्मा दोनोंका कहाहुआ सब उन- 
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च्तोगसें,डंसने कहा ०१ तब वे पांचोमिलकर आप आत्माके पास 
गये व बोले कि हमलोग सदा आपसे मेत्री क्रिया चाहते हैं 9२ 
परन्तु जिससे कि आप शुद्ध हें हे लोकेश ! इससे हमलोग तम्ह 
पासआये हूँ अब आपही अपने विचास्करके हमटठोगोंको उत्तरहें 
४३ यह सुन आत्माजी बोले कि तमलोग पांचही हमारे पास मेत्री 
करने के लिये आयेही अब अपने गण प्रमावर्भी हमारे आगे तम 
ठटोगकही ४४ यह सन उन पंचमहाभतों म॑ से भमिबोली कि स्व 
काय्या का संस्थान चम्म मांस अस्थि इनसबोंका हृढ़ता नख लोम 
४५८ येसब पदात्थ शरीरमे हमारे प्रभावसे होतेहें नालिका नाभि गद 
इनकोहारा हमारे पदात्थोंका मल सदा निकला करता है ४६ फिर 
आकाशबोला किहे परब्रह्मजी|हम आकाशरहें व शरीरमें हमाराप्रभाव 
सुना सब आपसे कहतेहं ४७ बाहर वा भीतर जितने शन्यस्थानहैं 
वहां हम बसतह व दरीस्मे हमारे मन्त्री कान हैं जो कि सब कड 
उननक लय वहां रहतह ४-८ कर वार बाला क हु अत्मन्‌ | हमारा 
गण स॒नो हम शरीरम पांच स्थानों में प्राण अपन उदानादि के 
से प्रसिद्द होकर बसतेहे व शुभ अशुभ कर्म्तों को करते हैं ६९ 
फिर तेजबाला कि हम शरीरमें 2िकेहये सदा नाना प्रकारके पदार्थ 
भ्राणी को दिखाया करते ह व भीतर बाहर देखी विनादेखी बस्त 
हमार प्रभावसे दिखाई देतीह ५० फ़िर जल बोला कि वीर्य मज्जा 
राल इनसबस्थानों में हम शरीरमें बसतहें ओर रक्ककी पहुँचायाकरते . 
हैं ४१ व शरीरमें हमारे मन्त्री नेन्नहें वे हमारे द्रव्य लब्घिके साधक 
है यह अपना व्यापार हमने आपके अते कहा ५ रहेविये | अमर वहूप 
हक्तर जलात हैं यह हमारा व्यापार आर काई नहां कर्ता हम 
अपने आप करते हैं ५३ रसके स्वाढ करनेवाली श्रेष्ठ जीमको मंत्री 
जाना फिर नासिकाबोली कि हम सगन्वसे शरीरकी परम पछ्ि करा 
तीह ५० व दुग्गन्धिकोी छोड़ शगेर में सुगन्ध दिखाती रहतीहें व 
बाद्क साथ यक्तहा स्वामी के केय्य के लिये इस शरीर में निउ्चछ 
हैकर सदा टिकी रहती हैं जो प्रकार का छुगन्वह वह हमारा 
गण जानो ४४८७६ फिर दोनों कान बोले कि हम दोनो जने झार्य्य 
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पार काते हैं"८ फिर स्चा बोली कि पांच प्रकारका पवन इसशरीर 
में सदा मरा रहताई ५९ उन पांचाकी चेट्टा बाहर भीतर 
जानवी हैं शीत ऊष्ण घाम बषों वायु का लगना ६० अ " 

अ-दिका लगजाना हम सत्र स्पशमात्र से जानलेती हैं व स्पशही 
हमारा गणहे यह सत्य कहती ६६ १ इसप्रकार हुमन अपना सब व्या- 


हि हा 8 उन 9 छा व 

अक्येके लिये शुभ दा अशुभ लोगों हे कहेहये वचन सत्य असत्य 

ग्रिय अभ्रिय सना करते ४ ५७ शब्द हम लोगोंका गुण सो जब 

वद्धि उस शब्द हम लोगोंको भरत है तो उसी शब्दस अपना व्या- 
| 


| 
व्यय 
“थय 
“) 
(347 

डे 
न्य 





पार आपसे कहा फिर नेत्रबोले कि हे स्तन! संसार | जितन उत्तम 
है के 2 | किन दः 58॥ कक खतते 
कानएडपटद उनका जब बाद धरणा क ताह तभा व के 


नहीं हमलो गभी शरीरमें बह्चले 
हट छ्‌ थक 4 हर डा आर, (| 
०३| 


न व 
हा हे" नया फ्पप रू ५५ भें ०] बसु ५ ४ जे है फ पर । 
8३ है महाम तबाऊ | इम प्रक र शररक मध्य म॑ हम दीगोीं के 


4 है फ हिल + शिक िलक हु 


ब्यापरहे फिर जिल्लाबीली कि हेतते| बडेयक्तहोनेसे हम सच रखा 
का बेचारकः ती ई ६७ क्षार खट्ठा रसह्ठीन व स्वाद 


जा 

९३ 
इस प्रकार पांचाइन्द्रियांल आकर आत्माले कहा ६६ सब इन्द्रय 
अपना २ कम्म वश सदा आकर आत्मा से बहती हैं लब बुद्धिम 
वहां आकर उन महामतिवाले आत्म ८ 








. बिना हमार के होजाना है तो तुरन्त नष्ठह्ोज जल 
सभंते ! हममें व्िकिकर आय वत्ताव करें ६८ इसके पीछे कम्मे आकर 
हत्माजी से यह वचन बात के हे महाप्राज्ञ | में कम्म हैं तम्हारे 
पंत आयाहँ ६९५ इसस तुमकी जहाँ हम प्रेरणाकरें तम वहीं जाओ 
इसप्रकार सबोकी वास! सन आत्म| उनमबसि बोले ७० कि सबेसा 


धारण तुग्न पां वी. एकत्र होकर क्यों नहीं काय्यकरलेत हमारीमिन- 
 ताकी इच्छा क्यो करते हो ७१ हमारे मिलने की इच्छा करने का. 


कारण तुम लोगहमसे बताओ कि ठीक तुम लोगोने क्या बिचारा 


. छह यह सन वे पाचा एकत्र कई बोले कि हम ठागक सगक प्रसढ़ 
अत अपन २ पलक अतखार अप] करने ती एक पिशड हो जाता. 
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है 9२ उस पिंड में जब आपनभी आकर बसंते हैं तब आपके प्रध्ता 
दसे हमलोश भी उसमें अच्छे प्रकार ठहस्सक्ते हैं ७३ इसीकारण 
पक्की मेन्नीचाहते हैं यह सन आपध्माजी फिर बोले कि है 
_महाभाग्यवालो ! ऐसाही ही हम आपलोगों का प्रियकरेंगे ७७ 
प्रीति के का मेत्री करगे हे महानागो | बद्यपि हम 
का महात्मा ज्ञान शेंकताहे ७५ तथापि हम अपने ध्यानसे तिनका 
यंग करते हे व उन पांचों से मोहित होके गग डेबादिकों थे यक्त हो. 
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 उब६ उदच्चततला थे मलकर बह एस आत्मा शररखका पात्तइागबधा व 
जब विष्ठा मत्रसे प्‌ विष्टहुआ ७७ तब उन्हीं सबोके 


संग उस हृग्गति में आनपढ़ा व॑ अड् से व्याकुछ होकर उन पांचों 
में मिलगया व सबो से कहनेलगा ७- कि है ९ सब पंचात्मको ! 
हमारे वचन की सनो आपलोगके संगके श्रमाव से हम महाडु:खस 
मोहितहोकर इस महामयरूप चीकने व घोरस्थान में आकर पतित 
हुये ७९ यह सन एक में मिलेहये वे पांच महाभत बोले ॥ 

च ० महाशज तबलगयहँबसिये । जबलग गब्भप्ति ह्वै ठसि 


थी कक पक ते हां रसशय करत कह ते 


आप हमनके अरू सब केरे। हैं स्वामी तन बसत सनेरे 
श््यकरहु सुख भोगक आपू। हहहु सत्य न छषा अल 

तिनके सनि इमिक्चन अभाये। आत्माढःखितमों अकुलाये॥ 
चलन चह्मोतहँसोअतिव्याकुलामयहुपलायनपरॉजिमिवातुल ८०८३ 
द मसहापराणेदि + 2 ॥ बणडइ आदत ददे 3 रर क्‍ 
.. कथनेनामसघ्तसो ध्ययायः ७ ॥ 


 दो० कह अठ्यें महेँ आत्मके गब्मवासमुख दुःख॥ 
जिन्हें विचारत अजहूँ नर पावत सिंगर सुक्ख १ 
कश्यपजी दितिसे बोले कि आत्माजी दुःखसे आकांत व सब्वा- 
में पीड़ायुक्तहो वे ध॒र्म्मात्मा गर्भवास में व्याकुलहो प्रतिदिन चि- 
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हे 
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7 दद्ध स््रियां माता 

ख् पे नग्न नहीं डरते 

नक्ञा ्ग्वि से पिया पं 

छ् दे ए य्च्ु | 2 वीतरारश जाला | | भें मा डर हि ६ (ह्‌ 
हथ ता कर्भा न नहा रहते ह्कातो 3  हान प्‌ ह 
जा वाद धारणा किये रहताहे ३३ इस कनी नह नग्न 
“हत आपह। हमको नग्न दिखाई देते हैं जो कि इन्द्रियों के अत्थें 
क वेशाभूतहू व मच्यादासे रहित होगये हैं ३० यह सुन आत्मा 
आला कि है उन्नत ! है महपाज्ञ ! पुरुषकी कौनसी मर्यादा है हम 


22०-2किलीक," 


पे तुतु कहा सा या नहीं यादे निश्चित होकर जानतेहों तो विस्तार 
पृथ्वंक कहो ३५ तब महापाज्ञ महामति बीसरागजी बोले कि सं 
_ यादा वह हैं [$ चित्त जिसे स्वस्थही मजे व सख हृःख से सदा 
अलग रह ३६ वे सब भावों से चित्त आई बनारहे व सबभावों इ 
. जाग किया में लान न हो अब टज्ा बताते हैं जिसमें मन अ- 
3 ते मे जशकर ३७व बह गुप्तस्थानन्भी ककम्ने करने पर उससे 
. _उजाता हू व चित्तका पश्चात्ताप कश्मेसे लीन करलेती है वही ल- 
0 हतीह रेट सा लज्ञा किलकी करे संसारमें दूसरा तो कोई है 
हां 55 वहा दृव्यपुरुष रहता हे वह किसीको मारता है नहीं है ३९. 
७ व कहते हैँ जिनको तुमनेही कहाथा जेसे कम्हार चाकपर 
डक पिएड स्थापित करताहे ४० व फिर देड से उसको घसाकर 
+ पूत्रत काट शकर नानापृकारके भेदकरताहे जिनसे सहसा पकार 
. 5 पात्र अपनी मतिव इच्छा से बनावाहे ०१ एसही विधाता इस 
. #जई मे नानापकार के रूप बनाताहे व फिर वे कालपाकर जिस 
किसी हेतुसे नष्ट होजाते हैं ०२ जो सदा बने २ हते हैं वे सनातन _ 
लोक कहाते हैं व छण्जा उनकी करनी चाहिब जो वहां विद्यमान 
हैं| ४३ आकाश वाय तेज एथ्वी व जल बस इन्हीं पांचों की 
. हाई कहते ह सो ये सब्बत्र स्थित रहते हैं ०७ पाणिमात्र के पत्येक 
 अछुमे ये पांचों स्थित रहते हैं तो ये सब एकही हैं फिर लण्जा 
किसकी करे ७५ ने जियांका रूप बताते हैं हे तात ! इससमय हु 
+पत्तरगाकर जानय जूस जलभरे 8 सहसरू घड़ाम ए 


८क 2 





| गपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ।4... ३७ 
'हइमा धथक्‌ [दखाई देताहे बसेही आप अकेले सब ख्ियों में व 
पुरुषों में विराजमान हैं व मोहसे बँघे हये अनेक जन्तओं में व 
मान रहते हैं ९६। ४७ ऐसेही संब स्थावरों में व जह़मो में भी सदा 
आपडही रहते हैं व पापरूप योनिक्े होनेले जो एक मायामात्र हे 


४८ व दोकुच ओर नितम्बों के होनेसे जो कि अवस्था के कारण ब्‌ 


ऊच हआत ह दास्तवस त्वचा व मांसकी अधिक ठद्धि होजाने सेवे 
. बनजाते हैं इसमें सन्देह नहीं हे ४९ सो उनको देख विधाताने सब 
. लोगोंके गिराने के लिये एकमोहरूप दिखाया है बस जिसको तम 
न॑ कहा था वह नारी नहींहे ५० केवल लीलामात्रके लिये विधात 

. बनादिया है नहीं तो जेसे खी वेसे परुष जीव सबसें विद्यमान हैं ११ 
. जी जुचा आर या॥नेसे रहितहा वे सदेव जीवन्पक्त हैं व नर परुष 
 ऊहता है नारी प्रकृति कहाती है ५२ बस उसी के सह कीड़ा किया 
.ताहमुक्क कभी नहींहीता सो आपही पक्षतिसंयक्तहोकर सब परुषों 
भें दिखाईदेते हैं ५३ फिर कहो कौन किपतकी लब्ज|करे ऐसा जानकर 
 झखको प्राप्त होरहिये अब हम ढडा खी मदाउ डा बताते हैं ५७ ये नहीं 
3 मनका सचा बनायजज्जर होजाती हे व केश बनाय श्वेत हो जा- 
ते हूं व सब अगापरका चमड़ा सिकुर जाताहै ५५ व बलसे हीन दी- 
ने आर बालेसे व्याप्त होजाती हैं ऐसी को ढड नारी कहने लगते हे 
पर वह वास्तंब्रम उुद्धानहीं कहीजाती अब हम तछाखी के उक्षण 
- कहते हैं सुनो जो ज्ञान से नित्य बढ़त हुई जीवके पास जाकर उरी 
मे मिलकर स्थित होती है ५६।०७ व समति उसका न महं बस दद्धा 
जी उसका नामह वह नारी पुरुषलागांमें सदा टिकीरहती हे ५८ बस 
डसीका लब्जा करनोचाहिये ओर भी तुमसे कहते हैं जोकि तमने 
ऊहाथा के माता यहां विद्यमानहे सो हम माता बताते हैं ५९ जो 
2. के सब अगा में सदंव चेतनायुक्तरहे व परमउत्कृष्ठ ज्ञानको . 
ज्ञाकहते हूँ ६० बस प्राणियों के पालन करनेके लिये 
ही प्र जञामाता हैँ व सब लोगोंके पोषण करने तथा हितकरने के 
६१ व जो सुमति नाम कहाहे वहमी माताहे व 


॥« सब ॥ पीकर 


ज 8/रखप नत्य बहुतसी माता दिखाइदेताहे 





५८ 8! 


80 ॥ 









ा तुश्‌ या पता दिस आर व ई 
हल त्ह्यपशग साथी सामभखणड छू ० | 
हिओ का दान हो दाल _डड दि ५0० ली हर पट ४क कक कई 5७ है /77२ 4), अयाण्ण पप् का हर हक 
ये सब ता बंड दृष्खी दे चला बवालीह बस साताका भा व एच्छत 
हि मम कि शनि आग] सन झिर आः कब 
हमनेकहा अब ओर क्याकहे ६२। ६३ यह सुर (प भाउ वादा ड़ 
कर ओम हैं मे झावए छश्ाओं संम् लि शकहये जब अपना 
कि आप कीन हैं जी आकर हुसार सब्ता दर्द) का [शकहुओ जज अप: 
हफकया जे डः काट नया की कि जा कक ध्ह को कर चारुन र 2 दमपादुत्र का: माथद. छडट भ बक्षघा आप बज] हा मर पकारत शा 4 
वरूप विस्तासय हमसे अपने अप कही ६७ यह सुल वातराज। दा5 
हल कर + हड्ा स़्झ् मु हक व पेल्ल्‍्यमपटग, ह्ापान नव, आशतपृरफनान एटा 
कि जिससे निरादा सब कामना हकदार निदस होजाव आर छूटभम: 
का 8 कया पक झ् “कि है पूज्य 
ले ये कल जिसका न दुख जाए पवार नहा ७४. आशा जदका 4 
९ नछ कर कोच के 2 न 28 
कमी न जावे कोच लोभ और सोह जिसके भयसे नाशह[जाव ६5 
हि ट बज नर 08 कक व्यक्त ब्ण्णलम्दुणव्शपुणक यू पृ दल श् 
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व्या बोला कि यह विवेकनाम सम्हारा माइ केंसाह ५७० [तस अआजले 
पापफ पे ल्‍य ण आउब 5223 लक ओह तक 
भाड़ के छन्लण आपकडे तब बातराह ब 'छा।लिसका छंदाएा। व रूप हू 5६ 
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अपने आप तम्हारे आगे नकहेंगे ६८ हे महाभाग | हम अपने भाई 
अर मलिक 38. हक क्ड़ 8.2 जल श 0० मल जल नो 
क। बुछाते है यह कई बाल कह है रे भाइ[दंवक . हुलार ते 
| हि हक लक कर, | न 6५ 
६०९ हे महाभाग। हैं हालत | हमारस्नह ९ आओ कश्यपज 
आज कक ३५ 4% 
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जिोसमित विवेक वहां झ जी सब्बगाशी 

खियोंसमित विवेक वहां आया ७० जी कि संडडंदुदा! सठवर। 

कि स्यतत्य प्‌ बज्ञो सब स कक 

एठननदठया५य। 'उ्लस्य पशायण हैं वजो सब सनन्‍्द॒हाका पर दर 
दि जम्प्रगयाात क्ाधत, हक प्यार: प्दपप्एअाकत कफ ; ढ ब्थ्ण् 0 

- बच ज्ञानंके ऊपर दत्सल हूं ७३ । जस महात्माका चारणशा व थी 5 


कन्याहें जिसके ज्येठ्पत्रका योगनामह व सीक्ष जिसका सहाशुरुह 
9९ व्‌ आप निरम्भल अहेकाररहित निराश परप्रहंहान सं सझय 
में पसन्नात्मा सुख ढुःखादि इन्हों से रहित महामतिं ७३ विवेक वहाँ . 
इन गणों से विभषित आगया जिसके मंत्री महात्मा महामातवाल 
धम्म व सत्यहें 9७ व क्षमा शान्तिसे भी समतहीं आया व वात- 
. शगसे बाला के तम्हार बुलायहुय हम जाय 9० इससे हूँ भाई | तुम 
. हमारे आगे सब कारणकंडहो जिसलिये हमका तुमने यहां बुलाया 
है ७६ तब वीतशग बोला कि है भाई | महापाशों से बंबहुय ये आता 
.. आत्मा खड़े हैं ये मोह के बाण संसारक बच्चना से बबगय हैं ७. 
.. हम सब संसारके व्यापक स्वाती ये आत्माह पंचमहामभूता के दशल 


कक 


- पड़गये हैं व ज्ञान ध्यान को छोड़दियाह ७८ आप तो तल्वाक जा 
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|. छ० पद्मपराण भाषा मांमिखण्ड हि० । 
दिखानेवाले ज्ञान | हम तम्हारे शरणमे आये 
दिखाओ ९५ तब ज्ञानबाला कि है लोकेश।| में तो आपका 
सब्रत | आप मशझको नई जानते मेने व ध्यानने बाश २ आपक 
था ९६ हाथ इन पंचमहानतों के सगस आप महाआपद। 
84 8६6 भहालाहं | अब आप ध्यान के पालजाये वह अभ 
९७ ज्ञानके भेजने से आत्मा जाकर ध्यान के पास संस्थितहू 
कि हे ध्यान | तम हमकी अत्यन्त लि सखका साग्ग देखा 
हम आपके दरणहे हमारी आप रक्षाकरें इस प्रकार आप्माका कहाह 
आ वचन जब ध्यान ने सना ९९ तब वह हांषत होकर उन अधत्माजी 
से बोला कि हे तात | सब कम्मों में आप हमे न छोड़े जो कृष्मे करते 
लगे ध्यान करके विचारल १०० सो तम वीतशगण व विवेक तीन! 
. हम ध्यानकों कभी न छोड़ी व ध्यानयक्क होकर तम आत्माको देखो 
. १०१ व आत्माम स्थिरहोके आतंकरहित व त्रिकल्पना से रहित 
 होजाओगे ॥ चोपाइ 
जिमिनिवातथिरंदीपक जोती । थिरह्दे कज्जलउगिरूतहोती ॥ 
तिमिसब दोषधोय महराजा । ऊहिहहु पदनिग्याणससाजा ॥ 
निरशहार एकानत विराजी। अमिताशनकरिंगणगतलनआाजी॥ 
|| 
है 


बाप एज 
कई तक 


रु 6 


की का 
न्याय । 

५ ञ्ुँ हू 
अर ब्; हि 
बट, 


रा हैं हु 
रत 
कि 
3 
हु रु 


>् 7 गा 
| 
नस 
2498 


46% 
233: 
9 प 
नी. 
अ््यप्मकर 
4. 08३ ८» 
टच »॥ #लु३8 # 
नया (९ 20 का 8, 


ऑ्वल्फ्त्यातु | 
2] कं 
स्ज्म्ड ल््न्क्ज 


टर 


ख्क् 

£ “अप 

न | कब 
9. ६/ /डिज्तु 


नि 
2] 
8५ ४५ 

ह ५ थे 
7, ४ 


५ थ 
॥ 3 


नी 


| न आ, 
ई.. अन्‍य 


5॥/ का ४ पर 


ट्स्च्दि 





53] 


४9 
“व 
£% 
#- ४४४3 


सर 
रॉ 


 अब्दहान नहन्हाचलटू।।थरजासनकारिंसब सुखलहंह 
आत्माकहआत्मासा ध्यायहु । सास्थरमातकार आतहषोवहु 


क्‍ पहहु परमधाम थिर हो । विष्णु परमपद जो नहिं गोई १०५१०५ 


बिक, 


के  इात श्षापाग्रेमहापराणेद्विती चामखइ भावानुवादड5ब्यात्मयवणन5ध्साध्च्याय: ८ 


रे कै व का 
पका कह व. ६.५<.७१:-८ 40755 कक 7 डर ५ 
82.07 ; [ प्र है श 
प्स्प ह की. ५० ४० है 
कु कह है (४४ नी] 


. दो० नवयें मह समझाय मुनि दितिहि प्रवोध्योनीक ॥ 
जासों स॒स्थिर ही बहुरि नहिं प्रलपी हे ठीक १ 
.... कश्यपजी दितिसे बोले कि जब ध्यानादिकोंने आत्माको इस 
.. भकारस समझाया तो उन बुद्धिमान ने उन पदञ्ममहाभतों का सह 
छोड़ना चाहा १ वे सब प्रात्थनाही करतेरहे परन्तु उनके हेतओंको 


क्‍ द  उत्कर हसकर फर उन्द्दान शरारका आर दाह हवा ए्‌ द्य याकि क्‍ 











पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड छिं । ४१ 
जब एकहा साथ बढ़ेहुय देह व प्राणहीका सदाके लिये कोई सम्बंध 
नहीं है तो धन पुत्र ख्री के साथ किस हेतुसे सम्बन्ध होसक्ताहै ३ 
ऐसा जानकर हे सप्रिये ! इस व्याकलताकी छोड़ो शान्तचित्त ह्दाओ 
यह आत्मा परतह्महे व यही सनातनहे ० यही आत्मा अपने रूप 
से देत्यों ओर देवों के देहों में टिकाहे व यही ब्रह्मा है यही रुद्रहे 
यहा सनातन श्रीविष्ण है ५ यही आत्मा सब प्राणियों को उत्पन्न 
करताह व यहां सबाकों पालताहे व यही धर्म्मरूपी होकर सब का 
पहार्करता हूं क्योंकि धम्मरूपी श्रीजनाइन भगवान्‌ हैं ६ उन्हें 
जनाइनजा ने देवताओं को उत्पन्नकिया हे व उन्हीं ने दानवोको मी 

प्रिये | परन्तु देवछोग धम्मयक्त हैं व तम्हारे पत्र दानवछोग घ- 
म्मंहान हैं ७ वधम्म श्रीविष्णका अंगहे इसी से सब देवलोग धर्म्मका 
वॉलन करत हू हे देव | इस से सदा धम्भही की चिन्तना व धम्मही 
. का पालन जोकरे ८ तिंसके ऊपर धर्म्मात्मा विष्णभगवान्‌ सदैव प्र- 
सन्न रहते हैं धम्म॑ सत्य तप से देवता बत्तमान रहते हैं ९ बस जिससे 
वें छाग सदा धम्मकापालन करते हैं इससे विष्ण उनके ऊपर पसच्च 
. रहते हैं विष्णका शरीर धर्म्म हे व सत्य उनका हृदयहै १० इससे जो 
कोई इनदोनों का पालन करता है उसके ऊपर श्रीविष्ण प्रसन्न होते 
हैं इसी प्रकार जो धर्म्म व सत्य को दूषित करता है वह पाप को 
पालन करता हूं ११ उसके ऊपर विष्ण कीप करतेंहें व उसकानाश' 
. करदते हैं क्योंकि वे अतिवीय्येदान है सो तप व सत्य में टिककर 
पेष्णवों ने धम्मे का पालन किया है १९ इससे उनके ऊपर धमी 
त्मा विष्णुजी भी प्रसन्नहं इसलिये उनकी रक्ता करतेहें व तम्होरे 
पुत्र देत्य व दनुके पुत्र दानव सिंहिका के सत सेंहिकेय ये सब १३ 
- सदा अधम्म व पापही करते रहते हैं इससे उनका चित्त पापम्य 
 होगया था इसीसे वासुदेव चक्रपाणिजीने समर में उनको मारडा- 
छा १४ व जो आत्मा हैं जिसे हमने तम्हारे आगे प्रथम कहा हे वे 
_विष्ण॒ही हैं क्योंकि धमात्मा सब्बंपालक हैं इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है १४ देत्यों के शरीर में स्थित उन आत्मा श्रीविष्णने देख... 

लिया कि ये सब सदा अधम्मही करतेहँ व दानव भी अधरम्मही 





ट्रक अखिक.... शा जी, 


७२ . पद्मयुराण भाषा भूमिखण्ड हि । 
करते हैं यह देख मह्ठामत अविष्णु कुदहोगय १६ बस भीतर ता 
थेही बाहर भी होकर व बाहर भीतर दोनों ओर से जोर करके त 
महारे पत्रों को उन्‍्हों ने मारडाला हे देवि ! जिनसे उत्पन्न ह्ये थे 
उन्हीं से नाशभी होगये १७ इससे अब तुम्र उन अपने पुत्रा का 
शोक न करो हमारा बचन सने जो पाप करताहे वही मरताहै १८ 
इससे मोहको छोड़ सदा घम्मेका आश्षयणकरो यह सन दितिने कहा 
हे महामाग ! बहुत अच्छा हम तुम्हाराही वचन करेंगी १६ ॥ 
चो ० कठ्यपर्तोइभिकहिदितिरानी। ठुः/खितह्वेअतिशय अकुछानी ॥ 
सममावा मनि बहत प्रकारा। ठुखतांज थरक्वे रहा अपारा २० 
. इति श्रीपाइश्येमहापराणेद्वितीयेभामिखणडे भाषानु वादे दितिसेवोधनंनाम 
नवश्ीईध्यायः ६ ॥ 
बरावा अच्यायथ॥ 


दो० दशयें महेँ कश्यप बहुरि देत्य सिखावन दीन॥ 


जासों सबगे तपकरन तजि अधरम्म मन खीन १ 
इतनी कथा सन शोनकादि ऋषिलोग सतजी से बोले कि हे 
महामतिवाले | जब यद्ध से हारे व मारे से बचे उन हिरणयकशिप 
दि देत्य दानवों ने कया उपाय किया १ उन लोगों का उत्तम 


हि 


. दत्तान्त हमसे विस्तार से कहिये हमठोग तुमसे इससमय सनाचा- 


का 
किक, 


हते हैं २ सतजी बोले कि जब संग्राम से सब भागे तो बलहीन 
. तो होही गये थे इस से अहड्लारह्दीनहों अतिहःखित सब देः 
दानव अपने पिता कश्यपसनिके पासगये ३ व भक्तिसे कश्यपजी के 
प्रणामकर सब बोले कि हे हिजसत्तम ! आपही के वीर्य से देवताओं 
.. की व हमलोग दानवों की उत्पत्ति हे उनमें हम सब दानव बलवीय्येप- 
- झक्रम से युक् हुये ७ । ५ व उपाय नानाप्रकार के जानते हैं सन्दर 
रहें उयमसे युक्कहें हे तात ! हमलाग बहुतहें ओर देवता थोड़े 
६ इससे देवता केसे जीतजातेंहँ आ२₹ बल और तेज से यक्ल हम 
लोग संग्रामसे मग्न होजाते हैं इसका क्‍या कारणहे ७ हे महामते ! 


एक २ दत्यके किरोड़ २ हाथियों का बल हे ऐसा देवताओं में बल 
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झपराण सापा ममिखण्ड हि. । ७३ 
नही है ८ परन्तु हैं तात | संग्राम मे बहवा जीत देवताओंकीही 
होतीहुई दिखाई देती है इस विषय में हमलोगोंकों बड़ा सन्देह है 
आप निवारण कर 6 कश्यपजी बोले # ि हे पत्रों | जयका कारण 
- सबजने सुना जिससे समर से बहुधा देवतालोगही विजय पति हैं 
१० पिता बीजका बोनेवाला होताहे व माता खेतरूप होतीहे इससे 
धारण पालन पोषण करनेमे सदा लगी रहती है ११ परन्त ओर कूछ 
पुत्र केसाथ न माताही करसक्ती है न पिताही कछ करसक्ता है इस 
विषय मे कम्मेकी प्रधानता है हमारी इसप्रकार आश्रित बडिहे १२ 
पाप व पण्यसे उत्पन्न होनेके कारण कर्म्मका सम्बन्ध दो प्रक 
काहे व जो कम्म सत्यके आश्रयणसे कियाजाताहे वह उत्तम धर्म 
हाताहँ ११वजो तप व ध्यानके साथ करियाजाताहे वह करनेवाले 
का तारता हैं व पापकम्म संदा पतितही होनेके लिये होताहै इस 
में कुठमी सन्देह नहींहे १४ है पत्रों । बाल्यावस्था से अपने परि- 
वार व जातिके लोगके संग जो पुरुष पापही करता है उस पण्य 
हीन पुरुष का सब बल विफल होजाता हे कभी समयपर काम नहीं 
आता १५ जैसे पव्व॑तों के दुर्गम स्थानोंपर बड़ेपुष्ट व ऊँचेढक्ष होते 
हैं पर पवनके वेगसे जड़सहित उखड़ पड़तेंहें १६ ऐसेही सत्यकर्म्स 
लहान पुरुष यमराज के स्थानको जातेंहें इससे हे पत्रों | साधारण 
रोतिससब पुरुषोका बल धम्मही है १७ जिससे प्राणी यहांमी तरताहे ._ 
वे परलोक म॑ भी जाकर उसीके बलसे तरता हे सो तमलोगों ने उस 
सत्यध्षम को छोड़ादेया १८ व है पुत्रों ! सत्यरहित अधम्मही करने 
लगे इसीसे सत्यधर्म ओर तपसे अष्टहोगये व ठुःखसागर में आ- 
पड़े १९ व देवताठोग सत्यसे सम्पन्न कल्याण संयुक्त व तप शांति 
दमसे युक्त सब्र पुण्य कम्म करने में तत्पर व पापरहितहें २० बस 
जहां सत्य धर्म तप पृण्यहे व जहां श्रीविष्ण हैं वहां विजय सदा 
दिखाई देताहे २१ उन देवताओं के सहायक सदा भगवान वास- 
व रहते हैं इसीसे व सत्यधमंसे यूक्त होनेके कारण सदा देवगणही 
जीततेंहेँ २२ व है पत्रों | तम लोगांको सहायक बल व्‌ पोरूष से. 
क्या होसक्का है क्योंकि तप व सत्यसे तो रहितही २३ घ 








नवादुन | 





पद्मपराण भाषा मूमिखणड छिं०। 

भेनि यही निर्णय फररवखा है कि जिसके सहायक |वेष्छुह व 
तपकामी बलहै बस उसीकी जीति सदा होतीहे २७ तुमलोग धर्म 
से विहदीन व तपस्या व सत्यसे रहितही मठा बल स्‌ कही कोइ इन्क- 
पद पाठाहै २७ विना तप किये विना घम्म यशाकेये है पुत्री | बल 
अहड्गरादि गणसे कहीं इन्द्रपद मिलता है २६ इन्द्रपद पाकर मा 
तिसस अश्टहो जाते हैं इससे पत्रों तमलोग विरेधराहित ज्ञान आर 
ध्यानसे यकूह़ों जाकर तपकरों व केशव मगवानके संग वेरभी कभी 
न करो २७। २८ जब ऐसे पुण्यात्मा तुमलोग हंगे तो घन्य हाजा- 
वोगे और परमंसिडि को पाओगे इसमें कुछ भी संशय नहीं है २९ 
जब महात्मा कश्ययजीने देत्योंसे ऐसा कहां ता उनका वाक्य छुन- 
कर महापराक्रमी दानवलोग ३० शीघ्रतायुक्त उठकर बड़ीभाक्तस 
कश्यपजी के प्रणाम करके सबोने आपस म सम्मत किया ३१ फर 
राजा हिरण्यकशिप उन सब दानवोंसे बोला कि बस अब हम सब 
कार्य्येका साधक तपही करेंगे ३९ फिर हिरण्याक्ष बोला कि हम 


.. भी अतिदारुण तप करेंगे व तपोबठ से तीनोलोक लीललेग इसमें 


कुछभी सन्देह नहीं है ३३ संप्राममें विष्ण व उस पापी इन्ह्रका जीत- 
कर व सब देवताओंका मारकर इन्द्रपदलेलगे ३४ तबबालनासद व 

. बोले कि है दानवेइबरों | तुम लोगाको एसा करना याग्य नह 

क्योंकि दिण्णुके साथ जो बेरहे वह नाशका कारणहा हैं ३५ दान 


.. धरम पण्य तप वे यज्ञोसे उन दृघीकशजाका आरावनाकरक मनु 4 


 सखकी प्राप्त होतेंहें ३६ तब हिरणयकोशेपु बोला कि हम एसा 
कमी न करेंगे कि हरिकी आराधनाकरें क्योंकि अपना भाव छोड़- 
..._ कर इससे शत्रकी सेवा करनी पड़ेगी ३७ शत्रुकी सेवा मरणस भी 

. अधिक होताहे यह पाणेड हे विष्णकों सेवा न हमा करेंगे. 
..न ओरही कोइ दानव करेंगे ३८ तब अपने महात्मा पितामह से 
. बलि किए बोले कि धरम्मशा्त्रों में तत्वज्ञानी मनियों ने जो देखा 


.._ है ३९ उसमें यह लिखाहे कि शन्न॒को जेसे बने साधलेना चाहिये 








... यही राजनीतियक्क मतहे अपने को हीन जान व शन्नुकी बलीजा- 


.. तकर ४९ उसके 






है पास जाकर अपने जीतने के समयतक वहँरहना 


पद्मपुशाण भाषा भूमिखणड हि०। 2५ 
चाहिये जेसे जब दीपक जलछता हैं तो सब अन्धकार सदृव जाकर 
अपने शत्रदीपक की छायाम हारहता हैं ४१ व दापक के तेल का 
शत्र बत्ती है पर जब बत्ती जलाईजाती है तो तेल अपनी वेरिणी 
बत्तीमें होकर उसे अतिवेगसे प्रकाशितकरके अन्तमें उसे जलायही 
देताहे ०२ ऐसही शन्रका स्नेहकरक॑ प्रथम प्रसन्न करनाचा[हयाफर_ 
अपना कार्य्य होजानिपर अलग होजाना चाहिये इस से देवताओं 
के संग स्नेह करनेके लिये चलनाचाहिये व वहां पहुंचकर धम्मभाव 
दिखाना चाहिये ४३ व यही मन्त्र कश्यपमुनिने भी पहले कहा हू कि 
 देवदेव विष्णसे बेरभाव छोड़कर तपकरो बस जैसा उन्होंने सम्मत 
दियाहे है राजेन्द्र | उसी के अनुसार अपना काय्ये करो बलिके ऐसे 
वचन सन पतापी देत्यराज बोला कि हे पात्र | हम ऐसा अपना 
मानभड़ कभी न करेंगे ४५ तब ओर सब हिरण्यकशिप के बान्धव 
'तिप्त नीतिमें पण्डित से बोले कि बलिने जो पुण्य कहीह वह देव- 
तांओं को प्रियकरनेबाली है ७६ इन्द्र कै मानकरने हारा आर दान- 
वोंको मयक्भर है हां उत्तमतप हम सबभी करंगे ४७ बस तपस दे 
वताओंको जीतकर आप ऐमन्द्रपद लेलेंगे ऐसा सम्मतकर व बलिका 
निरादर करके सबके सब ४८ ॥ 
 चौ० करिहरिसकु वर सनमाहीं। चलेसकल जिय सशय्‌ नाहा॥ 
गिरिकानन दुग्गंमथल देखी।करनलगे दारुणतप पेखी ४९ 
कामक्रोधव मद लोभ विहाई। निश्चल छी दानव समुदाई॥ 
क्वू यकमनतप विविध प्रकारा। कीनमऊीविधिसहित विचारा ४० 
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इति श्रीपाद्येमहापुराणेद्ितयेभूमिखण्डभाषानुवाइतपश्चयाव गनज्ञाम 
पा दशमो$ध्यायः १०॥। हे क्‍ 


ग्यारहवां श्रध्याय॥ 


दो० ग्यारहयें महँ दम्पती सोमशम्म सुमनाउ॥ 
... न्यासाहारी सतचरित दयिता पातिहिसुनाउ १ क्‍ 
पिलोग इतनी कथा सुनकर फिर सतजी से बोले कि है सुत 
हा | द्वेत्यों व दानवों के संग्राम की कथा हमठोगोंसे सब्बज्ञ आपने कही 





व & _>न्‍कद.., 


४६ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड द्विख ५ 
अब इस समय महात्मा सुब्रतका चरित सुनने की इच्छा है १ वह 
महाबुद्धिमान्‌ किसके पृत्रहुये व किसके गोत्र में उत्पन्नह ये तिस विप्रने 
क्या तपस्या की और केसे हरिजीको आराधन किया २ तब सतजी 
बोले कि हे विश्रो ! बुडिके प्रभावसे पहले कथा जेसे सुनीहै तेसे सब्नत 
महात्मा को चरित कहेंगे ३ यह चरित पावन दिव्य कल्याणदायक 
व वेष्णव हे सो तुम्हारे आगे विष्णुभगवान्‌ के प्रसादसे सब कहते 
हैं ९ है महाभाग्यवालो ! पूब्व के कल्प में पापनाशन सन्दर क्षेत्र 
नम्मंदानदी के पुण्य तटपर बामन संज्ञक तीर्त्य में ५ कोशिक के 
कलमें एक हिजों में उत्तम सोमशर्म्मा नाम ब्राह्मण हुआ वह पृत्र 
: से हीनहोने से बहुत ढुःखोंसे युक् रहता था ६ व दारिय्र॒के दःखसे 
सदेव पीड़ित रहता इससे पुत्र व धनकेपाने का उपाय दिनरांत्रि 
सोचाकरताथा 9 एक समय समनानाम उसकी पतित्रता खीने अपने 
पतिको चिन्तायुक्त नीचेको मुखकिये लक्षित॒किया ८ व अपने कान्‍्त 
की ओर देखकर वह तपस्विनी उससे बोली कि असंख्य दुःखों के 
जालसे तुम्हाराचित्त व्याकुल दिखाई देता है ९ सो हे महामति 


वाले ! इस मोहसे तुम बनाय मृढ़ते होगये हो अब चिंन्ता छोड़दो 
हमसे अपना दुःखकहो व स्वस्थ होकर सुखीहीओ १० क्योंकि 
शरीर सुखाने केलिये चिन्ताके समान और कोई दुःख नहीं है जो 
चिन्ता छोड़कर वर्तमान होता हे वह पुरुष सुखपाय हर्षित होताहे 
39 है विश्र ! चिन्ता का कारण हमारे आगे कहो अपनीप्रिया का 

. वचन सुन सोमशस्मोजी उससे बोले कि १२ हे भद्दे | जो तुमने 
एन्‍्तन कया सो हम अपनी चिन्ता व ढुःखका सब कारण कहेंगे 
अधसन विचारपृव्यक धारणकरों १३ हे सुब्रते ! नहीं जानते कि _ 
किसपापसे हम धनसे व पुत्रसे विहीन हैं बस यही हमारे ढुःखका 


. आर हैं ३४ यह सुन सुमना बोली कि सुनिये हम सब सन्देहना- 
. पी चन कहती हैं वह उपदेश का स्वरूप हे व सब विज्ञानों को. 
. दिखाता है १५ लोभ पापका बीजहे व मोह उसका मलहे असत्य 
. टसका स्कन्थ व मायारूप बहुतसी शाखाओं से फैलाहै १६ दम्भ 


व कुटिलता उस दक्षके पत्रहें ओर कुबुद्धि से वह सदा फूला रहता. 











वह्नपराण भाष भमिखणड हि०। (१७ 
हैँ मिथ्याबोझना उसका सगन्ध हे व अज्ञान फलहे १७ छल पाखण्ड 
चोरी ईषों क्र ओर कुट स्वभाव के सब पापी ये सब उस मोहद- 
क्षके पत्नी हैं वे मायाकी शाखाओं पर बेठे रहते हैं १८ अज्ञान जानों 
उसका अच्छा फलहे व उसफलका रस अधम्म हे तृष्णारूप जलसे 
उसकीदद्धि होती है हे प्रिय |! उसकी अश्नद्धा द्रवहे १९ व अधर्म्म 
उसका सन्दर रस है वह कहतेही मधरसा विदित होताहे लोभदक्ष 
भीहे २० इस ठक्षकी छायामे जाकर जो मनष्य प्रसन्न होताहे ओर 
दिनदिन में तिसके अच्छेफ्ों को खाता है २१ वह फलोंके रस 
अधम्म से पालित सन्त॒ष्ट मनष्य नरककी जाताहे २२ इससे प्रुष 
को चाहिये कि उसके फलोंकों देखकर लोभ न करे व धन पत्रकल- 
त्रादिकोंकी भी चिन्ता जो विद्यानहों कभी न करे क्योंकि इनकी चि- 
नता करना मर्खोका माग्गेहे मखही इस बातकी चिन्ता सदाकिया 
करता है कि हमारे धन केसेहो २३। २४ व सन्दरी भाय्यों 
केसे मिले व पत्र केसेपावें इसप्रकार विमोहितहों रात्रिदिन चिन्ता 
किया करता है २४ कभी कभी उसी चिन्ता में क्षणमात्र बड़ा 
सुखभी देखने ठगता है फिर जेसही चेतन्य हुआ महादुःखप्ते पी- 
ड्ितहोनेलगताहे २६ इससे दविज ! चिन्ता व मोहको छोड़कर वत्ते- 
मानहो है महामतिवाले ! इससंसारमें किसीकेसाथ क॒छ सम्बन्ध नहीं 
है २७ मित्र बान्धव पत्र पिता माता नोकर व भाय्यों ये सब अपने 
सम्बन्ध से होतेहेँ २८ यह सन सोमशम्मों बोले कि हे भद्दे ! वह 
सम्बन्ध केसाहे जिससे सब धन पत्रादि बान्धंब उत्पन्न होतेहें हम 
से विस्तार सहित कही २९ तब समना बोली कि कोई २ तो ऋण 
के सम्बन्धी होतेहें व कोई अपनी धरोहर के हरलेजानेके सम्बन्धी 
होतेहें कोई लाभके देनेवाले व कोई उदासीन न प्रिय न श॒त्र ३०. 
बस चारभेदोंसे पत्र मित्र व ख्रियां होती हैं माय्यों पिता माता नो- 
क्र स्वजन बान्धव ३१ ये सब भतलपर अपने २ सम्बन्ध सेब 
उत्पन्न होतेहँ जो कोई किसी का न्यास अत्थोत्‌ धरोहर पश्चीपर 
 हरलेताहे ३२ न्यासका स्वामी गणवान्‌ रुपवान्‌ प॒त्रहोकर हरने 
_ बालेके घरमें निस्सन्देह उत्पन्न होताहे ३३ व फिर न्यासापहारी 





४८... पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। ह 
को दारुणदुःख देकर चलाजाताहे इसप्रकार न्यासका स्वामी न्यास 
हरनेवालेका सुपुत्रहोकर ३४७ गुणवान्‌ रूपवान सबलक्षणयक्क होता 

है व पुत्र होकर प्रति दिन उसको बड़ीमक्कि दिखाता है ३५ प्रिय 
व मधुर वचन कहकर अतिस्नेह दिखाता व रोगीहोता है फिर अ- 
. पनाधन उससे ले व उत्तम प्रीति उत्पन्न कराके ३६ जैसे पूव्वेजन्म 
में उसने अपना धन बड़े कष्ट से इकट्ठा करके उस के यहाँ न्यास 
स्थापित कियाथा व द्वव्यके उपाज्जन करने में प्राशनाशन दारुण 
दुःख उसे हुआ था ३७ वसाही दुःख सुहद्भावसे पुत्रहोकर वहअ- 
पने बड़े गुणों से उसे देता हैं थोड़ेही दिनों में मरजाता हे ३८ 
इसप्रकारका दुःख बार २ देकर ००४४५ १० वह पुत्र २ कर 
के रोदन करने लगता है ३९ तब वह हँसता है कि कोन किस का 
सुपुत्न व कौन किसका कुपत्र इसपापी ने हमारा उपकार करनेवाला 
न्यास हरलिया था ४० द्रव्य हरलेनेसे पृष्वेसमयम हमको मह।दुःख 
दियाथा जिस असह्य दुःखक्ी हम किसी प्रकार नहीं सहसके थे 
 महाव्याकुल होगये थ भाण तो नहींगये थे ४१ सो वेसाही ढुःख 
इसे देकर अपना उत्तम धन इससे लेकर हम चलदिये हम इसके केसे. 

. पुत्रठहरे ४२ न यह पव्चजन्ममें हमारा पिताथा न इसीजन्ममें हे 
. इस दुष्टात्माको हमने पिशाचता दी है ४३ ऐसा कहकर बारबार _ 
उसको जन्मलेकर ऐसाही करके चलाजाताहे व फिर इसीमाग्ग होकर 
. दारुण दुःख बार २ देकर आताजाता रहता हे ४४ हे कान्‍्त | इस 
. अकार न्यासके सम्बन्ध से पुत्र होते हैं व संसार में नानाप्रकार के 
 दुःखजहां तहां दिखाते हैं 9४५॥ 
.. चा० ऋणसम्बन्धीतनयबखानत। कान्त तुम्हारे सम्मुख भानत॥ 
. सुनहुचित्तदें बहुरि विचारहु। तब तामहँ निजमन निरधारहु ४६. 
. ». इति श्रीपाइयेमहापुराणेद्वितीयेश्रमिखण्डेभाषानुवादेसुब्रतोपाख्याने ... 
मा . एकादशाब्ब्याया १९५॥ | || | /_/- ऑआऔऑय 


# ७ 


है०।... ४९ 





दो० बरह महँ समना बहारि सोमशम्ध सो पत्र 
द ऋणसम्बन्धी आंदे कह सखद ने यहां अघन्न १ 
लेंस आरहु धर्म दम शोच नियम ब्रत दान ॥ 
क्षमा दया मति शांति मुख की ह कथा बखान २ 
सुमना अपने पति सोमशम्भो से बोली कि तम्हारे आगे ऋण 
सम्बन्धी पुत्र कहती हैँ जो जिसका ऋण लेकर घरजाताहे १ घर्न 


पुत्र होकर या भाई होकर वा पिता होऋर वा ख्ी होकर ऊपर से तो 
हू सिश्ररुप से दिखाई देता है पर अन्तःकरण से सदेव दुष्टही र- 
हताह २ वह गण तो देखता नहीं सदा करस्वभाव व निष्ठर अपनी 


ञ ति इनाये रहताद व स्वजनों से सदा निष्ठश्ही वयन बोलता 
& ३ आप नित्य मीठे २ पदार्थ भोजन करता व और थी नानाप्रकार 
के नित्यडी भोग मोगताहे ज़वा खेलनेमें सदा निरत रहताहे व चोरी 
करने का सदा इच्छा रखता हूँ ७ घर से द्ग्य जपश्दस्ती 
रोकने पर कोच करता हैं पिता व माताकी निन्‍दा प्रति 
किया करताहे ५ व ऐसे वचन कहताहे जिससे वे मागजायेँ वा 
जायें व महानिष्ठर वचन सदा बकता बरबराता रहता हु इस र 
से घर से सब घन खींच छेता है व सखसे रहता है ६ प्रथम जात- 
कम्मोदिकों मे भी वाल्यावस्थामं बहुतथन खच करदिताहे फिर वि 
हु यज्ञोपवीतादि नानाप्रकारके भेदोंसे अनेकबार दृव्य उड़वाताहे 
इस तरह दव्य क्षीण कराता हे व आप लेकर कछ उससे मिलाता नहीं 
धर खत आदि सब हमारेही हैं आर किसीके नहीं इसमें संदेह नहीं 
हैं ऐसा सदा कहा करताहे ७। ८ व पिसा साताको पृतिदिन भार- 
ता पीटता रहता है सोभी सुन्दर दण्डोसे मसलंसे ताड़ित करताहे 
बे ऐसे २ दारुणकर्म्म करताहे ९ कि पिता माताके मरजाने पर नी 
कूछ स्नेह नहीं पुछट करता बरन महानिष्ठरताका घारण करताहँ 
सब कामों सदा निहर व स्नेहरहितही रहता इसमें कुछनी संश 
य नहीं मानता १० पिताके लिये श्लाड दानादिकभी कुछ कभी 











४०. पद्मयुराण भाषा सूमिखण्ड हि । 
रताही नहीं ऐसे ऋणपत्र एथ्वीपर होते हैं ११ हे हिजश्रेष्ठ | अब 
तुम्हारे आगे शत्र पृत्रका लक्षण कहती हैं वह बाल्यावस्थाही में सदा 
शत्रुता करता है १२ पिता माताको खेलताही हुआ मारता पीटता है 
. आर मारकर हँसताहुआ चलदेताहै फिर आकर मारकर भागजाताहे 
१३ व फिर पिता माताके पास डरताहुआ आताहे नित्यक्राधयक्तही 
बना रहताहे वारंवार मातापिताकी निन्‍्दाही करताहे १४ इस रीतिसे 
. सदा बेरही के कर्म किया करता हे बार २ पिताकी मारकर फिर मा- 
ताकोमारताहे १५ व पव्येके बेरके प्रभावसे इस प्रकार वह दुष्टात्मा 
फिर २ आय २ मारता पीटतारहताहे अब उस पृत्रका लक्षण बताती 
हैँ जिससे मातापिताको कुछ प्रिय लाभ होताहे १६ ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होतेही बाल्यावस्थाहीमें लाड़प्यार व खेलकूदहीसे अपने पिता माता 
का प्रिय करताहे फिर जब कुछ अधिक अवस्था होती हे समझने 
 बूमने लगताहे तो निरन्तर माताविता का प्रियही करताहे १७ भक्कि 
से उनको नित्य सन्‍्तुष्ट रखताहे व शारीरक सेवा उन दोनोंकी अपने 
. हाथों से कग्ताहे सदा स्नेह करने मधुर वचन बोलने प्रियवाणी 
. कहने से उनकी आज्ञामें रहता व प्रसन्न कराता १८ जब उनको 
झतक जानताहे तो स्नेहके मारे बार २ रोदून करता है व सब श्राड 
_ कम्मांदिक बड़ी भक्ति से करतः पिण्डदानादि क्रियाओं में अधिक 
. घन लगाताहे १९ उनकी क्रिया करने के समय उनका स्मरणकरके 
. बार २दुःखित होताह व उनके परलोाक की यात्राके लिये नाना प्र- _ 
. कारक दान देता है व स्नेहसे माता पिताकी तीनों ऋणों से छड़ाता 
है २० है कान्त! है महाप्राज्ञ। जिस पुत्रसे कुछ लाभ होताहे वह 
. इस रीतिसे देता है इस में संदेह नहीं है व पत्र होकर सदा ऐसेही 
. काय्ये करताह २१ हे प्रिय ! अब तुम्हारे आगे उदासीन पृत्रका स- .. 
..म्बन्ध व्‌ उस हे लक्षण 3०४ हैं यह पुत्र सदा उदासीनतासे रहता 
. हैं ९२ न कभी कुछ माता पिता को दे न कुछ उनसे ले न कमी उन 
. के लिये क्रोधकरे न सन्तुश्ही रहे न कभी माता पिताक़ों छोड़ कहीं. 
. जाय न रहनेपर कुत्र उनकी सेवाहीकरे न कुछ वेरभावही रक्खे २३. 
.. है हिजसत्तम ! तुम्हारे आगे हमने सब कहा पुत्नोंकी गति ऐसी है. 


पञ्मंपुराण भाषा भूमिखण्ड ह० । भ१ 
जैसे पृत्न वेसीही मार्य्या वेसेही पिता माता व बान्चव छोग २० 
वेसेही म्स्यवर्ग व वेसेही घोड़े बेल आदि पशागण हाथी भेंसे 
दासी दास सब ऋणसम्बन्धी होते हैं २५ सो हमारा तुम्हारा कुछ 
किसीने न पृव्वे जन्ममें लियाहे न हम दोनों जनों नेहीं किसी का 
कुछ लियाहे न हम दोनेने किसीके पास कुछ न्यास घराहे २६ न 
किसी का कुछ थरायाही है कि किसी का घन कुछ लिया हो वहें 
कानत | हम दोननि प 9 जन्ममें बेरभी किसीके संग नहीं किया २७ 
न किसीका परित्यागही किया न ओर किसीका ग्रहणही किया ऐसा 
जानकर शान्त हजिये व अनत्थंकी इस चिंताको छोड़िये २८ किस 
के पुत्र प्यारी ख्री ओर किसके स्वजन बांधव हैं उस जन्ममें तुमने 
न किसी का कुछ हरलिया न किसी को कुछ दिया २९ हे स्वामिन! 
फिर तुम्हारे घन केस आवे इस विषयमें विस्मय न करो हे द्विजों- 
त्तम! जो घन मिलनेको होताहे वह मिलताही है ३० विना यन्नही 
किये हाथर्म आजाताहे व जो जानेवाला घन होताहे मनष्य उसकी 
रक्षा बड़ेही यत्रसे करे पर वह चछांही जाताहे रक्षा करनेवाले के 
पास नहीं ठहरता॥ ...... क्‍ पीिफ ह 
चौ० इमिमनजानि शान्तचितहोऊ | त्यागहुचितासंशयदोीऊ ॥ 
.. काके स॒त काकी प्रियनारी। काके स्वजन बन्धु हितकारी॥ 
..काहू कर कोई कहूँ नाही। समझि लेहु अपने मनमाहीं ॥ 
यह सब्बन्धरहित संखारा। देखिलेहु करि बहुत विचारा ॥ 
माया मोह मूढ़ नर सारे।पापकरत नितहाथ पसारे॥ 
. यह ममग्ह यहपुत्रहमारों । यहमाय्योहइमिवचनउचारो३१।३० 
अनतलखात कांतसंसारी | यह बन्चन हमकहतविचारी॥ 
. _ जनियामह चितदेदुखलेह । ममवच गुनिये साहितसनेह॥ 
... इमिस्मझायहुप्राणपियारी। सोमशम्मे कहूँ बहुत बिचारी ॥ 
तबबोल्यहु सोभाय्यापाहीं | वचनपरमश्रियज्यहिसमनाहीं॥ 
.. जब इस प्रकार उनकी ख्रीने समझाया तो ब्राह्मणों में उत्तम सो- 
 मशम्म ज्ञानवादिनी हितकरनेवाली अपनी भाय्यांसे फिर बोले कि. 
है भद्ने | तमने सत्य कहा व जो कहा सब सन्देह्ोंका नाशनेवाठाही 








के २ ल्‍ पुदु पर ए सधा स "क हा पड 
रे पदउराश मषी सूनरसण्ड है । 


वचन कहा ३५। ३६ तथापि सत्य के पण्डित साधुलोग पुत्री 
इच्छा करते हैं हे प्रिये ! जेसे हमको पुत्र की चिन्ताहे वेली धनकी 
नहीं है ३७ इससे जिसी किसी उपायसे पुत्र हम अवश्य उत्पन्न 
करेंगे यह सन समना फिर बोली कि पुत्रसे छोकों को जीतता है व 
पुत्र कुलको तारदेतादे ३८ हे महामाग! सत्पुत्रसे पिता माता दोनों 
अच्छे प्रकार जीतेही बनेरहते हैं एक गुणवान्‌ पत्र श्रेष्ठ होताहे व 
निर्गुण बहुत रु श्रों से कुछ नहीं होताहै ३५ एक वंशको तारताह व 
वे सन्‍्ताप कराते हैं पृव्वकाऊमेंही हमने कहाथा कि अन्य पुत्र स- 
म्बन्ध भागी होते हैं ०० पुत्र पण्यसे मिलताहे व पुण्यही से कुल 
मिलताहै व पण्यहीसे सुन्दरणशब्भ मिलताई इससे पुण्य अच्छीतरह 
. करो ४१ जो उत्पन्नहोताहै उसकी झत्यु अवरय होतो है व जो ग्तक 
. होताहे उप्तका जन्मभी अवश्यद्दी होताहे पुण्य करनेसे सुन्द्र जन्म 
मिलताहे व पापसंचय करने से मरताहे ७२ प हे कान्‍त ! पुण्यकरे 
कंम्मोंसि घनका समृह मिठ॒ताहे यह सुन सोमशरम्मबोले कि हे भिये! 

: हे भद्दे ! पुण्यका आचरण हमसे कहो व जन्मकाभी छत्ताम्त कहो 
. सुपण्य केसा होताद हमसे पुण्यका उत्नणकट्टी तब समना बोली कि 
जेसा हमने पूथ्वेसमय में सनाहे प्रथम पृण्य कहती हैँ 9३।४७ 
पुरुषहो वा खी हो नीति से कार्य करने से कीसि प्रिय पुत्र घन ये 
सब पण्योंसेड्टी मिलते हैं ४८ हे कान्‍त ! पुण्य का लक्षण सत्य २ 
... कहती हैं ब्रह्मचय्य रहनेसे सत्य बोऊनेसे नित्य तप करनेसे दान 
.. देने से नियम करने से क्षमा करने से व शोचसे रहने से अपनी 
.._ दक्तिमर अहिंसा करनेसे व गुरु वेद पुराण शाख इइवर को मानने 
.. से ४७६। ४७ इन दश अज्जों से पूरेपुण्य मिऊता है इन-सर्बों के 
.. करने से पुण्य सम्पूर्ण होता है जेसे दशअंगां से गब्भ पर्ण होता 
. है ४८जो धम्मांत्मा मन वचन ब कर्म तीनों प्रकारसे धर्म्म करता 

.. है धम्में प्रसन्नहोकर उसको पुण्यकों पहुँचाताहे ४९ व वह बुद्िमान्‌ 
..._आओणी जिस जिस कामको चाहता वह वह दुर्लमभी पाताहे सोमश- 
. मो बोले कि हे भामिनि ! धम्मंकी कैसी मूत्तिहे व केसे उसके अंग 

ते है ५० है कान्‍्ते ! प्रीतिसे कहो हमारे सुननेकी श्रद्धाहे सुमना 
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श प्मपुराण भाषा शामिखण्ड हि । ४६३ 
बोली कि हे द्िजोत्तम | लोकमें धम्मंकी मूत्ति किसने देखी है ५१ 
सत्यात्मा धर्म अदृश्यहे उसे देवता दानव किसीने नहीं देखा झात्रि 
के बंश भ उत्पन्न अनसयाके पुत्र ४२ दत्तात्रेयके साथ हमने एकबार 
 धम्मकोी देखाथा घम्म तप बलसे वत्तमान उत्तम तपकरतेहये इन्ह्र 
सेमी अधिक रुपवान दत्तात्रेय व दुष्वॉसा दोनों महात्माओको हमने 
देखाथा ५३। ५७ दश सहख वषेतक मनकी स्थिरताकरके निराहार 
केवल वायु पान करतेहये शुभदशेन देनेवाले दोनों जनोनि काल बि- 
ताया ४५ व अच्छेप्रकार आराधना की परन्तु धर्म्मके दर्शन न हुये 
उतने काऊतक॑ दोनों पंचाग्नि तापते रहे व त्रिकाल स्नान करते थे 
प६। ४७ जलके मध्य में एकसमय दोनों जने स्थितथे कि इतने में 
उनदोनामें से तप से दुब्बंठ मनियोमें श्रेष्ठ धर्म्मात्मा हट आसाजीने 
५८ धम्मे के ऊपर क्रोध किया है महाभाग ! जब मुनियामें श्रेष्ठ दु- 
वेबासाजीने क्रोध किया ५६ तो धम्म विप्रका रूप घारण करके वहां 
आये ब्रह्मचर्य्यादि सबभड़ोंसे वे बृडिमान्‌ धम्म॑जीयुक्तथे ६ ० जेसे कि 
ब्राह्मणकेरूपसे सत्यकी सड्लियेथे व ब्रह्मचय्येभी विप्रका रूपधारण 
किये उनकेसद्भथा व तपभी विप्रमति धारण कियेथा बुद्धिमान्‌ दम 
भी हिजोत्तमद्दी की मूत्तिधारण कियेथे ६१ महाप्राज्ञ दान व निय- 
_ सभी विप्ररुपधारीथे व अग्निहोत्र भी ब्राह्मणह्दी का रूप बनाये था 
इस प्रकार सब दत्तात्रेयजी व न के समीपआये ६२ हे हि- 
जोत्तम | क्षमा शान्ति लज्जा अहिंसा व अकलंहता ये सब स्त्री रूप 
धारण करके वहां आईं ६३ बुद्धि प्रज्ञा दया श्रद्धा सत्कृति शांति व 
पुण्य पञ्चाग्नि साज़ोपाड़ वेद ६७ ये सब रूपधारण किये धम्म के 
. संग आये व पुणयात्मा स्वभाव अग्न्याघानादि और अश्वमेधादि 
यज्ञ सब ६५ अपने २ रूप व सन्दरतासमेत सब भृषणों से भषित 
दिव्य माला वख्रधारणकिये दिव्य चन्दनादि सुगन्वित पदात्थोंका 
अनुलेपनकिय ६६ किरीट ओर कुण्डलसे युक्त सुन्दर आभरणों से 
. भूषित दीसिमान्‌ सुन्दर रूपवाले व तेज की ज्वालाओं से घिरेहये 
. ६७ इन सबां के संग धम्म परिवार समेत वहां आये जहां काछ के 


घी व्वासाजीये आकर धम्म्‌ जी वचन बोले ब्द के हे 














५० पद्मयुराण भाषा भूमिखण्ड हि । 
विप्र | तपसेय॒ुक्त होके तुमने कोप क्यों किया जिससे कि क्रोध कल्याण 
का नाशकरता है व तपका नाशकरताहे इसमें कुछ्सशयनहींहे ६९ 
व क्रॉंध सब को विनाशताहे इससे कोध त्यागना चाहिये है हिज- 
श्रेष्ठ | स्वस्थ ह्वोकर तपका फल भोगों ७० तब दुग्बॉसाजी बोले कि 
आप इन हिजबरोंकेसाथ कोन हैं जो आये हैं व तम्हारेसाथ अति- 
रूपवती व अलंकार युक्त ये सात ख्रियां|को न हैं ७१ हे महामतिवाले | 
हमारे आगे तम विस्तारसेकहों तब धम्म बोले कि ये त्राह्मणका रूप 
धारणकिये सब तेजसे युक्त दण्ड हाथम लिये सप्रसन्नचित्त कमण्डलु 
हाथमें लिये तम्हारे आगे ब्रह्मचर्य्य हैं आयेहें इनकोद्खों 9२९।७३ 
व ओर इन दाधिमान्‌ द्विजोत्तम को देखो जो कपिलवणो पीले नेत्र 
के हैं ये सत्यहें है हिजसत्तम |! ७४ व है धमात्मन्‌ ! उसी प्रकारके 
बेइवदेवके समान प्रकाशित इनको देखो जो तप तुम सश्ञ किया 
करतेहो ७५ वे यही हैँ अपने पास आये हुये इन मह।भाग्यवान 
को देखो व प्रसन्नवाणीवाले दीप्ति संयुक्त सब जीवॉपर दया करने 
वाले ७६ ये दम आये हैं जो सदेव प्राणियों का पोषण करते हैं 
जटाबारे ककेश स्वभाव पिड़्लवण अतितीत्र रूप महाप्रभु ७७ पापों 
. के नाशक खट्ठ हाथमें लिये अतिशान्त सदा पुण्य करनेवाले नित्य 
क्रियाओं से संयुक्त ७८ ये नियमहे हे द्विजोत्तम | तुम्हारे पास आये 
. हुँ व अनिर्मेक्त महादीघ्तिमान्‌ शुद्ध स्फटिक मणि के समान ७९ 
. जल का कमण्डलु हाथ में लिये व दन्तथावन करमें किये हिज ये 
शौच हे तुम्हारे पासआये हैँ 5५० व अतिसाध महामाग्यवाली सत्य 
.. भूषणों से भूषित सब आभरणों से शोमिते अद्भवाली यह शुश्रषाहे 
. तम्हारे निकट आई है ८१ व अतिधीर स्वभाव प्रसन्नात्मा गोररंग 
.. की हँसती हुई कमलऊ हाथमे लिये सब कुछ सहनेवाडी कमठन- 
.. यनी पद्मिनी के रूपकी ८२ दिव्य भषणंसे भूषित हे छिजोसम ! यह्‌.. 
क्षमा प्राप्त हुई है अतिशान्त सुन्दर प्रतिष्ठाघाली बहुत मछूलों से 
. युक्व ८३ दिव्प रत्न धारण किये दिव्य आभरणों से भूषित हे महा- . 
.प्राज्ञ ! तुम्हारे समीप शान्ति आई है ज्ञानरुपिगी ८७ बहुत सत्य 
.. से समाकुछ परोपकार करने में निरत सदा मित भाषण करनेवाली 








|... पद्मपुराणभाषा ममिखण्डद्ि०'।..... ४५५ 
यह अकलहता तुम्हारे पास आई है ८५ प्रसन्न क्षमायुक्क सब आ- 
भरणों से भमूषित कमऊझ आसनवाली स्वरूपवती यश'स्वनी श्याम 
व्णेचाढी ८६ महाभागा यह अ्िसाह आपके पास आई है व तपाये 
हुये पके सुवर्ण के रंगवाली रक्ततखविलासिनी ८७ सुप्रसन्नमुखी 
सुन्दर मम्त्र जपती हुई ज्ञानभाव से समाक्रान्त पुष्प हाथमे लिये 
तपस्विनी ८८ मोतियों से जटित भूषणोंकी शोभासे युक्त निर्मल 
सुन्दर हांस करनेवाली हे महाभाग | यह श्रद्धा हे आई हे देखो 
देखो व बहू बुडिसिे भरीहुई व बहुत ज्ञान से युक्त सुभोगमें रूप 
आसक्क किये रा सन्दर प्रकारसे स्थित सुन्दर मढ्लवाली ८५। ९० 
सब इृष्ट ध्यानोंस युक्क ठोककी माता महायशस्विनी सब झाभरणों 
से शोभायुक्त पीनपयोधर पश्चाद्रागवाली ९१ गोरवर्ण माला और 
बख्रों से विभूषित है महाप्राज्ञ ! ये मेधा नी हैं आईं हैं सो तो तुम्हीं 
में टिकी रहती हैं ९२ द्ेस व चन्द्रमाके समान प्रकाशित मोतियों 
का हार पहिने सब आभरणों से भूषित सुप्रसन्न मनस्विनी ९३ 
सफेद वख्र से युक्ष कमल के समाननेत्र युक्त पुरतक हाथमें लिये 
कपम्तलपर बेदी सदेव प्रकाशित ९४ यह प्रज्ञा भाग्यवान्‌ तुम्हारे. 
 प्रास आई है व लाख के रसके रंगवाली सदा प्रसन्न चित्त ९५ पीले 
फूलों कौ माला पहिने हार नूपुर धारण किये मुँदरी व कंकणसेयुक्त 
कानों में कुण्डल धारणकिये ९६ व सदा पीतबख से प्रकाशित तीनों 
ठोकों के उपकार ओर पोषण करने में अद्वितीय ९७ जिसका शील 
सदेव रहताहे है द्विजश्नेष्ठ | सो दया तुम्हारे पास आईं हैं ९८ व है 
महाप्राज्ञ | ये रद्ाख्रीका रूप धारणकिये महादेव नी की भाय्यों जो 
महातपस्विनी हैं आई हैं व हे दिजश्रेष्ठ ! ये हमारी माता हैं व है 
सुत्रत! हम धम्म॑ हैं ९९ यह जानकर शान्त होवो व हमारा प्रति- 
पालनकरो तब दुव्बॉसाजी बोले कि यदि आप धम्मे हैँ व हमारे स- 
मीप इससमय आये हैं १०० तो आने का कारण कहिये व कान 
कार्य्य तुम्हारा हम करें धम्म बोले कि हे विप्रेन्द्र | तुमने कोध क्यों 
किया तुम्हारा किसने अप्रिय किया १०१ हे दुव्बोसाजी जो मानो 
तो इसका कारण हमसे कहो तब दुष्वासाजी बोले कि है देव ! जिस _ 
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से हम कूड॒हुये उसका कारण सुनो १०२ हमने दम शाचादि महा. 
छेशा से अपना शरीर शुदकरडाला व छाख वर्षतक हमने तप किया 
१०३ पर तम्हारे दया न आई कि आकर दरशनदेते है देय | इसीसे 
हमने क्रो किया व तुमकी शाप देनेपर उतारू हुये १०४७ यहसन 
दुव्वाॉसाजीसे महामति पर्म बोले कि हे महाप्राज्न | जब धम्म नष्ठहों- 
ज़ायगा तो लोक नष्ट होगा १०५ दुःखके मुझ तो हमीहेँ व सबको 
कष्ट देकर उसके अंगों से पापोंकी निकाला करते हैं यदि क्ठ पाकर 
प्राणी सत्यकोीं नहीं छोड़ता तो पीछे फिर हम उसे सुखदेले हैँ १०६ 
 पपकरने भे सुख प्रथम बहुत मिलता हूँ व पुण्य बड़े हुः खसे लि 
ताई पुण्यही करते २ प्राणी अपने प्राणतक छो इदेतांह १०७ 
हम उसे परलोकम महासुखदेतेह इसमे संदेह नहवीह ढुष्बीसार्जबोले 
कि जब सनुष्यकों बहुत सुख मिलता है तो घम्म को छोड़ अधः 
दि करने लगताहे १०८ उसझो कल्याण तुम प्रथमह्दी नहीं देदेसेही 
यही बड़ाभारी अन्याय करतेहो जिस शरीर से पुण्य वा पावकरे उसी 
से उत्तका फूलमी भोगना चाहिये १०९। ११० व जो अन्य शरीर 
ने किया व उसका फल अन्य शरीरको दियागया तो यह कोन सी 
न्याय वात्ता ठहरी यह तो महझ्ञ अन्याय विदित होताहे १११ अ- 
. नन्‍्य शरीर से इस जन्म में जिसने तप आदिके केश सहे उसे दूसरे 
_ जन्ममें तुमने उसका फल दिया यह हमारे मतसे कल्याण की उत्तम _ 
 वात्तों नहीं हैं ११२ जिस शरीरसे श्रमकरके पुग्यकरे उसी से उसका 

. फेलमी भोगना चाहिये यह नहीं कि अन्यका कियाहू आपण्य आर 
_ शरीरभोगे ११३ सुख तो उसी में होताहें कि जब आज एक ओर 
: पुण्य किया दूसरी ओर आजही पुणयफले भोगनेकी मिला ११४७ 


बस ऐसेही जिस शरीरसे पापकरे उसीसे दुःख भोगने चाहिये सो 















गे ऐसा नहीं होता पाप यहां इस शरीर से करता है दुःख उसे परछोक 
: मैं मिलता है जहां करनेवाछा शरीर होताही नहीं ११५ यह जान- 
कर कोई है धम्म | तुम्हारी ओर देखताही नहीं जैसे महापापी चोर _ 


. लोग अपना पाप भी जिस शरीरसे करते हैं तो दुःख भी उसी से . 
_भागकरते ६ ११६ उनकी सदा दुःखही कठोर मिलता है सुख नहीं . 
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मिलता ऐसेहदी यहीं पाप पण्य कश्नेवालोंकी दृःख सख क्यों नहीं 
देदेतेहो धम्मे बोले कि पापीझोग जिस शरीरसे जो पाप करते 
१३१७ उसीसे तो पीड़ा भी सहते हैं व पापका फलमी उसी से मोगत 
हैं पण्डितों ने धम्मंशालों में दण्ड अठबत्ता दूसरे शरीर को लिखा 
है ११८ जब कि इस शरीर के पातक यहां के राजादिक की नह। 
विदितहोते तो दूसरे शरीरको दण्ड दियाजाता है व यही हमारी भी 
आज्ञाहे दुग्वोसा फिर बोले के है धम्म | यह हम न्याय नही मानते 
११९ इसे कोघयक्क हम तम्हारे इस अन्याय हे बदलेगे सीन शाप 
तम्हे दंगे धम्म बोले कि है विप्न | जी बहुतही कुदही जब शापहा 
दियाचाहतेहों क्षमा नहीं करते तो अच्छा ऐसा शाप दीजिये जिसमें 
हम दासीके पत्रहों पर शाप देकर कहीका राजा बनाना व चाण्डाल 
बनाना १२० । १२१ क्योंकि पृणतकेऊपर ब्राह्मणलीग पृश्न्न ही- 
कर सदेव पसाद करते हैं तब कोधयक्त हृग्बासा घमंको शाप देतेहुये 
बोले कि धम्म तम हमारे शापसे राज़ा दासीपुत्र व चाण्डाल भी 
अपनी इच्छासे जाकर होवों १२२॥१२३ ॥ द 
. चाँपाई। क्‍ ह 
इमिंद महाशाप सनिराया। गमन कीन मन तानेक न दाय 
यहि प्रसहुसों परबकाला। धम्माहे हम देखा तनुवाला १२ 
सोमशम्म बोले कह प्यारी । फिर सो घम्म कोन तनुघारीतव 
यदि जानततुमताकर जनन्‌ | बहहु मोहि कारेक बहुलनतू १२० 
बोली समना भारतबंशी। मयहु युधिप्ठिर भृष प्रशंशी। 
 दासीपन्र विढ़र मे 
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क्‍ द्‌ । हुई में घम्म शाप हियहेर | 
. जब राजाहरिचनच हि वाड़ूव। विश्वाधित्र कीन अति ताड़व॥ 

तब मे धम्म बहरि चण्डाला | तीनजन्य की कथा ससाला १ 
धम्मंह सकल कर्म्मफलमोगा। ठहि दुब्जला शाप हशाग 
। हमहँयथामतिअतिभअनुरागे १ 


| 
 यहशुमचरितकहातव आगे 
इति श्रीपाग्मेमहापराणेद्वितीयेश्ञामिखण्डेभाषानु दा दे सो सशमार 
.. सामशर्मसमनासंवादेद्रादशीइध्याथः १४ 
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तेरहयें मई धम्म दम अह्यचय्य दानादि॥ 
सबके ठक्षण है कहे कमा शांति नियमादि १. 
इतनी कथा सनकर सोमशमब्धों ने फिर पडा कि ब्रह्मचय्य का 
लक्षण हमसे विस्तार से कहो यदि जानतीही तो बतावी है मामिनि | 
ब्रह्मचय्ये कैसा होताहे १ समना बोली जो नित्य सत्यबीले पण्या- 
त्माहोकर स्वच्छरहें जब अपनी सी रजोद्शन के पीछे स्नानकरके 
शद हो तो उसके सड़ भ.गकरे इससमय को छोड़ ख्लियोंके दोष। 
जतरहे ए अपने कऊका सदाचार कभी न छोड़े हे दिजात्तम 
यह गहरथी मे टेकेहुये ३ बहा जरोका लक्षण हमने तुमसे कहा व 
| गहस्थोका भी रक्षगहु अब यतियाँका धम्म कहती है वह हम 
से सनों 9 इन्द्रियोंके दमन करने व सत्यबोछने में सदायक्तरहँ पाप 
से सदा उरतेरहें नारीका सहबराकर ध्यानधर्ने व ज्ञानकर ने में टिके 
रहें ५ यह सन्न्‍्यासियों का ब्रह्मचय्य तमले हमन कहा अब तपके 
लक्षण कहती है हमसेसनों ६ आचारखे सदास्हे क म क्रो घसे वाज्ज- 
तरहे प्राणियों के उपकारही के लिय जो कुछ उद्यमकरे सो करे ७ 
यह तप कः लक्षण कहा अब मत्यका कट ती हैं जिसको परचन व 
परख्नरी देखकर उसके लेनेवी चटपटी न लगे उसका सत्यनामह अब 
.. दानका लक्षण कहती हैं जिससे मनष्य जीते हूँ ८।९ जो अपना 
. सख इस ठोकम व परछोक में चाहे तो अज्ञका महाद।नकर १०व 
भखेकों अपने आगे के गासे मे से भी देडाले क्याकि देने पर महा- 
एय होता व अन्तर वह अम्नतपान करनेको सदेव पाताह ११अप- 
.. ने विमवक अनुसार प्रातदिन दान फरतारह ठण शब्या मधुर वचन. 
. अस्यन्तठण्ठदी घरकी छाया १२ भांमे जठ अन्न प्रिय व उत्तम वा- 
 क्य आसन व कटिठ्ताशहेैत वात करना १३ अपन जीने के लिये 
.. नित्यजा इतने दान करताहे व दबताआ ।पतराका पतजाकरके जा इस 
.. श्रकार दान करताहे १४ वह इसटठोकम भी आनन्दकरताहे वपरलोक 
.. मे प्रमादत हाताह जो दांन व पढ़ने से [दिुनकी सफल करता रहता 
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परग्मपुराण नापां चामिखसणद छि० | ८५९ 
है १५ वह देवहे मनष्य नहीं हे इसमें सं नहीं है अब धम्मसा- 
अनका उत्तम नियम कहती हैं १६ जो देवताओं व बराह्मणोंकी पजञा 
में नित्यरत रहताहे व नित्यनियमसे दान बत ३७ और उपकार करता 
है व नियमही से पण्यके कार्थ्य कर्ताहँँ बस इसीका नियम नामहे 
हैं दिजसत्तम! अब क्षमाका रूप कहती ह सना३८ जब कोई उसे ता- 
इतकर वा उसका निन्‍्दाकरे तब न उसे छोटकर ताडितकरे न क्रोध 
करे वेसेही सहले १९ व वह परम्म्ात्या कछ उससे अपना हःख न॑ 
माने वह यहां वहां दोनों स्थानों में सखही भोगताह २० इस प्रकार 
श्माका लक्षण कह अब शोचका लक्षण कहती हैं बाहर व मीतर 
से जो शुद्ध रहता हे नानाप्रकारके रा सिराहित रहता २१ व समान 
आचमन आदि के साथ सब भोजनादि के व्यवहार करता है इस 
कार शॉपका लक्षण कहा अब अहिसाका लक्षण कहती हैं २२ 
वनाकाय्य तणती जानबुभकर न काटे व अन्य किसी ग्राणीको तो 
कभा मार नहीं जसे अपना शरीर समम्के वेसेही ओरों का बस इसी 
का अहिसा नामह २३ अब शान्ति कहती हैं शान्तिही से सब सख 
मिलते हैं कोई अपने को कष्ट भीदे पर आप शान्तिही करे २४ ऐस- 
य्य देखकर कभी उफला न चले न वेरआदि दुःख देखकर घबरा 
उठे बस इसाका शान्ति नामहे अब अस्तेय कहती हैं २५ पराया धन 
कभी न हर न पराह खीहरे सो न वचनसे न मनसे न शरीर से इन 
दोनों को हरे इसीको अस्तेय अर्थात्‌ अचोरी कहतेहैं २ ६ है द्विज- 
सत्तम : अब तुम्हारे आगे दमका लज्ञण कहती हैं मनसे इन्द्रियों 
का सदा दमन करतारहे २७ क्योंकि इन्द्रियां सबलहोने से उसके 
आध कम्मोका तो करतेही करते नष्ट करदेती हैं इससे उनका दमन 
अवश्य होना चाहेये अब जेसी घम्मंशा्री में शुश्रषा लिखी है वेसी 
कहंती हैं पृवके आचारयों ने जेसे कहा हे वाणी देह ओर मनसे गरू 
कार्यकी साधन करे २८। २९ ओर जहां पर दयाहो उसी का श- 
श्रपा नामहे . चायाईकश 
साद़धम्व तुमतन हिजसत्तम। हमभाषा विधिसोंगुनिवित्तम॥ 
अपर श्रवणकी है का इच्छा । हमसनकहिये करिके शिक्षा॥ -. 








६ ५ एद्मपराण मादा रमच्च 
हि 8 मम ४४ |] लक के 2] 
जो मर बस हाख अब्स अचारा। नजँत 
| 5१... शक है सर न कि: मे 
मो खसबयां उसमे संसारा।।ज। 
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जो यह धर्म कश्तसो पा 

यह गाने घम करहु भातमान हम तंमसन दर बचाना । 
प्रियावचन इगेि समिगनिमनम | सोमशम्म हिजवरत्याहेजनमे॥ 
बहुत विचारि नेत्र चितकेरी। कही बात तासी हितकेरा ३०१३५ 


बक. 


इति श्रीपाद्रेमहापराणेद्वितीयेश्ृमिखण्डे भाषानुवादऐन्द्रेसमनो 
रे 


 पाख्यानेन्नयोद््मोष्ष्यायः १३ ॥ 


चाब्हदा अच्चाय || 


दो० चोदहयें महूँ घम्मकृत पुरुष मरत ज्यहि मौत 
._ सो छुमनानिजस्वामिसों वलह्महुल्ह्यहुगुणपे ति१ 
.. सोमशम्मो इतनी कथा सनकर अपनी खत्री समना से बोले कि 
हे मरे ! इस प्रकारका धर्म्मका उत्तम व्याख्यान तुम कैसे जानती हे 


. व तुमने किससे सुनाहे १ सुमना बोली कि हे महामतिवाले ! हमारे 
पिता भाग्गवों के कलमें उत्पन्नहये च्यवन उनका नाभहे व सब 
शास्त्रों के जानने में विशारदहेँ ? उन ऋषि के हम एकही प्यारी 
कन्याथी जो कि प्राण से भी प्यारीर्थी इस से जहां कहीं वे तीत्था- 
 दिक को जाते थे हमभी उनके सक्ष जाती थीं ३ मुनियाकी समा- 
. आम जाते थे वा देवताओं के मन्दिर से जाते थे तब भी हमउन 
. के सक्ष खेती सदेव चलीजाती थीं ७ कि काशिक के बंशमें उत्प- 
.. न्न हमारे पिताके मित्र बड़े बुद्धिमान वेदशमाजी भाग्य से घमते 
. हैये भात हुये ५४ वे बंड़े दुःख से वारंवार चिन्तना करते थे तब 
. आये हये महात्मासे हमारे पिता बाले ६ कि हे सब्रत | आपको हम _ 
. दहुःखसे तपे हुये जानते हैं आप ढुःखी केसे हैं तिससे कारण क- 
. हिये ७ ये महात्मा च्यवनके वचन सनकर तिन महात्मा हमारे पिता. 
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.. स॑ बह सुन्नत वंद्शर्मी बोला कि हैं महाप्राज्न | सब दःखका कारण 


.. सुनेये मेरी खी महासाध्वी और पातिबत्य में परायणहे 26 वह पत्र. 
दीन है मेरे वेश नहीं हे जिससे कि आप ने पछा इसी से आप से 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० ६१ 
कारण मने कहा १० इसी समय हमारे पेता के स्थानपर एक सिद्ध 
आये उनकी हमार पिता ओर वेदशमो ने उठकर ११ भक्तिपवंक 
उपहार भोजन के योग्य अन्न ओर मीठे बचनों से पजाक़ी १२ 
ओर वेद्शमो के प्रश्ननों उन सिद्ध से पछा तब मित्र वेदशर्म्मा 
समेत हमारे पितासे धर्मात्मा सिडजी १३ सब धरम्मका कारण कहते 
भये जो कि मेंने आपसे कहा धर्म से पत्र धन धानन्‍्य ओर ख़ियां प्राप्त 
होती हैं १० तब वेदशमो ने सम्पर्ण धर्म किया तिस धम्म से पत्र 
समेत बड़ा सख उत्पन्न हुआ १५ तिसी संगके प्रसड़से हमारे यह 
बुद्धि निश्चय हुईं है हे कांत ! मेंने जेसे बहुत शुभ आप से कहा १६ 
यह सब सन्देहनाशन मेने तिस महासिद्ध से सना है इससे हे विप्र ! 
अब तममभी संदेव ऐसाही धम्म करो सब तम्हारे मनोरथ सिद्ध होगे 
१७ यह सन सोमशम्मा बोले कि घम्म करने से कसी झरूत्य होती है 
व फिर जन्म केसा होताहे हे कान्‍ते | इन दोनों का लक्षण हम से 
कहो १८ समना बोली कि सत्य शोच क्षमा शान्ति तीत्थंसेवा व 
पुण्यादिक धम्म जो करताहे उसकी झत्युका लक्षण तुम से कहती हैं 
१९ मरणके समय न तो उसके रोग होताहे न उसके शरीर में क॒छ 
पीड़ा होतीहे न कछ उसको श्रम होता न ग्लानि होती हैँ न पसीना 
उसके अं से आबे न उसके चित्तमें श्रम होताह २० व दिव्यरूप 
धारण करके वेदपाठी ब्राह्मणलोग व गन्धवेगण बेद पढ़ २ व गीत 
गाय २ उसकी स्तुति करते हैं व वह अपने आसनपर स्वस्थचित्त 
बेठाहुआ वा लेटाहुआ उन लोगों की स्तुति व गान सुनकर आन- 
न्दित होताहे व मरणसमय में देवपुजा करता हुआ रहताहे २१।२२ 

हुधा किसी तीर्थ में जाकर धर्म मं ततपर होकर देह छोड़ताहै वा 
अग्निशाटा में बेठकर प्राण छोड़ता अथवा गोशालामें वा किसी 
देवता के मन्दिर्म २३ वा पष्पवाटिका में वा किसी तड़ाग के तटपर 
वा पिप्पल बटठठत्तन के नीचे वा ब्रह्मदक्ष के नीचे वा-बिल्वके नीचे 
अथवा तलसी के समीप२४ वा अश्वशालामें अथवा गजशालामें 
स्थितहोकर प्राण बोड़ताहे अथवा अशोक आख्रदक्षके नीचे २५ वा 
 ब्राह्मणेके समीप अथवा राजमन्दिरमें स्थित होकर वा उस रणभूमि 


६९... पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि० । 
के मागपर प्राण बोड़ताहे जहां भथम मराही २६ ये पुण्य झत्युस्थान 

केवल घम्म करनेवालों कीही मिलते हैं अथवा धम्मे करनेवाले की 
सत्य कहीं गोवों वा ब्राह्मणों के लिये समर करने में होती है २७ जो 
कोई धम्मवत्सल मनष्य शुद्ध धम्म करता हैं वह खरत्य के समय 

किसी न किसी युक्तिसे इन स्थानों पर पहुँच जाताहे २८ व उत्तम 
पुरुष अपनी माता व अपने पिता अपने इष्ट मित्र बान्धवों को देख- 
ता हुआ सबों के सम्मुख आनन्द से प्राग छोड़ताह २६ व पण्या- 
त्मा वन्‍्दी जनों से वारंबार स्तति किया गया पापियों की न देखता 
हुआ प्राण छोड़ताह ३० गन्बव्बे लोग गीत गाते हैं स्तति करनेवाले 
स्तोत्रों से स्तृति करते हैं मन्त्र पाठ से ब्राह्मण लोग पजित करते 
है व माता स्नेहसे पंजती है ३१ पिता व ओर भी स्वजन वर्ग्ग सब 
उस बड़े बद्धिमान्‌ धम्मात्माकी प्रशंसा उस समय करते हैं हे विभो 

इस प्रकारक पृण्य स्थान तमसे हमने कहे ३२ व प्रत्यक्षमें ऐसे 
स्थान में प्राप्तहों स्नेहयुक्त हँसते हुये भगवहतोंके दशन करते हैं 

न स्वप्नसे न मोहसे न पसीने के साथ कभी वे प्राणी मरते हैं ३३ 

दूत जा आते हैं वे उस धम्मात्मासे कहतें हैं कि आपको महाब॒द्धि- 

मान्‌ धम्मराज बुठांते हं इससे हे महाभाग ! यहां आवो जहां घर्म- . 

राज हैँ चलके वहां विराजों इसतरह वह आनन्द से जाता है ३० 

न तो उसको मोहहो न श्रान्तिहों न ग्ठानिहो न स्छतिविश्वम हो 

कि किसी को न चीन्हे न कछ उसे सन्देहहों बेसेही प्रसन्नात्मा स्थित 

. रहता हूं ३५ ज्ञान विज्ञानसे सम्पन्न जनाईन देवका स्मरण कर्ता 

हुआ सन्‍्तुष्ठ व हाषतमन उन दूतों के संग चछा जाताहे ३६ एक 
शरीर मे टिकाथा वे एक शरीरका छोड़ दशयें हार अत्थोत्‌ ब्रह्मा- 
एड फोड़कर आत्मा निकरझुकर जाता है ३७ कि तो उसके चढने के 
लिये पालकी आंतीहे वा हस वा विमान वा घोड़ा अथवा उत्तम हाथी. 

. २८ उसके ऊपर छत्न लगा हांता व चामर व्यजनांदिकोसे पवन सं- 
चार हांताहू इस भरकार सेवकलोग पवन करते ३८ बे गाता हुआ 
व पण्डित लोग स्तुति करतेहें वन्दीगण चारण व दिव्य बेदकेपार- 
गामी ब्राह्मण ७० साधलोग सबे  ओरसे य 











शगायर स्तुतिकरते 


पद्मयपराण भाषा भमिखण्ड छ्वि० । ६३ 
चले जाते हैं व दान करने के प्रभावले पालकी आदिपर चढ़ाहुआ 
वह प्राणी वादिका व पुष्पवाटिका के मीतरही भीतर होकर सख से 
छायामेंही जाताहे व दिव्य अप्सरा मंगल वस्तु हाथों में लिये संग २ 
गाता चला जाता हू ७१ ॥४२ व दंवता लछाग स्तात करते है इस 
प्रकार जाकर वह धम्मराजजी को देखता है व धम्स संयत देवता 
लाग सम्मुख आके कहते है ७३ के है महाभाग | यहाँ आवो व 

अपने मनमाने भोग भोगो। 





क्‍ चापाइ ॥ 
सम्य मूत्ति मतिमानहि। धमेराजकहँ लखत अमाहि॥ 


५ 


» है 
कृत पुण्य प्रभाव सखारी। स्वंगे भोग भोगत हितकारी॥ 


भोग नाश पर पुनि सो प्रानी। जन्म छेत मतल महूँ आनी॥ 


पुण्य शीढ ब्राह्मण के गहा। क्षात्रयर्क रह वा कारे नहा॥ 
अथवा सघन वेश्य शहमाहीं। जन्म लत संशय कछठ नाहीं ॥ 
घधमकरतप्रमाद्त तहगरसी। पण्यकरतानतलखीबिलासी ७७। ४७- 


का औ 5 मर कक 


... इतिश्रीपाम्रमेमहापुराणे मेखपड़े माषानुवादे ऐंद्रेसुम नो 
क्‍ . पाख्यानेचत॒देशोडध्यायः १४। 


० पंद्रहयें महँ पापकृत परुंष मरत ज्याहे रीति ॥ 


। अक है है. 


सो समना निजस्वामिसों कह्यो बहुतकरि प्रीति १ द 
इतनी कथा सनकर सोमशरम्मों फिर अपनी पत्नी समनासे बोले 


कि हे भद्दे |! पापियोंका मरण किन लक्षणासे होताह हे मामिनि | यदि. 


8२ 


जानतीहो तो वह हमसे विस्तारसे कहो १ समना बोली कि सनो 


।॥० मंदी 


इमि 


ग्व 


कं 


है 


कलाई 








रु 


हम कहेगी जेसे कि हमने उस सिद्धके सखसे पापियां के मरने के 


लक्षण सने हैं २ महापापियोंके स्थान व्‌ मरणसमयकी चेष्टा क 

हैं विष्ठा मन्र ख्यैखार आंदे अपविन्न वस्तुआस लिपीहुइ पापयक्त 

मपर ३ पापी दशात्मा प्रापतहोकर बड़े ठुःखा से प्राणोंको छोड़ता 
महाचाण्डाल ममिको पाकर हुःखित होकर मरताहे ४ अथवा 


६७ पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हू. ० । 

सममिपर नित्य गर्दम चरतेहें बँघते हू वहा मरताह वा वर एफ 
गहमें जाकर मरताहै अथवा चमारक घरम जाकर भर णछोड़ताह ५ 
वा हड्डी चमड़ा नख जहाँ बहुत पड़ाहोता अथवा अन्य पापके पदा त्य 
जहां होते वहां प्राप्तहों वह दुशत्मा पापी मरताह यह न श्चतह ६ 
वा अन्य पाप समाचारसे युक्त एथ्वी प्र पहुंचकर जस वेश्यादिको 
के घरमें जाकर मरताहै अब पापियोंको लेनेकेलिये आयेहये दूतों 
छा तमपे कहतीहें सनो ७ बढ़े भेरव दरूएरूप महावार अ- 
तलिकाछे बडढ़ेर पेटवाले पीले नेत्रवा् वा नील धसरेरंगके नयनवाले 
वा अतिश्वेतरंगवाले वो बड़े पेटवाले ८ अतिऊँचे आतावकराल 
सखे मांस और चर्बीबाठे भयानक डाढ़वाले कराल सिंहके समख के 
समान मखवाले हाथों में बड़े २ विषयर सप्पलिये ९ एस दुताका 
देखकर वह पापी थरथर कॉपने लगताई व बारर पाना ह आता 
हे सियारी पर सवार मुखपसारे वे दूत ३० आक उसके कान ह 
. नीचे सप्पोको छोड़देते हैं फिर गछे व कमर व पेटम फासास बावत 
हैं ११ वह बार २ हाहाकार मचाताहीा रहता परन्‍्तु वे जबरदस्ती 
खींच ले नातें हैं अब जब मरनेपर पापी होता हैँ उसकी चेड़ा बत- 
. छाती हैं १२ जिन पापियों ने पराया घन हरालेपाह जिन्होंने पराई 
ख्रीकी विडम्बना कराई है जिन पापेयी ने ऋणल्ूकर लोभसे दिया - 
नहीं अथवा किसीका सब्वंधन हरलिया है इसीपकार अन्य महा- 
. पाप कुदानलेना अन्त्यजांकी धान्य भोजनकरना आदि जो पाप 
. उसने किये हैं १३१४ व जोई कोई पाप उससे पृ्व मे कियगय हू 
. थे सब उस महापापीके कण्ठमूठ में आते हैं थे सब कफका गल में | 
. बढ़ाकर बढ़ादुःख उत्पन्न करातेहं व दारुण पीड़ाओसे गला घुथुरान _ 

. लगता है व माता पिता भाई बन्बुअकी ओर देख २ रदन करता 

व कॉपता है व माय्यो पत्र का स्मरण बार बार करताह कर पीड़ाके 
.. मार माहत हॉकर भलजाताहे १५॥१८ व उसके प्राण बहुतपीड़ासे.. 





.. युक्ष नह। निकजते है गिरताकापता आरवारबार लूच्छित हाताह १ के 


. च्चो० सनह्‌ कान्‍्त पापीके प्राना।गुदमारग कल करत पयाना॥ 
यासा टढग्गतिरुहत न शड्रा । जिम तिन कीन पाप द्‌ डा ।। 


मूमिखण्डडि०।.. ६५ 
पानी। यमपुर जात पाप तनु सानी ॥ 
। सोदुखभबइमतुन्दसुनांदत्‌र२०३ ३ 
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गर० सोलहयमहँ पापक्षत पुरुष मार्ग ज्याहइंजात॥ 
अरुतहँभोगदनरकजिनि कहसमनायहबात १ 

समना फिर अपने पठिसे बोली कि उस दुष्टात्वाकों यम्नदूत 
उसमार्ग में घस्तीटते हये लेजाते हैं जिसमें अज्भरों के ढेरके ढेर 
बेछे होते हैं इसीसे वह उसमें गिश्ता पड़ता उछलता बार बार छे> :. 
टपठाताहआ जाता है १ व जिसमाण्ग में बह्हो सुथ्याले तपाया हुआ _ 
महादीज घाम लगताईह उस्त मार्गहोकर उूब्नके किश्णों से सनन्‍्तत्त 
उस पापीको लेजाते हैं २ व बीचम छायाहीन नानाप्रकारके दुग्गेम 
 पठ्वेतोपर चढ़ाते उतारते छुचा पिय्ास उस दुष्टमतिवाले 
पापीको लेजाते हैं ३ व दूतछोग गदा खड्ढासे व लोहेंके द॒ण्डों से 
: पीठते मारते हुये व फरसोसे काटतेहुये उसकी निंदाभी करते जाते 
हैं ७ फिर इसपकार जलाकर ऐसे शीतल पदनयुक्त मार्ग में होकर _ 
लेजते हैं जहां अत्यन्त शीतकेमारे बनाय व्यैदुरजाताहे इससे अ- 
तिदःख पाताहे इसमें संदेह नहीं है ५ फिर वहांसे खींचकर दूत 
नानाप्रकारके दुग्ग॑म स्थानों में घतीटते हैं इसम्कार देवताओं व 
_ब्राह्मणोंक्नी निन्दा करनेवाला दुश्ात्मपतथो ६ व और भी नानाप्र- 
कारके पापोंके करनेवाला यमदूतों से इसप्रकार पहुँचाया जाता है. 
व वह दुशात्मा काले अज्जन के ढेरके समान बंठेहुये यमराजको 
देखता हे ७ जिनका बड़ा उम्र दारुण भयड्ूरूूप होताइ व नयझूर 
 दूतोके बीचमें बेठे होते हु व चाराआर आधि व्याधि आंदे सब 
रोग देहघारणकिये खड़ेहोते है ।चनत्रणुत्त सम्मुख खड़रहते है ८ 
यमराजकी पति महिषपर चढ़ीहुई दिखाई देती है जिसके बड़े बड़े 
दांत व बड़ीभारी गत नक कालके स॒- 
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दो ० कहो सम्नहें महँ सके सोमशब्सभ हि केरे ॥ 

ब्वजन्म ठत्तान्त सब मुनिदशिक्ष हिय होरे १ 2३... 
ध्यायकी कथा सनकर सोमशब्मां ब्राह्मण आपसी शी 

समना से बोले कि हे देवि ! तुमने सब घम्मात्मा वे पायत्माआ दी 


किए 


य्‌ न्‍ व ४० मा 5 कलम ग़्ष 
गति व धम्मके लक्षण हमसे कहे अब यह कही हम सब्बझ व गए 
कैद ६5 
| 


50.5 
५ 


पद ५] 


से पत्र मिले वह हमसे कही उसको करें इसमें सम्देह नह। 
समना बोली कि तम अब घम्मज्ञ वशिष्ठजीक निकटजायथ उने महा: 
घनिसे पैंछो उनसे तम चर्म्मज व ध्मंवत्सल पत्र पावोंगे ३ जब 

उसमे ऐसा कहा तो दिजोंमे उत्तम सोमशम्भोने कहा के हे ऋटया- 
णि। तम्हारा यह वचन हम करेंगे इसमें कछ सन्देह नहींह ४ ऐसा 
कटकर सोमशर्म्मा दविजोंमे उत्तम सब कुछ जाननेवाले दिव्य व सब 
तप करनेवालोंमें श्रेष्ठ वशि नेकटठ शीघ्रगये ५ जो मनिशज्ञ 


गगाजी के तीरपर पृण्य आलद्मम मे सथत थ वे तजका ज्वाला से 
मानो दूसरे सुथ्यह्ी के समान अकाशित थ ६€ इईंस जकार जहातज 


के 
४ 


दीमिमान्‌ हिजातन विम्रोके स्वा्ी वशिष्वजी के मक्तित बार २ 
दण्डयत्प्रणाम करके 9७ उन पापरहित ब्रह्माजाक पन्रस महतजर्दा। 


) ५ 


सोमशर्म्मा पृण्य आसनपर बंठकर बोले ८ उनका बचन सुर 


5५ अं 
ञ थीं 


महामतिमान्‌ वशिष्ठप्ुनि सोमशाब्मा से बोले किह्डे वेत्स | तुन्हार 
आहम पत्र छा स्त्यदंगाका ९ सन ते हे | हे भहाभाग | लेग्हारे सच 
पण्यकम्मों में व अश्नियों में कशलहे व तम्हारे सब आअगापें 
गताह व सदा घन्नका पीलन करत श्ह्तेही १० एसा कहदार उस 

हाबुद्धिमान फिर सोमशर्म्मा से कहा कि हे दविजोत्तम ! कही ठुः्टारा 
क्या प्रिय इस समय हम करें ११ ब्रह्मय ने ऐसा कहकर कुंम्म से 


जे की. पक 


' उत्पन्न वशिष्नजी चप होरहे तब उन महासनि व ऋषय! से श्रेष्ठ 


बशिव्जी के यम जाने पर १२ सोमशम्माी सब प्रकाशमारनों मे श्रेष्ठ 
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'अवद [९२ 
रा शच्नजीले बोले कि हे मगवन्‌ ! सप्रसन्नचित्तसे 
३ व यदि हमारा प्रिय आपको करना अ्जकार हो तो हमारे 
के अत्य के सन्देह नाश करने में उद्यवहोवो १७ किस कारण से 
हमारे दरिद्रता सदा रहती है व पत्रका सख हमको क्‍यों नहीं होता. 
है तात | यह हमको संशयहे किस पापसे ये दोनोंबातें हमारे हैं १५ 
हम महामोह से मृढ़ होगये थे तब हमारी ल्लीने बहुत समझाया व 
उसीको भरणास हम आपके पास आये हैं १६ सो स्व सन्देहोंके 
नाशनेवाला वचन हमसे आप कहे इस संसारबन्धनसे आप हमको 
मक्तिक दाताही १७ यह सन वशिष्ठजी बोले कि पत्र मित्र आ्राता व 
आर भी स्वजन बान्धव पांचभेदों से पुरुषके सम्बन्धसे होते हैं १८ वे _ 
सम्बन्ध के भेद समनाने तम्हारे आगे पृथ्वी कहे हैं है ठिजोत्तम 
वे सब पुत्र कुपत्र ऋणसम्बन्धीहें १६ अब पण्यात्मा पत्रके लक्षण 
तुमसे हम कहतेंहं जिसका आत्मा सदा पण्य करने में लगारहताहो 
.. व सत्यधम्स में सदेव रतहो २० बुद्धिमान ज्ञानसम्पन्न तपस्वी वाणी 
. जाननेवालमिं श्रेष्ठ सब कम्मेंमें घीर वेदअध्ययन करनेमें तत्पर २१ 
सब शाखवेत्ता देव व ब्राह्मणोंका पूजक सबयजझ्ञोंका करनेवाला दाता... 
. त्यागीव प्रिय बोलनेबाला २२ विष्णमगवान के ध्यानमें नित्यपर 

_ शन्ताचत्त इन्द्रयादो दुसन करनेवाला सदा सबका मित्र पिता माता 

. की सेवा में नित्यपर व्‌ अपने सबजनों के ऊपर क्ृपाकरनेवाला २३ 

कुलका तारक बेहान्‌ अपने कुलकापाठक ऐसे गए से सम्पन्न पत्र 

.. घुखदायक होता है २७ अन्य सम्बन्धवाले पत्र शोक सन्ताप के ._ 
.. दायक होते है व फलह्दीन ऐसे पुत्र से जानो कुछ कार्य्यही नहीं 
.. चलता २४ वे सब सुदारुण ताप देकर आया जाया करतेहें हे हिज- 
. सत्तम | पुत्ररुष से सब ऋणादे सम्बन्धी संसार में आ जाकर 
. छुगख देते हैं २६ व पृथ्वजन्मका कियाहुआ पुण्य जो तम्होरे है. 
. जिसका पालन तुमने आजतक किया है वह सब तुमसे कहते हैं 
. इस अद्भुत का अवण करो २७ हे महाप्राज्ञ|पृव्वेजन्म के आप शुद्र 
.. हैं इस में कुछ सन्दह नहीं है खेती का काज किया करते थे ज्ञान. 


से हीन थे व गहाऊभा थे र८ एकह। तुम्ह 
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है पद्मपुरोण भाषा भूमिखण्ड हि. । ६९, 
सब से रखते थे पुत्र बहुत से थे देते किसी को तुम एक कौड़ी भी 
नथे धर्म्म को जानतेही न थे सत्य कभी स॒ना भी नहीं २९ 
दान तुमने कुछ दियाही नहीं शास्र कमी किसी पण्डित के मुख 
सुना नहीं तुमने कोई तीर्थ किया नहीं वन कभी कोई उत्तम 
स्थानको यात्राही तुमने की ३० बस हे जिप्र ! एकज्ञानलगाये बार २ 
वही खेती किया करते थे व पशुओं का पालन तथा गोवों का पा- 
लन ३१ भेसो का व घोड़ों का पालन बार २ करते थे हे द्विजस- 
त्तम | पृथ्वे जन्ममें तुमने इसप्रकार बड़े छोभसे बहुतसा घन इकटा 
कियाथा उसका ख़च तुमने सूपुण्यमें कमी नहीं किया३२।३ श्व बड़े 
दु्बल सत्पात्र ब्राह्मणकोभी आयेहुये देखक्ृपाकर तुमने कुछमी दान 
नहीं किया ३४ वनगो महिषी आदि जो तुम्हारे बहुतसे पडा थे 
: डन्होंमेंसे किसी को दिया सब पशुओं को बेंच २ बहुत धन संचय 
करलिया था ३५ मद्ठा घी दूध दही सब बेंच लेते ये इसप्रकार 
विष्णुभगवान्‌ की माया से मोहितहो दुष्टता के साथ काल बिताते 
थे ३६ हे ब्राह्मणसत्तम ! ऐसा बहुतथन होनपरभी कि सी को कभी 
कुछ नहीं दिया ऐसे निःर्य तुम थे ३७ हे विप्र | देवता ओंकी पूजा तो 
कभी आपने कीही नहीं पूणेमासी अमावास्या व्यतीपातादि प॒ण्यपव्यी. 
में भी तुमने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया ३८ व श्राइसमय आजाने 
पर कभी श्रद्धापृब्वक श्राडभी तुमने नहीं किया तुम्हारी पतित्रता 
 स्री कहती भी थी कि आज अमुक पृण्यका दिन है ३९ व आज 
इवशर के श्राड॒का कालहे व आज श्वश्रंके श्राद का काल आया है 
है महामते|तुम उसका वचन सुनकर उस दिन घरछोड़ मागजाते 
थे ४० न तो धम्मेमार्ग तुमने कमी देखा न किसी का कहाहुआ 
कभी सुना तुम्हारे ठोभही माता पिता भाई लोभही स्वजन लोभही 
बांधव थे ४१ इससे धरम्मंको छोड़ तुमने केवल एक लोमहीका पा- 
लन सदेव किया इसीसे आप ढुःखीहुये व्‌ दरिद्रता से अत्यन्तपी- 
ड़ित हुये ४२ व प्रतिदिन तुम्हारे हृदय में बड़ीभारी ठृष्णा बनी 
रहती थी जब २ तुम्हारे घरमें घनकी बढ़ती होती थी ४३ तब २ 


अग्निरुप तृष्णा से तुम ओर भस्म होतेजाते थे रात्रि भर सोति 





.. मिलताथा दृष्णानल 


७०... पद्मपुराण भाषा मूमेखण्ड छि० 
भी नहींथे इसी चिन्ता में लगे रहतेथे कि अरभी घनहों तो अच्छा 
है ०७ फिर जब दिन होता था तो महामोाहित हांते थे के सहख _ 
लक्ष कोटि अब्बेद हमारे घनहों तो अच्छहों ७५ व खब्ब निखव्व 
हमारे घरमें कब्र धनहोगा इमप्रकार जब सहंखलक्ष काट अब्बु २७४६ 
खतरे निखवर्य भी होगया तो भी तुम्हारी ठृष्णा नहीं कम हुईं इस 
प्रकार धीरे २ सब अवस्था बीतगई दुद्डता आनपहुँची 2७ नतो 
तमने कछ दान किया न होम किया न ब्राह्मणा-का भाजन कराया 
न आपही कमी पटमर तमने खाया धनभी जो हुआ एथ्वी खेद 
कर गाड़ते गये जह्ी कि पत्र किपीप्र झर से न जान पावे७८ व ऐसा 
कर द्रव्य आने के अन्य उपाय करने लग ज्ञाते थे व सदेव किया 
करते थे यद्यपि तम बद्धिमान्‌ बड़ेये पर घन बढ़नका उपायलोगो 
. से आर भी पडा करते थे ७६ प्रथम पँछते थे कि किपप्रकार रुप- 
. था गाड़े जो कोई जान न पावे फिर अन्यका घराहुआ घन केसे 
. जान लियाजाता है इसका विधान पँछते थे इसप्रकार जिसी किसी 
से पैंठनेहये भखेप्यासे त्रमण कियाकरतेथे ५० रुपये सोने चौंदी 
. को छतेहीं परखने का उपाय सांचा करते थे वसडिवाल। कप 
.. रसायनादि विद्याओं का विचार किया करतेथे व विवरा का प्रवेश 


8] 


भी पूछा करते | कलह दुग्गमस्थानम कोई पदात्थ घराही उसके 


२6 


.. निकालने का उपाय पँछते थे ५१ इसप्रकार ठृष्णारूप अग्नि से 


. शत्रि दिन जलाकरते थे जिससे च्णमात्र को भी कभी सख नहीं 


हर 


में जलकर मृच्छितहीकर अचेत हाहाकार _ 
मचाया करते थे ५२ हे विष्न्द्र | इसप्रकार से मढ़ताको प्राप्तहीये 


5 


.. कि कालेके बशीमत होगये तब तुम्हारी ख्री पुत्रादिकों ने तमसे 


. एँछा कि धन कहांह ५३ पर तुमने न उनको दिया न उनसे बताया. 
.. बस प्राणछोड़कर चलदिये व यमपर का माग्गेलिया इस रीति से 


.. हमने सब तम्हारा पृथ्वजन्मका ठत्तान्त कहा ५७ 


.. चो०्यहकम्मसों हेजतुममयऊ। निद्धनद्रिद सकलढुखलह्यऊ ॥ 
याह ससारमा।हु सुतजाक। भक्तिमान शभगणयतं ताके ५५ 
... ज्ञानी शीखवान सचवादी । धम्मेपरायण विगत विवादी। 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। 9१ 
_ जापर विष्णु करतहें दाया। ताके सुत इमि होत सभाया ५६ 
 घनसुत धान्य कलत्र सुपोता। सो भोगत जो हश्जिनहोंता 
_विष्णविमुखप्रुषकहँ नाहीं। घनसुतादि भोगनकों आहीं ५७ 
 जापर श्राहारकर प्रसादा।सों संत घन मोगत गतवादा ॥ 
सुकूलसजन्मप्रमपदपावन । श्रीहुरिक्षपमिलतमनभावन ८४5 
क्‍ हाते क्रीपाञमहापुराणाइ्तीयेभु सिखणडेभा षानवाद एं दस सनो 

पारखदानसतदशा5ध्याय: २१४ || 


अठारहवां अध्याय ॥ 


दो० अठारहेँ महँ पनि कह्यो समनिव्रशिन्न इतिहास 
मशम्स किय धम्मेजिमि पृ्वहिजहि दे वास १ 
इतनी कथा सुन सोमशर्म्मो बोले कि पृथ्वेजन्म का कियाहुआ 
पाप्र तुमन हनारा कहा जी के हमने शब्॒का यान मे जन्प्र लेकर 
कियाथा १ पर हमने ऐसे पापी शूद्रके जन्मसे ब्राह्मणता कैसे पाई. 
हैं ज्ञानावज्ञानपाण्डत | इस सबका कारण हमसे कहो २ वशिष्ठजी 
बोले ।के है छिज ! पृथ्वेजन्ममें जो तुमने धम्मेका कर्म कियाहे वह 
तुमसे हम कहते हूं यदि मानो तो सुनो ३ एक धम्मात्मा सदाचा 
रत पाण्डत विष्णजीका भक्त सुथम्माँत्मा नित्य विष्ण में परायण _ 
हण था ४ वह बुद्धिमान तीतल्वयात्रा के प्रसंग से अकेला एथ्दी 
पर अमण किया करताथा घमते २ एकसंमय तुम्हारे शइमें आया 
है छिजसत्तम,तमस उसंन रहने के [लिये एक घर मांगा तब तम व 
तुम्हारी भाय्या व तुम्हारे पृत्ननिभी उसको रहने के लिये घर दिया 
६ व कहा ब्राह्मण आवो २ हमारे घर में सखसे निवासकरों उस 
पृण्यात्मा वष्णव ब्राह्मणसे बार २ तुमठोगों ने आदरपव्बंक कहा ७. 
कि है सत्रत ! यह गह आपही का हे जहां चाहो सखने बसो आज 
हम धन्यहं व आज सब पुण्य हमने किये मानो सब दीत्यॉको गये 
८ व तुम्हारे दोना चरणों के देखने से आज हमने बहुतसे-ती त्ये 
जात का ऋलपाया इतना कहकर अतिपुण्य गोशाला तुमने उस 
आह्यण के रहने के लिये देदी ९ व फिर उस ब्राह्मण के सब अंग 





कई 





9२ पद्मपराण भाषा मूमिखण्ड हि ० 
मर्दित कश्के फिर अपनेही हाथों से उस विप्रके चरणभी मी जदिये 
किर उसके चरण अच्छे शबजलसे घोषे उसी जलसे तमने स्नान 
करालिया ३ ०फिर तुरन्तका घत दचि दुग्ध अन्न आर माठा अलगर 
पात्रों में लाकर उस ब्राह्मण की दिया आपने उप्त महात्मा वष्णव 
ब्राह्मणकी ऐसी सेवाकी ११ इसप्रकार स्त्री पत्रोंसहित तमने उस 
नम पण्डित महाभाग ब्राह्मणकी बनाय सन्त॒ष्ठ किया १२ उसके 
प्रातःकाल अतिपण्यदायक व शुभ आषाढमासके शक्लपतक्ष की पाप- 
नाशनी एकादशी तिथिथी १३ वह सबपातकनाशनी तिथि उस 
ब्राह्मणका तम्हारे यहां आनपड़ी जिसमें देव श्रीविष्िणभगवान यो 
गनिद्राकी ग्रहण करते हैं १७ उसदिन सब बद्धिमान्‌ पण्डितों ने 
पने २ गहाका सब कय्य छोड़ दिया केत्रल सबके सब विष्णके 
ध्यान मं परायण होगये १५ व गाय २ बजायकर सबों ने बड़ा 
भारी मंगल किया ब्राह्मणों ने आकर वेद व स्तोत्र पढ़ २ कर बड़ी 
भारी स्तुतिकी १६ ऐसा महोत्सव उस तुम्हारे ग्राममें देखकर वह 
ब्राह्मणसत्तम उस दिन वहां रहगया क्योंकि वह ब्रतकी तिथिथी इ- 
. ससे वहमी उपवास कररहा १७ व्‌ उस ब्राह्मणने विष्णशयनी उस 
एकादशी का माहात्य बांचा व अपनी स्त्री पत्रों समेत तमने वह. 
उत्तम धम्म श्रवण किया १८ उस कथाको सनकर तम्हारी स्री व 
: पुत्रा ने तुमसे कहा कि तुमभी बत रहो सो उनके कहने से व उस 
. ब्राह्मणक संसग्ग से उसदिन तमभी एकादशी ब्रत रहुगये १६ फिर 
_याँही नहीं उन सबोका सब पृण्यदायक वचन सुनकर तुमनेनिश्चय 
. करके संकल्पकिया कि आज हम बतकरेंगे २० फिर अपनी ख्री पत्रों... 
. के संग जाकर तमने नदीमें स्नान केया व बड़े हषित मनसे हे विप्र | 
. सथस॒दन भगवानजीको पजाका २१ जसा गन्ध धपादि सब पण्य- 
.. कारी सामग्री से श्रीहरिके पञनका विधान लिखा हे बेसेही पजन 
.. तुमने किया व नाच ओर गाते बजाते हुये तुमने रात्रिमर जागरण 
. किया २२ व ब्राह्मण के साथ प्रातःकार फिर तुमने नदी मे स्नान. 


. किया व फिर धप गन्धादका से दवदवरा विष्णु भगवानूका प- क्‍ 


। ॥५ दिल 


. जन किया २३ वे भक्ति से श्रीहरिके प्रणामकर बार २ स्नानकराये.. 





पेच्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि०।._ ७३ 
व भगवान्‌ को जो भोंग लगाया वह उप्त महात्मा ब्राह्मण को देकर 
उसके भी प्रणाम किया व उस ब्राह्मणको भोजन कराके फिर दक्षि 
णाभी तमने कछदी तब अपनी भाश्य। पत्रों के संग ब्राह्मण तमने 
भी पारण किया २७।१५८ यद्यपि तमने अपनी ख्री व पत्रांकी प्रेरणा 
से उन सहित ब्रत किया परन्तु हे :वेम्न ! बत का फल तम्हींने पाया 
जसा कि पाना चाहिये था २६ इससे ब्राह्मणकी संगति से व श्रीवि 
््ाजी के प्रसादसे तम ब्राह्मणताओ प्राप्तहये उस में भी सत्यधर्म्म 
यक्तहुये २७ व उस ब्तके प्रभावसे ब्राह्मणके महाक॒रुमें उत्पन्नहये 
जो यह ब्राह्मणों का कुछ सत्यधस्मोसे संयक्त होहाहे २८ व जोकि 
तमने उस महात्मा वंष्णव ब्राह्मण को उस हादशी तिथिमें बनाब- 
या दिव्य मोजन करायायथा सोभी श्रद्धा व सद्भाव से २६ सो उस 
दानके प्रभावसे तम को नानाप्रकार के मिष्ठान्न मोगने को मिले व 
पव्वजन्म के अन्य कर्मों के प्रभावसे महामोहसे यक्कहये व सदा 
तष्णा से व्याकल मन बनारहताहे ३० व पव्वेजन्ममें तमने इतना 
धन इकट्टा कियाथा परन्तु न तो ब्राह्मण को दिया न अन्यही दीनों 
को कुछ दिया ३१ व मारलोभके मरते समय स्री पत्रादिकों से भी 
नहीं बताया उस पापके प्रभावसे तुम दूरंद्रहये ३२ व पुत्रका लोभ 
व स्नेह तमने छोड़दिया घन उनसे नहीं बताया इससे तम इस 
जन्ममें पत्रहीन हये यह उसी पापका फलहे ३३ सपत्र सकल घन 
धान्य व श्रेश॑खियां सुन्द्रजन्म व अच्छी रीति से मरण सभोग सुख _ 
३७ राज्य स्वग मोक्ष ओर जो जो हुलेभ हैं ये सब पदार्त्थ महात्मा 
देव श्रीविष्ण मगवानजी ही के प्रसादसे होते हैं ३५ इससे नारा- 
यण अनामय श्रीगोविन्दकी आराधना करके श्षीविष्णके श्रेज़स्थान 
परमपद को पावोगे ३६ व स॒पृत्र धन घान्‍्य सभोग व नानाप्रकार 
के सख पावोगे पठ्वेजन्म में जो कछ्ठ तमने किया था ३७ हे विप्र ! 
वह सब हमने तम्हारे आगे विचारपव्यक कहा सो हे महाभाग ! 
ऐसा जानकर अब तम नारायणमें पर होवो ३८। 
चोपे० तब विधिसतभाणी इमिवरवाणी सनि भो विप्र प्रवीना 
अतिहृषितसोई आतनतहांदह : मिष्ठि प्रणामसकी ना | 





७४... पद्मपराण भाषा सुमिखण्ड हि ० 
... करे भक्तिसहावनि अतिमनभावनिजब्बोधितभी आशू। 
तबमहाप्रभावा हिजसखपावा नयननसें भमरिआंशू ३६ 
ले मनि उपदेशा गो निजदेशा हर्षसहित मनिराया। 
समनानिजप्यारी अतिहितकारी तासनसकलसुनाया॥ 
भामिनितवनेहा वरमतिदेहा मुनिवशिष्ठ गुणखानी। 
लिमसकलसनाई अतिहरषाई पृथज्वजकथाबखानी ७०... 
नाश्यह सबमीहा ममकरिछोहा मुनिवाशिष्ठ विज्ञानी। 
सबपुव्व कहानी तिनमममभानी जालों 4 बड़ध्यानी॥ _ 
सब हरिआराधी गतसबबॉधी लाहेहईंमोक्षअनूपा। 
अरू परपद पेहों सखमों जहों लखिहों सरसरभूपा ४१ 
नेक पतिबानी अतिसखमानी ह॒वितद्ने अतिप्यारी । 
निजपतिसों बोली बात अमोली तासचरण शिरघारी॥ 
तमघनिधनिस्वामी मुनिअनुगामी भयहूसकृतकेकारी। 
.... मुनिकरसममावनबहुविधिपावनकरहुसुइदयविचारी ४२९ - 
.. इतिश्रीपाग्रेमहापुराणेद्ितीयेक्षमिखण्देभाषानुव्ेऐेन्द्रसूसनो.. 
. पारूयानपष्टादआाधध्याय: १५८। 


उन्नीसवां अध्याय ॥ 


दो०  उश्लिसयें भाव्योसहित सोमशर्म्म हिजबर्य्य ॥ 

.. छीन तप्स्यानेक विधि सोइ सत कह अय्य.१ 

सत घनियों से बोले कि महाप्राज्ञ सोमशम्मीजी अपनी समना 
ली समेत नम्मंदानंदी के पृण्यतटपर कपिठासड्रमनाम पण्यती- 
. थ्रैेमें १ सनानकर शान्त आत्मा होकर देवताओं व पितरों का अच्छे... 
. भ्रकार तप्पशकर कल्याणरूप नारायण का जप करतेहुये ब्राह्मण... 
. देब तप करनेलगे २ ध्यानयुक हो तिन देवदेव श्रीवासदेवजी का... 
 दादशाक्षर मन्त्र जपने छगे ३ सदेव निर्चक होकर कम कोघ से. 
. रहितहों आसन शंयन सवारी ओर स्वन्नमें भी भंगवानही को देख- ._ 
.ताभया ४ व महासाध्यी पातिबतकरम्म में परॉयण महाभाग्यवत्ती . 
. उनकी ख्री सुमना तप करतेहुये अपने पतिकी सेवा करनेलगी ५ जब 
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इसप्रकार सोमशर्म्मी ध्यान करने लगे तो विध्नों ने बहुत भय दि 
खाया बड़ेमारी विषधर काले सर्प्प तपकरते हुये उन महात्मा सोघ- 
शर्म्मके निकट आनेलगे सिंह व्याप्र हाथीमी वहां आकर सय करने 
लगे ६।७ वेताल राक्षस्त भूत कृष्माएड प्रेत भेरव ये सब प्राणनाशन 
दारुण भय दिखानेलगे ८ व नाना प्रकारके भमयडू ? सिंह वहाँ आ- 
गये व अतिकराल दांतनिकाल २ वहां अतिभयड्डर शब्दसे गज्ने 
लगे & परंतु महामति धर्म्मात्मा सोमशर्म्मा श्रीविष्णजी के ध्यानसे 
चलायमान न हुये यद्यपि उन महारूद़ विध्नोंसे घेरेमी गये१ ०परंतु 
हिजोत्तम सोमशम्मा ध्यान करतेही रहे किंचिन्मात्रमी चछायमान 
न हुये बढ़ेप्रचण्ड वर्षा के साथ पवन चलते जिन के कारण अति- 
शीत से पीड़ित होते पर अपने ध्यानहीमें तत्पररहे १५ और महा- 
भयंकर गजता हुआ सिंहमी वहां आया उसको देखकर मयसे डर 
कर ब्राह्मग रर्सिहजीको स्मरण करनेलगे १२ जोकि इन्द्रनीलमणि 
के तुल्य इयाम स्वरूप पीताम्बरओढ़े महापराक्रमी शेख चक्र गदा 
कमल चार्रोहायोंमें घारण किये १३ व बड़े मोतियों का हार पहिने 
जो कि चन्द्रमाके तुल्य इव्रेतथा व कोस्तुम रल्लसे शोमित १ ४दिव्य 


4 


श्रीवत्ससे विराजमान दृदय से शोमित सब्र आभरणों की शोभासे 





शोमित कमलसम नेत्र १५ मन्दर मुसुहझाते हुये प्रसन्षमुख होनेसे 
रत्नों से अतिशोमित व अतिश्नाजमान श्रीदपषीकेशजी का ध्यान 
करतेरहे १६ व उन्हीं शरणागतवत्सल श्रीकृष्णचन्द्रजी का स्मरण 
करतेरहे व कहते ये कि देवदेव श्रीहरि के नमस्कार है हमारा भय 
क्याकरेगा हम आपहीकी शरण हैं १७ जिन महात्मा के उद्‌र में 
तीनों छोक ये व सात नीचेवालिमी वत्तेमान रहते हैं उन श्रीविष्ण 
जी के शरण में हैं हमारा भय क्या करेगा १८ जिनसे कृत्यादिक 
महाबलवान्‌ मय वतेमान होते हैं उन सब भयोंकेहत्तों श्रीहरिके हम 
शरण में हैं १९ व जो सब पापों से व दानवेकि महाभर्यों से विष्ण 
भक्कों की रक्षा सदा कियाकरते हैं हम उन्हींके शरणमें हैं २० जो 


कर 


सब देवता ओर महात्मा कृष्णभक्तोंकी जो गतिह हम तिनकी शरण 


फ [| 


ऑप्रांप्त हैं २) जो भयों को नाश करके अभय करते हू 4 जानकर 
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पापोंकी नष्ट करते हैं बआप एक चन्द्रस्वरूपी शुरूहें हम उन्हींके श- 
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रणमें हैं २९ व जो दिष्णमगवान्‌ व्याधियोंके नाशनेकेलिये ओषच 
स्वरूपी हैं व आप रोगरहितहेँ व सदा आनन्द से रहते हं हम उन्हीं 
के शरणमें हैँ २४ जो अचल होकर ठोकों की चलायमान करते हैं 
र पापरहित होकर ज्ञानको देते हैं तिनकी में शरण म॑ पाप्तहूं 
भय हमारा क्‍या करेगा २० ओर जो विश्वात्मा रोगरहित होकर 
सब साधओंका पालन करतेंहें अर संसारकी भी रक्षा करते हैं हम 
तिनकी शरण में पप्तहें २५ जो सिंहरूपले आगे भय दिखलाते हैं 
उन नलिहजीके शरणमें होकर उनके पणामकरते हैं २६ व जिनके... 
शरण में मद से मत्त बड़ी दहवाला वनका हाथी आया व उसका 
रक्ताकी उन गजकी परमगति शरणागतबत्संछ श्रीहरिके शरणमें हैं. . 
२७ व गजका मख घारण किये ज्ञानयक्त पाश ओर अकुश घारण 
किये काल के समान सखवाले हाथीकीसी तंडवाले श्रीविष्णजी के 
शरण से हैं २८ व जिन्होंने गाकरावतार घारणकरके महाअसुर 
हिरण्याक्षकी मारा उन शाकरजी के हम शरण हैं ओर शरणागत- 
बत्सल वामनजी की हम शरणमें हैं २९ छोटे कूबरे पेत कृष्माण्डा- 
 दिंक करनेवाले श्रीवाभनजी सब झत्यरूप धारण किये हमको मय 
दिखाते हैँ ३० व हम अम्ृतरूप श्रीहरिके शरणमे हैँ तो भंय ह 
... मार क्या करेगा जो श्रीहरि ब्रह्मएय ब्रह्म देनेवाले ब्रह्मा व ब्रह्म 
. ज्ञानमय हैं ३१ उनके हम शरणहें हमारा भय क्‍या करेगा भयके 
. खण्डनकरनेवाले व दुष्टों को मय देनेवाले अमय श्रीविष्णुभगवान्‌ 
.. के प्रपन्नहें ३९ जिन्होंने मयरूप होकर अवतार लियाहे फिर भय _ 
... हमारा क्‍या करेगा व जो सब लोकोके तारकहेँ व सब पापियों के 
.. सारकहे ३३ उन घम्मेरूप जनाइनजी के हम शरणहू जोकि रण मे. 
.. देवताओंको अभय देते और अद्भुत देह धारणकरते ३४७ तिनकी 
. हम शरद मे हैं ये हमारी सदागति हैं यंह बड़ा मंडमारूप पवन 
..._ सब और से महाश्ञीत उत्पन्नकरके पीड़ित करताहे ३५ इसलिये उन 
... पयनस्वरूप श्रीहरेके शरणम हैँ अतिशीस अतिवषां अतितापदा<- 
..._ यक घाम इन सबॉका रूपधारी जो हरिहे में उसके शरणहूँ व ये सब॑ 











.. पंद्मपुराण भाषा भूमिखण्डहिण।_. ७३ 
कालस्वरूपी मयदायक चंचलरूप सब हमको भयदेंतहँ ३६३७ हरि 
_स्वरूपी इन सबोंके भी शरणमें हमहें ३८ जो सब देवोंका देव व हम 
संबोका परमेश्वर केवल ज्ञानमय प्रदीपरूपहे व जो एक नारायणरूप 
आंदिसिडंस्वरूप है उस सिडेश्वर के हम शरणमे हैँ ३९ इसप्रकार 
भक्किसेक्ेशनाशन उन केशवभगवानकी नित्य स्तुतिकरते व ध्यान 
करतेहये सोमशर्म्माने श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थित करलिया ४० 
तब सोमशर्माका उद्यम व पराकम देखकर प्रकटहा अतिहर्षितहोकर 
श्रीहरि बोले कि ४१ हे महाप्राज्ञ सोमशम्माजी ! अपनी भार्य्यांस- 
हित हमारा वचन सुनो हम वासुदेव हैं प्राप्तहये हैं इससे हे विप्रे- 
न्द्र ! हे सुत्रत : तुम हमसे वरमांगो 9२ जब श्रीहरिने ऐसा कहा 
तो नेत्र खोलकर सोमशर्म्माने देखा आगे घनश्याम विश्वेश्वर महो- 
दययक्त ७३ सब आभरणों की शोभा से युक्त सब आयुध घारय 
किये दिव्य लक्षणयुक्त कमल सदृश नेत्रवाल ४७४ पीताम्बर धारण 
करनेसे विराजमान शंख चक गदा पद्म धारणकिये गरुड़पर आरूद 
५५ व महायशस्वी ब्रह्मादिकों के धारण करनेवाले व सब जगत्‌ 
के धारक इस विश्वसे सदा अन्यत्र व रूपरहित जगतके गुरु 2६ श्री 
. हरिभगवांन खड़ेथे बस अतिहर्षितही दण्डवत्‌ प्रणामकर ठच्मीयक्त 

कोटिसूय्यैसम प्रकाशित श्रीह रिके 29 हाथजोड़ अपनी भाय्योसुम- 
. नासमेतस्तुतिकरनेलगे वजयर्‌ है मानद माधव - जय २यहकहा४८। 
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जय योगीश जयाच्युत केशव । जय योगीन्द्र र्माघव मामव ॥ 
जय शाश्वत जय सरब्बंग देवा। जय मखमय करते तब सेवा ॥ 
जय सर्व्वेश्वर यज्ञ स्वरूपा । जय अनन्त नम करत अनूपा॥ 
यज्ञ ज्ञान युत श्रेष्ठ जयाव्यय । ज्ञाननाथजयजयमतिवरजय ॥ 
जय जय पाप विनाशन हारे। जय पृण्येश पुण्य प्रतिकारे॥ 
. ज्ञान स्वरूप ज्ञान गम तोरे। करत भ्रणाम हरहु भय मोरे॥ _ 
. कमल नयन जय पंकजनामा | करतप्रणाम ऊूखत तवआभा॥ 
. जय गोविन्दरु जय गोपाला। शोख चक्रधर रूप विशाला॥ 
.._ गदापाणि जय नमंत तुम्हारे। व्यक्ताव्यक् स्वरूप उदारे ॥ 








'थ्ट पद्मपराण भाषा भमिखण्ड ह्वि« 
जय विक्रम शोभांग मुरारे | विक्रम नायक हरु दुख सारे ॥ 
जय लक्ष्मी विलास जय देवा । नमी नमो करे करत ससेवा॥ 
जय विक्रम शोभा यत श्यामा। उद्यम नायक वरगण घामाव 
उद्यम करण जयाच्युत आजू। सकल कर्म्म उद्यत गुणश्राजू ॥ - 
' उद्यम भोग्यद्मम त्रय घारक। नमतचरणयग तबजनभारका॥ 
युद्धाद्यम प्रठत्त धम्माकर। धम्मरूप बिनबत मतिसागर॥ 
नमो हिरण्यरेत तेजोडघिप। प्रणमत तब पद पाप दूरक्षिप॥ 
आतितेजस्स्वरू तेजोमय | देत्यतेजनाशकरु रहित भय॥ 
पाप तेजहर  गोहितकारी | दिजहितकरण सदा तनधारी 
हुत भोक्ता परमात्मा स्वामी। अनल रूप ब्रिनवत वरधामी॥ 
कव्य रूप नम स्वथा स्वरूपा। सदा नमत तब चरण अनपा॥ 
_ स्वाहा रूप यज्ञ बर रूपा। नमोनमों हम मति अनुरूपा॥ 
करत शाड्रंथर हरि नम तोरे । पापहारि हरिये अघ मोरे॥ 
सिहविनाशन ज्ञान विछासी। विज्ञशिरोमणि सब गणरासी॥ 
पावन पुन वेदान्त स््रूपी। नमी नमी हम करत निरूपी॥ 
. नम हरिकरेश क्ेशहर तेरे। केशव नमत हरह दुख मेरे॥ 
विखधारि पर पुरुष तुम्हारे। करत प्रणाम दहहु अघ सारे॥ 
. कृष्ण बुद्ध सब हे स्वरूपा। आनेदमय तव रूप निरूपा॥ 
_नित्यशुद्ध केवल हरवन्दित। विधिपजितसबकालविनन्दित ॥ : 
इन्द्रादिक सुर नमित परात्मा। कृष्णनमत तवचरण हृढात्मा। 
अजित सुरेश अमृत भगवन्ता। करत प्रणाम निहोरि अनन्ता॥ 
. पक्षीरजलधिवासी कमलाप्रिय। नम ३£काररूप हरिकरि हिय॥ . 
. व्यापी व्यापक व्यसनविनाशी। नमोनमो नित करत महाशी॥ 
. नमो के वराहरु वामन रूपा। कृम्म न्सिहरूप सरभपात्ष: 
: सब्वक्षत्र, नाशन हिजरामा। करत युगलकरजोरि प्रणामा॥ 
. सब्वज्ञाननय मीन मुरारी। रावंधनाशक .. जनभयहारी॥ 
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स्तुतिकरि पनि कह करजोरी। जगन्नाथ जगदीश निहोरी॥ 
तव अपार गण पार न पावरत। ब्रह्मा रहत सदा नित गावत ॥ 





रुद्र सहलनयन नहिं जानत। तवगुण कहन हारिहियमानता 


में किमि कहहूँ कहां मति पावहुँ। यासासबविधि विनयबतावह ॥ 
निर्गण सगण कीने स्तति तोरी। क्षमा करह हों दास निहोरी ॥ 


जन्म जन्म मोपर करु दाया। केशवहोय कबहूँ नहिं माया ०९४७५ 


इृति क्रीप झ्येमहायुराणभू मिखण्डेनाषानुव देऐन्द्रसूमनो.. 
पाख्यानेएकानविंशोषध्यायः १६ ॥ क्‍ 


बंासवा अध्याथ।॥ 


दो० बिसये महूँ श्रीहारिकृपा सो पुत्रादिक पाय ॥ 

... सोमशम्म सख लहि कियो धम्म पृण्य यह गाय १ 
. ओरीविष्णुमगवान्‌ सोंमशम्मोकी बड़ी स्तुते सुनकर बाले कि हे 
द्विज |! हम तम्हारे तप पणय सत्य व इस पावन स्तोत्र से बहुत 


तष्ट हुये इसस जो चाहो वरमांगो १ चाहे बड़ा दुछूम भी वर" 
तुम्हारे मनमें हेगा पर हम देंगे जो कामना करोगे उ्सीको हम परी 


करेंगे २ यह सुन सोमशम्म। बोले कि है कृष्ण ! जो स॒प्रसन्न मन सें 


हमारे ऊपर आपकी दयाहुईंहो तो प्रथम हमको यह वर मिले कि ३ 


जन्मजन्मान्तर को प्रापहोकर हम सदा आपकी भक्तिकरें व जिस 
लोकमें हमकी आप रकखेंगे वह मोक्षदायक अ वछू लोक दिख 

७ ब फिर अपने बेश का तारक दिव्य लक्षगणमंयत विष्णभक्ति में 
तत्पर हमरे वंशका बढ़ानेवाला ५ सबज्ञ सब कुड् देनेवाला इन्द्रि- 
योंको दमन करनेवाठा तप व तेजसे यक़् देवता व ब्राह्मणलोगों 
का पालक व इन दोनों की पा संदेव करनेवाला ६ देवताओं का 
मित्र पण्यभाव का दाता ज्ञानी पण्डित ऐसा पत्र हमको दीजियेव 


हे केशव ! हमारा दारिय हरलीजिये ७ यह सब हमारेहो इस में स-. 
न्देह नहीं है बस यहीं आपसे वरमांगते हैँ यह सुन श्रीमगवान्‌ 


बोले कि है दिजश्रेष्ठ ! हमारे प्रसाद से तुम्हारे बंशके तारनेवाला 
पुत्र होगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे व मनुष्यां के दुछ्लण सब 


/क 


८० पद्मयुराण माषा भूमिखण्ड हि० । कर 
भोगों को तम भोगोगे ८। ९ व पूत्र उत्पन्न होनेका सुख देखते हुये 
सब सुख भाोगोगे हे विप्र | जब तक जीवोगे तब तक किसी प्रकार 
का दुःख न देखोगे १० व तुम नानाप्रकार के पदार्त्थ सब दोगे व 
आप सब पदार्थ भोगोगे व ग॒णों के बड़े ग्राहक होगे इसमें सन्देह 
नहीं हे व सुन्दर किसी तीत्थें में मरकर परमगति पायोगे ११ 
खीसहित ब्राह्मण को ऐसा वरदेकर श्रीहरि अन्तडोन होगये व स्व- 
प्रसा सब दिखाई दिया १२ व अपनी सुमना ख्रीके साथ ब्राह्मणमि 
उत्तम सोमशर्म्मा नरम्मदाके तीर पृण्यदायक तीर्त्य में १३ जिसका 
अमरकण्टक नाम हे दान पुण्य करने लगे व बहुत दिनों तक ऐसा 
प॒ण्यदान करते हुये सोमशम्मोी ने १४७ अपने आगे कपिला व न्म्मे- 
दाके सक्षम में स्नान करके निकले हुये एक श्वेत रड्के हाथी को 
देखा १५ जो कि सन्दर प्रकाशित दिव्य स्वरूप सुन्दर मदयुक्क गज 
लक्षणों से युक्त नाना प्रकारके भूषणों से भूबित बड़ी शोभासे युक्त 
१६ सिन्दूर कुंकम उसके मस्तकमें लगाहुआ था व सुवर्णकी भूल 
उसके ऊपर पड़ी जिसमें नीलमणि बीच बीच में जटित थे व ऊपर 
पताका लगीथी १७ व उसके ऊपर अच्छी दीपमतिवाला सुन्द्र लक्ष- 
णयुक्वक सब आभरणों से भूषित सुन्दर माला और वच्न धारण किये 
. सुन्दर चन्दन लगाये अत्यन्त सुन्दर पूर्ण चन्द्रमा के समान छत्र 
और चामर संयुक्त एक दिव्य पुरुष बेठाथा सिद्ध चारण ओर ग- 
न्धर्व्बों से स्तुति किये गये मंगलरूप हाथीपर चढ़े जाते हुये हाथी 
समेत सन्दर दिव्य लक्षणयुक्क पुरुषको देख विस्मययुक्त केक 
: ने विचारा कि सन्दर अड्गवाला अच्छा ब्रतधारे राह में प्रातहोकर 
है कौन पुरुष जाताहे यह ये चिन्तनाहु। करते थे कि वह उन्हूँ। के हार 
. पर आया १८। २२ व उनके गहमें पेटने के समय दिव्यरूप होगया. 
. जैसा कि देवताओं का रूप होताहे तब बड़े हष से युक्कहो हविजों में 
: उत्तम सोमशम्मों २३ धर्म्मात्मा अपने गृहको चले जेसे घरके हार 
. पर आये फिर उस हाथी को उन्हों ने न देखा २४ केवल उसके ऊ- 
. पर से अतिसुगन्धित कुछ पुष्प मिरपड़े थे उन्हें उन्हों ने देखा व. 
. गहमें जानेपर अपने ऑगन में दिव्य बख्र नानाप्रकार के ठोर ठोर 
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पुताहुआहे व अक्षत बहुतसे पड़हुय& २६ 
यह सब देख सी चनता मे युक्त हवथे व सपनाकों भी 
देखा तो दिव्य मालिक हेकों से भ-पेत देऊीथी इस से घि- 
७9 कि ये दिव्य भपण तमको किसने 
ये श्द्ु _न्द्श्ता वर अछडा पे किसने दिये २८ 
हे भद्दे | इसका कारण निइशकझू होकर हमसे कही ऐसा अपनी मा- 
य्यों से कह वे डिजोसमर्जी कररहे २९ तप समना बोली कि 


हे कानत | सुनो एक उत्तम ब्राह्मण दिव्यरूप घारण केये श्वेत गज 
पर चढ़ा दिव्य भषणांसे लषित ३० दिव्य चन्दनादि गन्ध अत 
में लगाये दिव्य शोभास युक्त नहीं जानतीं कि कोई देवथा जिस 
की सेवा सब गन्धव्बेलोग कहते थे ३१ व देवता गन्धव्य चारण 
लोग सब ओर से स्तुति करते थे सो वह हमार झहएे आया उसके 
सह्ठ पुण्यरूपवाली शक्षरसंय॒ुक्त ३ सब सुषणोंते भवित पए्णमनोरथ 
वाली बहुतसी ख्लियां भी थीं सब सब आभरणासे यक्तर्थी व सबा के 
पणेमनोरथथे उनसब्ोसे व उस महात्मा पुछप से हम संयुतहुई ३३ 
उन सबों ने एक अति दिव्य सत्र शोभासहित चौतरा रत्नोंसे ब- 

या उसके ऊपर एक | आसनथर हल्का उसपर बेंढाया य्‌ 
ब्राह्मणोंसे हमकी हनवाया ३७ वे सबने बच्च रदप दे हंस दिय वे 
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हांवों ३७ एसाकर वरब चल 
उस अपना जा की कहां हुआसुत अत हे 


पहिनाये फिर वेदोंके महल पाठ्पदे व पुण्यदायक शास्य हे भी माह 
लिक स्तोत्रादि सनाये व बहुत गाया बजायाश एव बच्चो से चारों ओर 
से घेरकर सबने अच्छी तरह हमको फिर हइनवाया और सब अंतडान 
हागयाफ्र सबक लब हा से आकर बोडे ड््ट हट कल्याण । 
हमसब सर्देव तुम्हारे घरमें बसंगे तुम सदा 
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भागा पतिब्रता खीने गब्म धारण किया ०० उस गब्भके धारण क- 
रनेसे वह देवीसमना अधिक शोभित होनेलगी फिर समयपर उस 
'तेजकी ज्वाला समेत खतरी ने सुन्दर दीतिमान्‌ देव समान पुत्र उत्पन्न 

किया उस पत्रके होनेके समय अन्तरि 








ज्ञ मे देवताअके नगारे बाजे 
७१४२ व बड़े देवोने शंख बज्ञाये गन्धब लोगोंने रलितराग गाया 
व्‌ अप्प्रा लोग सब मिलकर नाचने ऊूगीं 9३ तब सब देवताओं 
को सड़लिये ब्रह्माजी वहां आये व उस पुत्र का नामकरण किया व 
कहा कि आपका सब्नत नाम ७४ इस प्रकार नाम धराकर सब बड़े 
तेजस्वी देवगण स्वग्गंको चलेगये जब सब देवगण चलेगये तो 
सोमशम्माने जातकम्म-दि सब कर्म अपने पुत्र के किये जब देव- 
ताओंका बनाया हुआ सुब्रत नामपुन्न सामशम्भाके हुआ ४५।४६ 
तो उनके गहमें महालक्ष्मीके वास करने से घन घान्य सब मरहुंआ 
हाथी घोड़े महिषी घेनु सवर्ण रत्न ७9 सब पदात्थ घरमें होगये इ- 
ससे धनके संचयों से कबेर कासा ग्रह शॉमित होनेठगा सोमश- 
म्मीके गहमें मारे धनके वही शोभा होगई जो कबेरके गहमें है ९८ 
इससे वे ब्राह्मगदेव ध्यान पण्यादिक कम्म करनेलगे ओर अनेक 
प्रकारकी पण्यसे यक्त हाकर तोथयान्राकों भी गये ४९ ओर ज्ञान 
पण्य यक्त बड्धिमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण ओर भी पृण्य दान करतेमये ५७ 
इस प्रकार बार २ धम्म करतेथे व पुत्रलआ पाऊझुन करते व पृत्रके 
जातकम्मांदि समय २पर बराबर करते थे ५१ फिर बड़े हषेसे पत्र 
का विवाह कराया तब पुत्रके भी गुणवान्‌ शुभ रुक्षणके बहुतसे पुत्र 
हुये ५२ सब सत्य धम्म तप युक्त व दान धर्म में संदेव रतहये 
. सोमशम्सां ने उन सब अपसे पात्रों के भी जातकम्मोंदि किये कराये 
५३ व उन पात्रों के सखसे मदाभाग्यवाले सोमशम्मों अति हर्षित 
रहने लगे व सब सुख के संधोगल दुद्धता व कोई रोग उनको हु 
. आही नहीं ५४ सथ के तेजके सम्ात महामति सेमशश्मी का श- 
. रीश सदा पतच्चीस वषकी अवस्थाका बनारहा व शोमित रहा ८८ वे 
. बह देवी समनाभी एण्य स़्ली से बसेही शोमित रही पत्र पानत्रोंके 
. साथ दान ब्त संयम करती रही ५६ व पातिबतादि घंम्मों से वह 











..... पद्मपुराण भाषा भूमिखेण्ड छद्वि०। ८३ 
विशालनयनी अति शोमित होती थी सदा तरुण अवस्थासे यक्त 
बनीरही जेसे सोलह वर्षकी स्त्रियां होताहें ५७ इससे वे दोनों ख्री 
रु सुन्दर मक़ुलोंले व लगा नवीन अवस्था बनीरहनेसे अत्यन्त 
मोद करतेथे व सदा वे पुण्यात्मा महाहप॑धे यक्तरहे ५८॥ 
चो०इमिदोनोके ढत्तसुहावन । पृण्यचरितयुत अतिमनभावन ॥ 
तुमसनकहासकलमुनिपुज्ञा | ज्यहिसुनिहोत पापसबलज्ञा ॥ 
अबतासुतसुब्रतके चरिता। कहतमलीविधि सों आदरिता॥ 
जिमिसोनारायगआराधन। करिकेनयहुर हितसबबाधन ५ ९। & ० 
इति श्रीपाक्ययेमहापुराणेद्विर्तयेभूमिखण्डे भाषानु वादे पेन्द्रेसमनो.. 
पाख्यानसुञ्रतेत्पत्तिन: सर्विशाउब्यायः २०॥ 


. ॥५ मिनी... ट 
इकेसिवा श्रध्यथाय ॥ 
दो ० इकिसयें महँ बाल्यके सत्रत चरित अनेक ॥ 
हरिपूननवन्दनस्तवन आदिकह्देकरिटेक १ 


पति जी बोले कि फकसमंय अत्यन्त विस प््त व्यासदेवर्जी जगत हक | 


ते ब्रह्माजी से स॒ुत्रतका सब चरित पूछते भये १ कि हे छोका- 
त्मन्‌! है लोकबिन्यास ! हे देवदेव ! हे महाप्रमो | इससमय सत्रत 
का चरित सुनने की इच्छा है २ तब ब्रह्माजी व्यासजी से बोले कि 
है व्यासजी ! हे महाभाग्यवाले | तपस्या सहित स॒ब्त विप्र का उ- 
त्तमचरित हमसे सुनो ३ सुत्नतनाम मेधावी ने बाल्यावस्थाही से 
बड़ीउत्तम चिन्तनाकी व गब्भंही में टिकेहुये उन्होंने परुषोत्तम ना- 
रायणजी के दशेन किये ४ पूथ्यजन्म के कम्मों के अभ्यास से गर्भ 
हीमें हरिका ध्यानकिया शंख चक्र धारण क़ियेहुये पद्मननाम अति- 
पुण्य देनेवाले श्रीदरिका ५ ध्यान बड़ी चिन्ता से करते व मन में 
उनके चरित गाते मुख से स्तोत्र पढ़ते इस प्रकार श्रीहरिका ध्यान 
वे द्विजसत्तम सदेव करते थे ६ जब उत्पन्नहये तो सब बालकों के 
सह्ठ उत्तम कीड़ा करनेलगे बालकों के व अपनाना श्रीहरिके स- 
म्वन्धक धरादिये ७ जिस मित्रकों वे महामतिवाले पुकारें तो हरिही 
के नामसे पुकारें जो नाम उन्होंने धरायाथा इसप्रकार धम्मीत्मा 


॒ न 


६५, 

१७७०४ 
प्यार साथषा ऋसजाज्ड सह्ूल | 
बन हाय मनिशनपुल&ुर | सबक लपत्टपुर.. हे 

वे धदा ऋब्त ८ भा कदाव , हू मानव 
|! थ् कु 2 
. 9 57४ हाथ )24022॥ है) / ्‌ “जा है ५4 
वहाँ आओ हमारे साथ खेलो ६ व हमारेस 
की 
कक 


ने | इसीप्रकार वे ब्राह्मणदेव अपने मे त्रोंको हारंहां के 





पहनेगे हास्य करने में लेटजानेपर शीतगाने में व उत्यआदि देखने 
॥ ९०.९ ४५ | 
में हरिह्दी के नाथों का कीत्तेन करते दवाहनपर चढ़ने के समय आ- 





सनपर बेठने में ध्यान करने में सझाह देनेमें ज्ञान बतानेमे व और 
भी सब सकम्भ! के कश्ले मे ३३ इसीप्रकार जगन्नाथ जनाइन जी 
को देखें व पुकार भी व विश्वनाथ महइवर उन्ही श्रीहारे अकंलका 

॒_करें १९ हृण काछ पादाण शुष्कही वा आद्ृही सबमें केशव 
खते व वे घबम्मोत्मा सब कही कमलेक्षण गाविन्दही को पु- 


ऐ हि 


भाभक मध्यम एकता पर वनों मं जल स 


पश्वादि जीवॉम भी १४ समनाकेपुत्र सुत्रत 
घते बालकीड़ा को प्राप्त होके ऐसेही प्रांत 
दिन समण फिलाकर १७ वे सन्दुर रागा के गीता से मधुरस्वर से 


३ 


कृष्णहीका गानकरं लय तालसेयक्त स्वस्मच्छोदिकों समेत रागो 
से गाये १६ एकलमय सुज्॒तजी बोले व यह गीत गानेलगे कि॥ 


३ जि 


क्‍ . हरिगीतिका॥| है 
बेदवादी सकल बधजन सततब्यावतजाहि को। 


ह_ .. आ 


ज्याइअहुजहलुशारजाऊ बसंतजगबहुताहका 


है 








. सकलपाप कलाप नाशन योगपति भगवन्तके। 
हमहीत शब्जावेहायथ आरनमथुदमन अ्ञाकंतक १७ 


सकल लोकन महँ विशजत जो चराचर पालह। 
. ज्यहिमाहिठोकअशेषराजत गणनिधानकहावइ 











। 
 सबदोषरहितपरेशअगजग बसतनिब्भयद्ेजहां । 
लाकेचरणयुग नमतहों नित ओर जाहूँ कहोकहां १ 

. वेदान्तशड विशदमति बधजःहि नारायणकहे। 
. गुणधाम प्रणकाम रामनमामहम सबस | 
.. संसारसाशर आंतअपार उतताराहु 


पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हि । . प्‌ 
.. हमकरतबहुतप्रणामकेशव द्रवहुसानसबमोीकही १६ 
... योगीनद्र मानस हे सरावर राजहस तहां हरी 
.. अरुशडरूपप्रमावजगमहँ नाहिंजानतइमिकरी ॥ 
ताकेचरणयग शरणह्लैनित नमतंहँ चितम घरी। 
सोकरहु रक्षामेशहमरी चहुत निंत आदरकरी २० 
जोशबछवेद अनन्तअह॒य सकलघम्मंसमन्वितम्‌ । 
सबलोगगरुसरइशकेशव अमितवीय्येससंयतम ॥ 
सरगीतप्रीतअछापकारि श्रीरह़्मवनाधिपगनी । 
गावतमनावतचरित तवनित कबहँश्रवणपरेधनी॥ 
दुखअन्धकार पसार नाशनहेतु चन्द्रसमानहे। 
सबविश्वकरतप्रकाश दिननिशिप्रमपरेशमहानहे॥ 
सम्पण अम्तकलछा कलापन सोसदा सविकाशहे । 
व्यहिशरण शरणागतकृपाकर सकलजगतप्रकाश है। 
शभयोग यक्क विशेष इन्द्रिय गणनसों जग देखई । 
चरअचरजीव अजीवकहँ विधिसों निरन्तरपेखई ॥ 
नहिंडबतमखतसुपापिगणत्यहिकरतकोटिउपायह 
व्यहिशरणअदरणशरणजूकेजातविगवअपायहू २१ ।२४ 
इसप्रकार दोनों हाथोंसे ताड़ी बजाय ताल लगाय गाय २ श्री 
कृष्णजी को गीतोंसे रिक्ाथ २ बालकों के संग प्रमोद करतेथे २५ 
इस तरह बालभाव से सदा क्रीड़ामे रतरहते थे सुमनाके पत्र सत्र- 
तजी सदा विष्ण के ध्यान में पतयण रहते २६ इसप्रकार खेलते 
हये शभलक्षण विचत्षण सब्रतको अतिहये देख समना कहती थी 
बत्स मॉजनकरों तमके छ्षधा पीड़ित करती होगी २७ तब वे परम- 
प्राज्ञ अपनी माता समनासे फिर कहते थे कि हम श्रीहरिके ध्यान 
रसके महा अमृत स रत ९८ फिर भाजनक झासन पर बठकर 
मिष्ठभोजन के पदार्त्थ देखकर कहते थे के यह अन्न स्वयं विष्णु 
रूपहे व आत्मा अन्नमें स्थितहे २६ सो आत्मा के रूप इस अन्नसे 
 श्रीविष्णमगवान ठप्तहों जिन विष्णभगवान्‌ का ज्ञीरसागर में सदा 
वास रहताहे ३० इस पृण्यजल से वे केशवभगवान्‌ ठप्तहीं व इन 














अक्रेकलरंडलए ,८ 





कक 


८८ पद्मवराण माषा भमिखण्ड हि ० 

मनोहर पष्प ताम्बल चन्दन सगन्ध से आत्मरूप श्रीकेशव विष्ण 
ठप्तहों जब शयन करनेकी जातेथे तब दिव्य शब्या देखकर विष्ण 
जीकी चिन्तना करते ३१ । ३२ कि इस शब्यापर शयन करतेहये 
जलशायी भगवान के हम शरणमें हैं इसप्रकार भोजन करने के 
समय बख्रधारण करने के आमनों पर बेठने के व शयन के समय 
३३ सदा श्रीहारंका स्मरण करके उन्हींके निवेदन सब पदार्त्थाको 
करते ओर धमात्माजी यवावस्था पाकर कामभोगों को छोड़कर ३७ 
फिर पवित्र पापनाशन जहां सिद्धेश्वर नाम लिछ्ग रुद्रजीका है व 
जहां अमरेश्वर व ३»कारेश्वर नाम लिंगहेँ नम्मेदाके दक्षिणतीरपर 
उत्तम बड़यपत्रत में लिछेश्वरनाथ भी हैं वहीं जाकर सत्रतजी तप 
करनेलगे ३५। ३७॥ 

इति भ्रीपाग्रपेमहापुराणेद्वितीयेश्वामखण्ड भाषानु वादेऐन्द्रेसमनो 


, ॥+ पी 


. पार्वानएकावराधडऊध्याय: २१॥ 


बाइसवा अध्याय 
दो०  बाइसय महूँ पृव्येजनि जब्त कथा प्रसंग । 
तहँ धम्माडुद बहारे रुक़्मांगद चरितसदंग १ 
इतनी कथा सन व्यासजीने ब्रह्माजी से पैंछा कि हे महाभाग 
एक प्रइन हम करते हैँ आप उत्तरदें आपने पृथ्वेसमय में कहाथा 


कि सवत इंश्वरहेँ १ व पृथ्वेजन्म के अभ्यास से उन्होंने अनामय 


6 जे... ही, 


. ओनारायणजी का ध्यानाकेया सो अब कहिये कि पव्वेजन्म में स- 
ब्रत किस जातेमने उत्पन्न हुयेथे २ वह हससे इससमय कहो व उन्हों _ 


ने केते श्रीहरिकी आराधनाकी व इन्होंने कौन पृण्यकिया जिससे 


 देवदेबश श्रीविष्णु प्रसन्न हुये ३ यह सुन ब्रह्माजी बोले कि बहुत . 


धन सम्रड्ियुक्त अतिषुण्य बेदिश नाम नगरमें महातेजस्वी अति 


. बली.ऋतध्वजका पुत्र राजा हुआ ७ उसके महाप्राज्ञ रुकमांगद 

. नाम अतिप्रसिद्ध पुत्रहुआ उसकी खत्रीका सन्ध्यावली. नामथा यह 

. उसकी धम्मेपल्नी बड़ी यशस्विनीथी ५ उसमें राजाने अपने तल्य 
: युन्न उत्पन्नकरके उसका धम्मोड्डद नाम धराया ६ यह रुक्मांगदका _ 
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पुत्र सब लक्षणों से सम्पन्न पिताकी भक्तिमं परायण व हृषीकैशजी 
की भक्तिमें निसर्त हुआ ७ जिसने अपने पिताके सुखऊै लिये मोहिनी 
को अपना शिर देदिया था उसके वष्णवंधम्म से व पिताकी भक्ति 
सें ८ हृषीकेश भगवान ने प्रसन्न होकर संदेह उस्ते वेष्णवपदको भेज 
दियाथा व सब घम्मकरनेवाल उस वेष्णवकों सब भगवद्दासो में श्रेष्ठ 
समभाथा 6 उन महाप्ज्ञ प्रज्ञा वज्ञानमें विशारद धम्मंगदजीको 
जब सशरीर श्रीहरिने वेष्णवलोक को भेजाथा वहां निवास करके 
धम्मंभषण महाधम्मवाले उन्होंने १० दिव्य नानाप्रकारके संखभोग 
जब सहखयग भोग करते२ बीते तो वे धम्मात्मा धम्मके सषण ११ 
उस विष्णपद से अ्रष्टहये व विष्णजी के प्रसादसे आकर समना के 
आनन्द बढानेवाले सोमशम्माके पत्र महाब॒ड्धिमान्‌ सत्रत के नाम 
से प्रसिड॒हुये व सब भागवतों में श्रेष्ठहुयें व जाऋर श्रीविष्ण में 
मन लगाकर तप करनेलगे १२॥१३ काम क्रोधादि दोषों को उन 
दिजोत्तम ने छोड़दिया व अपनी इन्द्रियों को अपने वश में कर 
निरन्तर तप करनेलगे १४ सिडेश्वर के समीप जो श्रेष्ठ वेड़य्ये नाम 
पव्वेत है उसीपर तप करने का प्रारम्भ उन्हों ने किया अपने मन 
की एकाग्रकर श्रीविष्णजी के साथ मिला दिया १५ व सो वर्षतक 
उन महात्मा श्रीहरिका ध्यान करते रहे तब शेख चक्र गदा धारण 
किये श्रीजगन्नाथजी ने अतिप्रसन्नहो३६ लक्ष्मी सहित वहाँ आकर 
उनको वर दिया कहा कि हे धम्मात्मा देवताओं में श्रेष्ठ सब्रत 
गो २ समझो समझो १७ वर मांगो हम कृष्णहें तम्हारे सर्म 
आ।ये हैं ऐसा श्रीविष्ण आका उत्तम वचन सुनकर १८ व जनाईन 
जी को देखकर वे मेधावी सत्रतजी बड़े हषे स यक्न हुये व दोनों 
हाथ जोड़कर उन्हों ने श्रीहरिके साष्ठांग प्रणामकिया १९ व सत्रत 
बोलें भी कि हे जनाईन ! बड़े २ दुःख जालरूपी बड़ी २ लहरियों 
से युक्त व विविधप्रकारके मोहतरड्रों से भर व सब दोषगण बड़े २ 
 मस्स्यों से यक्न इस संसारसागर में पड़ेहुय हम दीन का उद्दार 
. करो २० व हे मधसदन | नानाप्रकार के कम्मे मेघा के गज्जते व 
_बर्षते में पातकों के संचयोंसे व्याकठ व चलायमान व मोहान्यकार 


कं पद्मयपराणमाषा ममिखण्ड हि० । 
परदों से नेत्र मंदगयेडुये हम दौनका हाथ पकड़ी हमे कुछ दि 


ह्‌*ः जि 


खाई नहीं देता २१ है कृष्ण | अति दुःखों से मः हुये इस संसाररूप 
सघन वन में मलेहुये व मोहमय सिंहों से व्याकुल व करुणारूप 
बहुतसी ज्वालाओं के बीच में बहुधा पड़जाने से डरेहुये हमारी 
रक्ताकरो २२ हे मगवन्‌ | हे मरार / य रतक्ष बहुत पुराना 
व ऊँचा हे माया इसकी जड़ें हैँ दीनता व नानाप्रक्ारके दुःख शा- 
खाये है व खी आदि का संग इसके फलह एसे उक्षपर चढ़कर 
नीचे गिरेहये हमारी रक्षाकरों २३ है कृष्ण | विविधप्रकारके मोहम- 
य धममों से युक्त दुःखों के अग्नि से जो कि शोक वियोग मरणादि- 
को के त॒ल्य है हम जले जाते हैं ज्ञानरूपी बादलों से स्नान करा के ._ 
हमको सदव मोक्ष देवो २४ हे केशव | घार अन्धकार के परदे से 
देँकेहये इस बड़ेभारी संसार गढ़े में गिरेहुये व महाभय से आतुर 
हम दीन की रक्षाकरो क्‍योंकि तुम्हारी शरण में आये हैं २५ है भ- 
गवन्‌ ! जो लोग निशू्चझुमानसभावसे युक्तहां ध्यानसे व ज्ञानयुक्क _ 

मनसे तम्हारी पंदवीको पाते हैं वे घन्यहें क्योंकि तुम्हारे पादयु- 

गलों का ध्यान सदा देव किन्नरगण कियाकरते हैं २६ सो ऐसेही 
हमारा इच्छा का परीकरों हम आर देव को न कह न मज ओर न 
चिन्तनकंर तम्हारे युगल चरणारविन्दों के निरन्तर प्रणाम करतेह 
व्‌ हमारे पाप के सब संचय दूरहों व जन्म १हमतुम्हारे दासोंके दास 
. हों आपके चरणकमलाकोी सदव स्मरण करतह २७ २८व हे कृष्ण |. 

है प्रभो!जो हमारे ऊपर प्रसन्नहुये हो ती हमका यह सुन्दर वरदों कि. 

हमारे माता पिता को शरीर सहित अपनेधामकोी लेचडो २९ व हम 

कोभी सशरीर उन्हींके संग अपने घामको पहुँचाओ बस ओर कुछ 


. भी वर हम नहींचाहते इसमें सन्देह नहीं हे यह सन श्रीकृष्ण जी. 


. कक हज 


.. बोले कि बहुत अच्छा ऐसाही हो यह तुम्हारा काय्ये अवश्य होगा 


... इस में कुछ संशय नहीं हैं ३० उन सुब्रतजी का भक्ति से हषोकेश 
... जी बहुत संतुष्ट हुये व सोमशम्सों व सुमना दानों उष्णता व नाश 
से रहित श्रीविष्णजी के ठोक की चले॥।थे ३१ व सब्रतभी उन्हीं 


यने पिता माता सोमशमस्ती वे समना के संग सदेहही औहरि- 
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परको गये व जबतक दो कल्प बीते तबतक 3 सुब्त ब्राह्मण ३२ 
दिव्यलोक में नानाप्रकार के दिव्यभोग भोगतेरह फिर स्वग्गेलोक 
में देवताओं का काय्य करने के लिये कश्यपजी के शह में फिर ३३ 
उन्हीं विष्णुभगवान्‌ के कहने से उत्पन्न हुये व उन्हीं महात्मा विष्णु 
के प्रसाद से ऐन्द्रपद्‌ भोगनेलगे ३४ वहांउनका वसदत्त नामहुआ। 
व सब देवगण उनके नमस्कार करनेलगे क्योंकि इन्हीं वस॒दत्तहीका 
दूसरानाम इन्द्रमी है सो जो आजकल ऐन्द्रपद को भोग करते हैं 
३५ है व्यास ! यह तुमसे सूष्टि के सम्बन्धका कारण हमने सुनाया 
आर भी जो कुछ तुम पूछो गे सो सब कहें गे ३६ व्यासजी बोले 
कि महाबुद्धिमान्‌ बलवान रुक्‍्मांगद का पुत्र धर्मीगद प्रथम सत्य- 
युग सृष्टि समय में उत्पन्न होकर इन्द्रहुआ ३७ हे देवदेवेश ! वह 
केसे एथ्वी में ओर धर्मीगदहुआ और धम्मौगद राजा देवताओंका 
स्वामीथा३८इस बातमें हमको बड़ासन्देहहे उसे आप कहनेके योग्य 
हैं ब्रह्माजी.बोले कि हम तमले सब सन्देहोंका नाशनेवाला उत्तान्त 
कहेंगे ३५ यह सब देव श्रीविष्णजीकी लीछा देखने के लिये संसार 
 बनाहे जेसे सूर्य्यादिवार शुक्व व कृष्ण दोपक्ष बारहमास हेमन्तादि 
छःऋतु ४० संवत्सर मनु ये सब बने हैं इन्हीं के प्रमाणसे अयुतों 
युग बीतजाते हैं उनके पीछे कल्प होताहे तब हमजाकर जनाईन 
जीमें लीनहो जाते हैं ३१ व हममें सबचरशचर यह विश्व लीन हो जाता 
है फिर वह योगात्मा परमेश्वर श्रीविष्ण हमआदि सब विश्व की 
रचनाकरता है ०२ फिर हमहोते तदनन्तर बेद होते हैं फिर देव 
गणहोते हैं फिर ओर ब्राह्मणछोग उत्पन्न होते हैं व ऐसेही सब: 
शजालोग भी प्रत्येककल्प में उत्पन्नहोकर अपने २ चरित करते हैं 
४३ इस प्रकार सब होतेजाते रहते हैं हे महाभाग ! इसविषय में: 
विद्वानलोग मोहित नहींहोते पूव्वेके कल्पर्म जसे महाभाग रुक्‍्मां- 
गदराजा हुआथा ४४ ऐसेही धम्मोद्गद महाख्यातिमान्‌ दिजहुआ 
था इसीप्रकार श्रीरामचन्द्रादिक महाराजाधिराज हुये व ययाति न- 
हुषादि बहुतराजा हुये ४५ व महात्मा स्वायम्भवादि मनुहये व फ्रि 
नाश को भी प्राप्तहये व इनमें ऐन्द्रपद वे वम्मात्मा राजा मोगते हैं... 
ह द 5 5 4 & 
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४६ जंस कि महावीर धम्मांगद शाजाने भोगाहे ऐसे ही बेद देवता 
पुराण व स्टतियांभी सब एन्द्रपघद अपनी २ पारीपर मोगती हैं ०७ 
हैं हजशह : यह सब तो प्रत्यक्ष तम्हारे आगे सब्रतका पण्यकारी 
अच्छा गांतका दुनेवाला चारत हमने कहा अब तम्हारे आगे अ- 
भत्यक्ष समाचार कहेंगे सनना ए८। ७६ 


इति आपाह्यमहापुराणद्वेतीयेभूसिखण्डे भाषानुवादेऐ न्द्रेसन्तो पार्यान 
नामदाविद्योष्ष्याय: २२ ॥| 


0] है न है. ०] | 


दो० तेइसये नहेँ देत्यवध रूखि दितिभई उदास | 

नयम सहित बलमामलत उपजायड़ सरभज्ास १ 

कि महातप ताहेसानि अदिति प्रूदर पाहिं। 

... इतन कट्मेत्यहिसोहत्यो यहकहगनिमनमा।ह २ 
इतनाकथा उतस उुनकर ऋषिलोगोंने फिर सतसे प्रइनकिया 
कि सुमच धन्य पुण्य वे यश फलाने वाली यह बड़ी विचित्र कथा 
कही व सब्र पापहरनेवाली भी है क्योंकि आप कहनेवालाम बड़ेश्र्च 
है 3 ह इतनन्दन | जैसे पृष्व में सहक्ठिका सम्बन्ध तमने विस्तार से 
ऊकहावा वेसहा किर हम तुमसे सृष्टिकासम्बन्ध सनाचाहते हैं २ सत 
.। बलि के साष्टिक सहार का कारण हम विस्तारसे कहेंगे जिसके _ 
. फल सुननेहांसे नर सव्तज्ञताको प्राप्त होजाता ह ३ जब हरण्य- 
 कशिपुने बलिकाकहा न मानकर श्रीहरिसे वैरबांघ बड़ीभारीतपस्या 
की तो उसके तपसे तीनोंलोक व्यप्तहोगये व तपस्यासे ब्रह्माजी 

को आराधना करके उसने बड़ाहल्लम बरपाया ० जि तू में देवता 

_ गैंधव्वादि ब्रह्माकी सष्ठिभरसे उसको अमरता मिलगई इससे दे- 
. अताआका रवर्गेसे निकाल तीनोंलोकों की इन्द्रता आपही मोगने 
. गा ४ तब देवता गन्धव्य वेदपारगामी सनिछोग नाग किल्मर 
. >ज ये यज्ञ तथा और सब देवताओंकी जातियां ६ ब्रह्माजीको सड़'._. 
थे शआनारायण प्रभुके समीपगये जो कि ज्ञारसागर में योगनिद्राको 


अपनी इच्छासे गरहणकरके शयन कररहेथे ७ उनको बड़े २ स्तोत्रों. 
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... त्रत साधनकर बड़ी तपस्याका द इस अन्तरम दितिन बड़ा उत्तम 


पद्मपराण साधा ममिखण्ड ह्विं० | ९१ 
से जगाकर सब देवगण हाथ जोड़ कर खड़ेहुये व उनके जञागनेपर 
उस दश्ात्मा हिसण्यकाशिपका सब इताब्तकहा ८ व जगव्पत्ति श्री 
नारायणने सनकर बसिहका रूप घारणकरके उस हिसण्यक्शिप को 
मारडाऊा 6 व फिर वाराहुरुप घारणकर महाबल हौिर्ण्याशक्षकों भी 
विदारणकिया पण्यकारी एथ्वी को लआगये उद्चीमाण्ग में उसअसर 
कोमी माराथा १० व अन्य्ी घोरदशन बहुतसे दानवोंको उन्होंने 
मारा इसप्रकार जब बड़े २ सब दानव नष्टहोगये ११ व और भी 
दुछ दितिके जब सबपन्र नफ् होगये व देवगण फिर अपने स्थान 
को प्रातहुये १२ यज्ञ व धम्म कम्म यथावास्थत ठोर २ होनेलगे 
व सबलोग अच्छेप्रकार स्वस्थ होगये तब देत्योंकी मातादिति बड़े 
दुःखसे पी।डेतहुई १३ पत्र के शोकसे सन्तप्तहों हाहापत्रो ! ऐसा 
कहुकर मच्छित होगई फिर कुछ चैतन्य होकर अपने स््य समान 
प्रकाशित तप ओर तेजय्रू दाता आर महात्मा कश्यपपतिसे बड़ी 
मक्तिसे प्रणामकरके हाथजोड़ उनमहातपस्वी महामतिकश्यपजी से 
बाली १४१५ के है मगवन्‌ | विष्णने हमका विनापत्रों की करदिया _ 
देत्यो व दानवांको देवता अंसे मरवाडाला १६ हे मुनिसत्तमांअब हम 
पुत्राके शोकके अग्निसे सदाजलाकरतीह हे विभो | हमारे आनन्दके 
करनेवाला व सबका तेज हरनेवोला १७ सबल सब्वाीग सन्दर देव- 
की दीपतिकेसमान दीपसिवाला बद्धिमान्‌ सब कुछ जाननेवाला 
ज्ञाता व महापण्डित १८ तप तेजसमेत सबली सन्दर लक्षणवारा 
ह्मण्य ज्ञानवेत्ता देव व ब्रह्मणीकी पजाकरनेवाऊा १९ व सब टोकों 
को जीतनेवाठा व हमारे आननन्‍्दके करनेवाला व सब्व शभलक्षणों 
. से युक्त पुत्र हमको दीजिये २० दिविका ऐसा उत्तम वचन सुनकर 
 कश्यपम्ुनि उस दुःखित दितिके ऊपर कृपायुक्तहो बहुत सन्तष्ठहुये 
२१ व उस दीनमनवाली अतिदुःखेत दितिसे उसके शिरपर अ- 
. पना हाथ घरके भावमें तत्पर उससे बोले २२ कि हे महाभागे ! जेसा 

.. पत्र त चाहती है वसाही होगा यह कह वे तो समेरु पर तप कर 
. चले गये २३ व वहां जाकर उन कइ्यपजीन निरालंब होकर परम 











९२ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि । 
गब्म घारणकिया २४ व सब धर्म जाननेवाली चारुकर्म्म करनेवाली 
परमयशःब्विडी उस दितिने सो वर्षतक गर्भ धारणकिया इससे उ- 
सका गब्भ बहुत पवित्र व प्रकाशित हुआ २५ उसका उत्पन्न किया 
हुआ पुत्र ब्रह्मतेज से युद्ध हुआ तब बड़े हषसे युक्कहो कश्यपम॒नि 
वहां आये २६ व उस पुत्रका महामेधादी कमयपजीने बल नाम 
धराया जेसा उस पुत्रका बल नामथा उसी के तुल्य वह बलवान भी 
एकट्टी हुआ २७ इसप्रकार नामकरण करके किर उसका यज्ञोपवीत 
भी कश्यपर्जीने किया फिर उससे कहा कि हे महा भाग्यवाठे हमारे 
पत्र: अब तुम जाकर ब्रह्मचर्य साथनकरो २८ उसने कहा बहुत 
अच्छा हिजोत्तम हम तुम्हारे वाक्य से ऐसाही करेंगे तब प्रथम 
उस बलने सब वेद पढ़े २९ तदनन्तर जाकर सो वर्षतक बड़ी भारी 
तपस्या उसने की फिर तप ओर तेजयक्क हो माताके पास आया 
३० उसका त्रह्मचर्य्य से अतितीत्र वीर्य्य देखकर दिति बड़े हर्ष से 
युक्क हुईं मारे आनन्‍्दके फूलीहुई अंगों में न समाती थी ३१ इससे 
एकदिन उस परमतपस्वी बलनाम पुत्रसे बोली जोकि बड़ा मेधावी 
महात्मा व अज्ञा ज्ञानसे युक्तथा ३२ कहा कि हे बत्स! अब तुम्हारे 
जीनेमें हमारे सब पत्र जीतेहें जिन हिरण्यकशिपु आदिकों को वि- 
. ए्गने मारडाला था ३३ इससे हे पुत्र | अब वेरकों सिद्करो संग्राम 
. में देवताओंको मारडालो फिर उस महाबली बलनाम पुत्रसे दानवों . 
. की माता दनु आकर बोली कि ३४ है पुत्रक ! प्रथम तो सब देव- 
ताअंके स्वामी इन्द्रको शीघ्र मारो फिर सब देवताओं को मारकर 
..प्रीडे गरुड़पर चढ़नेवाले उन विष्णुको भी मारडाछो ३५ इनदोनों 
: दिति व दनु अपनी सोतियों के बचन सुन देवताओं की माता अ-. 
.. दितिजी बहुत दुःखितहुई व बड़े ढुःखसे य॒क्तहो वे पतित्रता अदि- 
..तिजी अपने पूत्र इन्द्रसे बोलीं कि ३६ दितिंका यह बल नाम पुत्र 
..अह्मतेजसे बढ़ते २ बड़े शरीरवाला होगयाहे व देवताओं के वधके 
..अत्थ तप कररहाहे ३७ हे देवेश ! इस बातको जानो जिसमें तुम्हारा. 
.. कल्याणहो वह करो माताका ऐसा वाक्य सुनकर इन्द्र ३८ बड़ीमारी 
: विन्‍्ताको प्राप्त हुये व अतीब दुःखित हुये व महा भय से ऊबकर 








आर हे 
उन्होंने अपने मनसे यह चिन्ताकी ३९ कि केसे देवधरम्म को दृषित 
करनेवाले इसको हम मारडालेंगे बलके मारडालने के विषयमें इन्द्र 
ने निश्चय करलिया ४० एक समय वह बल समन्ध्या करने के लिये 
समुद्र के तटपर पहुँचा व वहां झगचम्म व दण्डकाछ्ठ लिये विराज- 
मानहों ४३ अमल पुण्य व ब्रह्मचरय्य के तेजसे प्रकाशित सागर के 
तीर उसे संध्याकरते ०२ व शान्तचित्त होकर मंत्र जपते हये इन्द्र 
जीने देखा व जाकर वजसे उस दितिनन्दनको ताड़ितकिया ०३ कि 
प्राणरहितहो बल एथ्बीपर मिरपड़ा उसको झतक देखकर बड़े ह॒षे 
से युक्तहों इन्द्र बड़े प्रमुदित हुये ४४ इस प्रकार दितिके पुत्र उस 
बल दुत्यकाों मारकर इन्द्र धर्म्मात्मा बड़े सखसे राज्य करनलगे०४॥ 
इति श्रीपाझ्मेमहापुराणद्वितीयेभूमिखण्डेभाषानुवादेवलवैत्यवधोनामत्रयों 
विद्योष्ध्यायः २३ ॥| 


 चौबीसवां अध्याय ॥ 
दो० चोबिसयें महँ छत्रकी हे उत्पत्ति विचित्र ॥ 
4 पुनिता मंत्री इन्द्रसों यहकहचित्रचरित्र ३ 
इतनी कथा सुनाकर सतजी फिर ऋषियों से बोले कि सन्द्र 


४ ३ 





बलवाल बलनाम पृत्रको मारगयाहुआ सुन दितिने हाहाकष्ट कह ... 
कर अत्यन्त रोदन किया व बड़ी दीनता प्रकटकी १ व बहुत दिनों... 


तक उस परमतपस्विनी यशस्विनी दितिने अतिदीनताकर अपने 
पति कश्यप जी के पास जाकर कहा कि २ हे ढिज ! सुनो पापी 
तुम्हारे पुत्र इन्द्रने ब्रह्मलक्षण युक्त महातपस्वी हमारे पुत्र बछ को 
पागरके समीप सन्ध्योपासन करतेहये देख चुप्पे से जाकर वजसे 
नारडाला इस बातको सुनकर मरराचिजी के पुत्र कश्यपजी ने बड़ाही 
कीपकिया ३। ४ व क्रीधकी ज्वाला से जल उठे महाक्रोघानलकों _ 
अकटकिया फिर पवित्र अग्नि में एक अपनी जठा उखाड़ कर ५. 
कहा कि बस हम इन्द्र के वधके लिये पत्र उत्पन्न करेंगे यह कह 
अग्नि में वह जटा डालदी इससे उस अग्निकुण्डसे अग्निसमान 


उष्वलित एक असुर उल््न हुआ ६ जिसका काले अज्ञनके ढेरके.. 





९०... [ह्मपुराण भावा मूम्खिण्ड डि 

समान तो रंगया व ८.5 २ नेत्र अतिमयदुर 

मुखबाले उसको जगत्‌ भरको भय देनेबाले क 

वह महावीय्यवान्‌ खड़ग चम्म घारणकिये थु[ 

महामेघ के समान ऊँचा महाबलीथा ८ वह क 

हे विप्र | हमको आज्ञादीजिये हे विप्न | आपने क्‍ 
कियाहे इसका कारण कहिये ९ हे सबत ! उसे “मत आपके प्रसाद 


कं 


मनि बोले कि हे पत्र | दितिके पत्र बल 


शै 
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हक धप्ट४ 7च पदक की पाययनपा श्र कह न: ह- हलागए लक 
शज़क कफादर एन्ड्रइिद के; जय $र $ ३ ४ अकीर करथय 
घाफगाएलआ नजर ञञ ब्तग* हो लाए फफ दा भुला र्‌ [ हब्रए कप... का. क्रा्फद 
नहंत्याकिी आशाधाकर दुत्ाहर ने इनन्‍्द्रक भारडालन का उपाय 
रा ह हा | प्‌ रू न्क्ा की 
भर 


को इन्द्रने छठझसे मारडाछाहे इससे दितिका उनोरथ तम पराकरों 
ही... आर 
१० है महाग्राज्ञ | अदिति के पृत्र दुरात्मा इन्द्रका मार्डालो व देव- 
जप च 
पर 
कर 


९". है हा व लत लि कक के “हल व 0 ३० से 

किया १६ अंथथ बड़ दारुदस बनावदधः साखन जे अच्चाद किया 
कण पा छेड्याडि न थ्लियाँ ले प्यार 

4 जल दाडत तंज वच्चाद काजया के सब जज 4 स्वभाव साख 


बे घारण किये १३ इन्नामरका ऐसा बयतत देख इन्द्र अत्यन्त भय 
से आतरहये व उस दरात्मा उन्नासर % लिये उन्होंने उपाय विचार! 
१५७ उसके वर्धक अत्य सब महासानय:का बलाया व सप्ताषया का _ 
"भी बलाकर दवबासरके पासको भेजा कि १७ आपलटोग वहांजायँ 
जहां वह छत्रासर है उससे जाकर आपललोग हमारा मिेलाय 
.. करादे १६ इसप्रकार इन्द्रक सम्सतसे वे सप्तपिलोग जाकर छत्रा- _ 
.. सरसे बोले १७ कि हे दृत्यश्रेष्ठ। इन्द्र मित्रता करना चाहते हैं सो 
आप करे यह साता ततक जाननेवाले ऋषियों ने महाबला ठत्ना- 
सरसे कहा १८ कि मसहाबाडेमान्‌ जब इन्द्र आप मित्रता करना. 

. चाहते हैं ती तम क्या नहीं करते १९ बस इन्द्र से मेत्री करके है 
. वीर | आधा ऐन्द्रपद सखसे तम भोगों व आधा इन्द्र भोगे ऐसा 
.. करनेसे दत्य व देवता दीनो संखसे इशहंगे व वेरभाव छठजायगा 
... इस बातकी सुनकर ठत्नासुर बाला के हैँ मानेसत्तमों | जो इन्द्र 
.  सत्यतापच्वंक मित्रता चाहते है ९०। २१ ता हमसी सत्य २ मेत्री 
करंगे इससे कछभी संशय नहीं हैं मझा जो छल कश्के इन्द्र हमारे 


.. साथ ढ्रोहकरें २९ तो हे विश्नो ! फिर उसके लिये कया प्रमाण ब- _ 





त्ः 











.... सद्यपुराण भाषा भमिखण्ड छि० । ९५ 
तातेहों सो यह सुन ऋषियों ने जाकर इन्द्रसे पूँछा कि तुम दोनों के 
विषंय में इस अत्य में काॉनसी विश्वासकी बाचोहे के उसके हाजान 
पर सत्य २ मेत्री बनीरहे तब इन्द्रने सत्तोषियों से कहां $ आप 
टोगों को बीचम डालकर हम सत्यही का बताव करंगे छलका नहीं 
२३। २४ यदि सत्य के विपरीत कर तो ब्रह्महत्याद पाप हमको 
निःसन्देह ठगें यह सन सप्तषियों ने जाकर ढत्रासुर से कहा २५ 
कि इन्द्र ने कहा है कि जो लम्हारे साथ हम छलकर तो हमको 
ब्रह्महत्यादिक सब पापलगे इसमें सन्देह नहीं हू २६ बस हूं महा 
सते | इस घिश्वास दचन से तम इन्द्र का साथ मज्ी करा इन्नासुर 
में कहा कि आपलोगों के संग चलकर इन्द्र से भेत्री करंगे तब 
हाणश्रेष्ठ त॒त्रासरको इन्हके स्थानगपर लेगये व ठत्ाह 

ते देख इन्द्र मेत्री करन के लिये उद्यतहये व अपने छट्टासन' 
से उठकर अचे लेकर बड़ी शीघ्रता से आधा सिहासन छन्नासुरक 
बेठने के लिये दिया व घर्मात्मा दत्चासर उसगर बेढा व इन्द्र भी 
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दिन प्रीतिभावसे चले तब हुशात्मा इन्द्र दजासुर कलश म्नि दिन छि 

देखनेलगे ३२ शांत्रादेन यहां विचाराकर के ) कह दि लिन्न लि 

मेत्री तोड़डालें परन्तु उस महात्मा उत्नासुर 5 कोई भा 8 
ट 





को न दिखाई दिया ३३ तब इन्द्रने उसके दच के हि 
शलिया व रब्मा नाम अप्यर को उसके पास भेजा | 
महासर को मोहितकरों ३४ है शुभ | जिस केदा उपायत व 
देत्यको महामोह में डाली जिसमें मारकर हम सुखका भर 


तब रम्भा जाकर महादिव्य पुण्य व पुण्यदक्षास शादत ब हु 
से यक्त झग व पक्षि 
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>#अजब्थहिद 


ध्ा 





यों से समाकल ३६ व दिव्य विमानमन्दिरों 
सब ओरसे शोभित दिव्य गन्धव्वा के गीता से युक्त ऋमरोकी शु 


का 


_ इजार से संदेव आकलित ३७ कोकिलाओंकी पुण्य कुकास सब्य 


किक कं 


8. 


९६ पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हि० | 

मधर मोर हरिणादि पश्षिय्गों से सब कहीं समाकऊ ३८ व सब 
रसे दिव्य चन्दन के ढक्षोंसे अलुंकृत व जलसे पूण मनोहर वा- 

पीकृप तड़ागादिकां से शोमित ३९ जिनमें कि कमऊ शततपतन्रादि 


पुष्प फूलरहेथे उनसे विराजमान व देव गन्धव्वे सिद्ध चारण किन्नर 


७० व मनियों से मरा दिव्य देवताओं की पष्पवाटिकाओं से शोमि 


त व नाना प्रकार के कोतक मंगल करनेवाली अप्प्तराओं के नृत्य. 


से विराजमान ४१ सवण के धवरहरों से शोमित चामर छत्रादिकों 
से मण्डित कलशों व पताकाओं से सब्यंत्न समलुंकृत ४२ वेदध्वनि 
से समाकीण व गीतध्वनि से समाकलऊ इस प्रक्वारके ननन्‍्दून वन में 
जाकर चारुहास करनेवाली वह रम्मा ०७३ अप्सराओं के झण्डों के 


साथ कीड़ा करनेलगी सतजी शाॉनकादिकों से बोले कि एक दिन 


कालका खींचाहुआ वह दन्नासर कछ दानवों को संगलिये आनन्द 
समेत उसी नन्द्नवनको गया व इन्द्रमी अलक्षितहोकर उस महात्मा 
उत्रासर के पासहीपास घमते चलेजातेथे क्योंकि वे शंकितचित्त हो- 
कर सदा उसके छिद्ग ढेंढा करतेथे व वह महाप्राज्ञ सब कम्मोंमे इन्द्र 
का विश्वास करताथा ७७४६ इन्द्रकों परममित्र जानकर कछ उनकी 


ओरसे भय नहींकरताथा इधर उधर घमताहुआ सब कहीं परमठाम 
वनदेखता फिरता था ७७ जो बन अतिरम्य नाना प्रकारके कोतहलों 

से युक्ष व उत्तम ल्लीगर्णों से भराहुआ था देखा तो चन्दनकी पण्य- 
दायिनी शीतल छायामे बठीहुई ०८ विशालाक्षी रम्मा नाम अप्सरा... 
क्रीड़ा कर रही थी वह महाभाग्यवतती यशस्विनी अपनी सखियों - 
के साथ हिंडोले पर चढ़ी ४९ सस्वर से गीत गारहीथी जिस गीत... 


को सनकर विश्वभर मोहित होजाता 
चोपाई॥ 


कामाकुलित ललितमन भयऊ। दतन्नासर तहँ आयसगयऊ॥ - 


दोलारूढ़ विलोकत रम्भा। कांप्यहु जिमि कदली कर खम्भा ५ ०५१ 


द .. इते भापाझमहापुराणद्वितायश्ष/मेखण्डेभाषानुवा देवृत्रव अन॑ 


 नामचतुविद्योष्ष्यायः २४.॥.. रा 


' "पक के +>मत.-मकमा+++नम मल चा. 


६9 





 दो० पद्चितयें महँ मोहवश रम्मालिंगित तन्न॥ 
इन्द्रह्त्योीड्लसाऋषयकोपशान्तियहवित् ३ 

सृतजी शोनकादि ऋषियों से नेभिषार्ण्य में बोले कि समता के 
देख कामाकल हो उत्रासर अपने सही दानवों से बोला कि चार 
छाचनवाल। मनाहरहूपेणी यह कोनसी ली है गानकर रही है व 
अपने पेलालमाबों से सब विश्वको मोहित करती है व 
शोमित सम्पुर हावभावों से कामीजनों को अतिमोहित करतीहै १ 
वे कमल के समान विशालनयनी पीनकुबबती कंकुम्त अड्जो में 
लगाय हुई कमलमुखी कामके मन्दिर के समान स्थित अतिचारू 


5३ कै फू 47 


मनाहरडा[पणी २ सम्पज भावा से वे विछक्षण हुपसे यक्त कार्याग 





हक 





शीलवती अतिशीलभात किये हुई रस्माड़ो बवाथ निकटठने देखकर 
कन्या कि बस अब हम आज इ ४ दे वशीभत हमे कक्‍्योंके 
दि सकी यहां भेजा है ३ इसप्रकार देस्यों का 
'ता कश्ता रहा व कामसे मुदृही बहुत समय 

अतीब आतुर ही अतिवेग मे वहाँ गया व 

ऊाचना से बोला ० कि हे सन्दरि | तम किसकी 

ल्लीहोव को यहां भेजा हे व तुम्हारा पण्यदायक क्या 
नाम हैं हम से कहो है बाले! महातेजस्वरी तुम्हारे रूप से हम 


मद होगये हैं इस से तुम हमारे वशीमृत होओ ५ जब इसप्रकार 
छत्रासुरने कहा तो वह विशालाज्षी रम्ता काम्त से अतिव्याकल त- 
त्रासुरस बोला के हमारा रम्मा नामहे हे महाभाग | यहां कामक्रीड़ा 
करने के लिये इस उत्तम वन में ६ सखियों के संग आई हूं देखते 


हो के कैसा उत्तम नन्दुन बन है तुम कौनही व किसलिय हमारे 


७, 24 


४» 








पास आये हो 9 तब ठत्नासुर बोला कि है बाले | हे शमे ! हम जो हैं व 
जिसके लिये यहां आये हैं तमपे कहतेंहें सुनो हम अग्नि से उपपन्न 
डुये है व कश्यपजीके पुत्रह ८ व हे वशनने ! देवताओं के देव इन्द्र 


के भी हम सखाहैं व हे वरारोहे ! आधा ऐन्द्रपद हमारे भोगकरने . 


जराण भाषा भामखण्ड छि० । 
ग हे & हे देवि | है दरवीणनि | मेशदत्रासुर 
इसप्रकार केपे नहीं जानतीह्ञे जिसके तीनों छोक व 
सो हे प्रिये | हे अछमखवाली ! हे सुन्दर नेत्रावाली | 
बहुत व्याकृछ हैं ओर तुम्हारी शरण मे आयह कामस हमारी रा 





भें 
वश में होंगी इस में कछ सन्‍्देह नहीं है परन्तु है वार .जार काय्य 
२ तमको करना होगा १२ ठत्नास॒श्ने कहा हे महा- 
होगा जो जो तम कहोगी सब हम करे इस प्रकार 
. की प्रतिज्ञा उसके संग कर महाबली १४ दानवश्चष्ठ सुत्रायुर उस 
पहापएण्य बन में रम्ना के गीतसे व दत्यसे ललित हँसने से १४ व 
उसके सरठसशोे महारेध्य अतिमढ़ होगया तब उप्चमहामाग दानव 
. सत्तम वच्रासरसे रूभा बोली १५७ कि अब तमत माद्रापान करो व 
ध माधदी उछत्ताका भी रस पानकृरों तब उस विशाल नेत्रवाल 
. और चन्द्॒माके समान मुखवाली रम्मा से वृत्रःसर बाला १६ 
हम ब्राह्मण के पुत्र वबेदवेदाड़ पारगामी हैं इस सेहे भद्र . अति 
निन्दित मदिरिपान केठे करें १७ यह सुन उस देवी रम्मा ने बड़ी 
प्रीति के साथ हठ करके उसको मदिशदी तब उसकी चतुरता से 


. उसने सुरापान करीलिया १८ जब मदिश से अति मत्तद्वाकर ज्ञान 


है किम 
से अष्टहोगया व सोगया सोतेह्दीमें इन्द्र ने वज से मारडाला १६ 
. दब बत्र के मारने के कारण ब्रह्महत्यादि पापों से इन्द्र लिप्त होगये 
लत ब्राह्मण इन्द्रसे बोले कि हे इन्द्र | तुमने पाप किया २० महा 


बलवान ठतन्र तम्हारे विश्वासपर था तुमने विश्वासधांत किया जो 
. उसे माश ऐसा पाप तमने किया २१ इन्द्र बोले किजिस किसी उ-_ 


4; 


. चाय से ही शब्नका सदव सारह! डालना चाहय हु 


कस 


. चौो० छिज् देवनको मारनहारों। यज्ञवम्में कृण्टक श्ुतिन्यारा॥ 
. - तीनलोक नायक खल दानव । हम मारा जो मारत मानव र२ 
 तास हेत कोप्यहु तुम लोगा। यह नहिं न्याय बरनहे शोगा॥ 
.. करहु विचार विनर बर नौके।कहत वचन सबविधिहमठोके२३ 

 झम " 


न्याय जानि पुनि पीछे। करहु कोप हमकहत झतीछे॥ 





5.4 


हर की 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । 

मकाहे सरपाते हिजनप्रबोधा। जाते गवड़ कह 
पुनि ब्रह्मादिक तिन समकावा। बहुतवमांति कर 
तबगे ऋषि निज आसन पाही | नह तिगोशइनाहीं २५२ 
इाते श्रापादयमहापुराणाइतीयेसमिल्धण्ड माषानुव देश ब्रासरवघो ना म 


पंत्वचावशोएध्याय: २५ ॥| 





हे 
रियर ७ 2 की लो 
दो यें महँ दिति थे उठयास ॥ 
ति गर्व मे आम 
तणज्य ५ श्पचसर १ 
कक पक य्न्न किक) रस हे कल मो अल पन 
संत का सा ब अची। मे ऑॉशिहओआा < 
छ्‌ बल कफ वी पि+ पती ञ्र €< हक हे हे ५ 
दिति दुःखितहुई व हे द्विजः गाकसे अतिमस्महुईड 
व पीलीत «आर के काम | ह 
व्‌ जाकर फेर महात्मा मुनिश्चेष्ठ कश्यपजीसे ढोली कि हे हिजस- 
/ 





म! इन्द्र दुष्ट के वध के अत्य २ ब्रह्मतेजोमय तीत्र सब 
आओ को दुःख से सहने के योग्य एकयन्न हमको दो है कान्त ! हे विभो ! 
जा हममा आपका प्रियाहाों ३ कश्यपजी बोले कि दृष्ठात्मा इन्द्र ने 
अधम्म का आश्रयणकर महाबली हमारे बल व ठतन्न दोनों पत्नोंको 
मारडाला ४ अच्छा अब उसके वध के लिये एक आर पत्रतमको देंगे 
परन्तु हे यशस्वनि | सी वष तक तुम पविन्नता से रहना ५ इतना कह 
उन यागन्द्रजीने दितिके शिरपर अपना हाथरखदिया व दितिके साथ 
है। वे योर्गन्द्रजी तपकरने के लिये समेरु पथ्वतयर चलेगये ६ व दिति 
भी तपावनम रहकर तप करनेलगी व पतन्नकेअत्य सदा पवितन्रादि 
नियमोस रहनेलगी ७ तब इन्द्रदेव दितिका ऐसाउच्म जानकर 
उनके नियमार्म विप्नदेखनेलग ८ यहांतक कि ब्राह्मणका शरीर घा 
रणकर पश्चीसवषके होकर दवतापम इन्द्रजी उस महातपस्विनी 
अप सातेलीमाता दितिके समीफाये व धप्मात्माजी तप 
करती हुईं उस अपनी सोतलीमाताके प्रणाम कण्तेमये तब दितिने 
कहा कि हे हिजससमभ | आप कान हैं ६१० इन्द्र उससे बोले कि 
है भामिनि | हे शोभने ! हम तम्हार प॒नत्रहें 4 वदशाख जाननेवाले 
हमणहे सब धम्प जानतेहें ११ इससे तम्हारे त 


2 








पममं सहायताकरेंगे 





- सेव स॑ 









€३४४:६: जञर ल्‌ 
| अं टा न्‍ धपहः करते धर हे हि ष्ट्टी हा दि बडा "| बह समर रे, हो। ध्क्द्स पा *> 
की सदा सब पदात्य छुथाकरत इन्द्रका भाकत उनन्‍्तुडहा बढ़ प्रात 
4 पर 40 ग किक प्‌ 6. । मप्र य्क््त्‌ + यह धार 
से दिति ब्राह्मएरुपी इन्द्रस बोली कि १४ जब हम पृण्यणुत्न उत्प- 
ज्ञकरेंगी व॑ वह इन्द्र को मारडालेगा तो उसहमार पुत्नके सह तेमभी 


| 0 वह 


राज्यसख मोगना १६ यह सन इन्द्रजीने कहा हे महाभागे अच्छा 
तम्हारे प्रसादसे हमनी ऐन्ह्रपटका सखभोगेंगे इन्द्र उसके 
तप नियम आर्मी अन्तर विचारमेझंगे १७ इसप्रकार कछ 
कम साॉवष बीतगये इन्ह्रने एकादिन यह अन्तर देखा कि बिना पेर- 
धोयेहये दिति सोर्ही १८ व शिरके बारखोले उत्तरकी शिरकि 
अत्यन्त विज्वल दिलेके उदस्म सक्ष्मशरीर धारणकर इन्द्र पेठगये 
- वे तिनकी नींदकी हरलिया और तीबणयारवाफे दखसे उसग्मके 
. उन्होंने सातखण्ड करडाले १६॥२० तब ये सातोखण्ड शेदन करने- 
लगे फिर रोतेहुये उन गब्मेके खण्डोंसे इन्द्रने बार ९ कहा २१ कि 
. शोेदन न करो रोदन न करो जब उन्होंने रोना न बन्दकिया तो इन्द्र 
ने उन सातोके सात २ और खण्ड करडाले इस प्रकार वे उज्ञास 
.. हीगये व तब उन्होंने कहा अब हमको न मारो हम तम्हारेभाई 
होंगे इन्द्रने कहा अच्छा तम हमारेभाई उजद्बासपवन होओ इससे बे 
.पवनहीगये इन्द्रके कहनेसे वे सब अतिवीय्थंवाले व बड़े शरीरवाले .. 
.महातेजस्वी पराकमी होगये २२२४ व उज्ञासों देवताहोगये मरुत्‌ 
. उनका नामहुआ व इन्द्रहीके आश्चितह॒ये २५ व सब प्राणियों को 
ये पवन सदा सन्तष्ठ 








४ करतेव प्रकाशित करतेरहतेहें बस इसप्रकारसे 
- सब समृहके सम्मह।की साछ्ठे श्रीविष्ण मगवान्‌ कश्यपादि प्रजापति- 
. योसे करते हैं २६ व उस सष्टिके राजा कमसे एथ आदिको बनाते. 
. हैं वे देवनेव कृष्णयन्द्र सब्बंब्यापी परुष प्राण जगतक गरुह २७ 
.. तप सब वष्णुहूपह वे सब प्रजापांते भी विष्ण॒स्वरूपी हैं मेघ अ- 








पह्मपुराण भाषा मांमखण्ड हू 9 | १०१ 
उन आदि सब एुण्यात्मा विष्णु रूपही हैं २८ व उन्हींका यह स्था- 
चर जड़म संब जगतह़े हे ह्विजसत्तमो ! जो कोई यह प्राणियोंकी 
सृष्टि जानताहे २६ उसका फिर इस संसारमें आना नहींहोता किश 
परलाकरा मय कहां होसक्ताहे इस महाएण्य व सब पापहरनेवाली 
सड्टिको ३० जो पुरुष भक्तिसे सनताहे बह सब पएापों से छब्जाता 


हे वह धन्य हाता व पण्यात्मा होता व सत्यसंयत होलाई ३१ | 


4 





'भ 


चो० जोयहसाए सनतनरकोई । लहत परस्मगति नाड शकसोई ॥ 
सव्वे पापगत शुद्स्वरूपा | विष्णुलोंक पावत नर्भूपा 3 
इति श्रीपा्यय महापुराशद्वितीयेभुमिखण्डेभाषानु वादे मरदुष्प्त्तिर्ता म५ 


*दरशाउध्यायः २६ 


कस (5 है 


दो ० सत्ताइसये भहें कह्यो सब अधिप्तिजिभिहोत । 

... ब्रह्माज्ञासों करतसखपालत सबहि मिस्ोत १ 
सतजी शोनकादि ऋषियों से बोले कि वे परमेश्वर सब छोकी के ईश 
सब राज्य में वेन केपन्र महाप्रमएथजी को रज्याभिषेक करते भये १ 
एथुजी महाबाहु महाकाय सुरेश्वरइन्द्र के समान थे २ संष्टि की 
दि में सबको उत्पन्न करके ब्रह्माजी जो जिसके योग्य होताहे उसे 
उसका राजा बनातेहें जसे मनष्यों का राजा भहात्मापथजी को 
नियत किया ऐसेही सब ठत्त ब्राह्मण ग्रह ताराओं का राजा चन्द्र- 
मा को नियतकिया व सब तप धम्मे सबयज्ञ सबपण्य व सब पण्य- 
तेजस्वियों का भी राज्य सोमही को दिया ३ । ७ व जलोंके मध्य 
में सबतीत्थोंका राज्य वरुणजीकों दिया समद्रम जो रत्न है उनके 
भी स्वामी वरुणही हुये ५ व अन्य सब यक्षाओं के राजा कुबेरजी 
को बनाया व महा बाड्ेमान्‌ विष्ण वामनजीकी सब अदितिके पत्र 
देवताआंका राजा बनाया ६ व सब पण्यात्माजनीके राजा सबोक 
हितके लिये दक्षप्रजापतिजीकों बनाया ७ क्योंकि वे सब धम्म जा- 
नते थे इससे सब प्रजाओं के अधिप किये गये व विष्णुके तेज से 


हक 


युक्त सबधमजाननेवाले प्रह्मादर्जीको ब्रह्माजीने सब देत्यों व दान- 


१०२ पद्मययराण भाषा भ्ेखण्ड हि ० । 

वीके स्वामी नियत किया यम वेबस्वत चम्मेराजजीको पितरोंके रा 
 ज्यपर स्थापित किया ८६ यक्तष शत्षस मत पिशाच उरग सर्पंसब- 
यागना मह त्मा बताल १० सब ककाल सब कष्माण्ड वे सब 
राजाओं के राजा शलछ॒पाणि महादेवजी को बनाया ११ व सब 
पथ्यताक राजा महापव्वेत हिसबानकी नियतकिया वसब नदियों 
तड़ागों वाषियों १२ कुण्डों व कृपोंके राज्यपर सवतीर्थ अत्युत्तम- 
पण्यकारी समद्रको स्थापित॒किया १३ वे सबंगन्धव्वों तथा पण्यजनों 
के राज्यपर सरखर ब्रह्माजीने चित्रस्थनाम गन्धव्वेकोी नियक्तकिया 
१७ व पण्यवाय्यवाले नागोंके राजा वासकिनागको बनाया व सर्प्पो 
के राज्यपर तज्ञक माम सप्पंको नियोजितकिया १५ व सब हाथि- 
थोंका राजा ऐशवत नाम महागज नियतहुआ ऐसेही सबधघोड़ोंका 
राजा उच्चेइश्नदा नियतहुआ १६ व सबपत्तियोंकेराजा गरुड़ नियत 
हुये व सब हरिणे। का राजा सिंह बनायागया १७ व सबदषभों 


. घेनुओं के राजा नन्‍्दीखर नियत हुये व सब्र वनस्पतियांका राजा , 
.. पिष्पल बनाया गया १८ इसप्रकार पुण्य राज्यों पर प॒ण्यात्मा राजा 


नियतरर ब्रह्माजीने सबदिश्ाओंमे दिक्पाल स्थापित किये १६ पूर्व्य 
दिशाम वराजके पत्र सथन्चा को राज्याभिषेककरके स्थापितकि- 
या २० व दक्षिणदिशाम कदम प्रजापतिके पुत्र महात्मा शंखपदको 


. सजा नियतकिया २१ इनलोगोने सप्तद्ीपवती पत्तनयक्त इस सब 


'एथ्वीकी यथा भाग पालनकिया व अबभी ये सब घमंसे पालनकर- 
 तेहँ २२ फिर पश्चिमदिशामें ब्रह्माजीने वरुण प्रजापतिके पुत्र प- 


... ज्करनामकों दिकक्‍पालता पर नियत किया २३ व उत्तरदिशामे 


...ब्रह्माजीने नलकूबर को स्थापित किया इस प्रकार महापराक्रमियों 
... को सब राज्याधिकार मे ब्रह्माजोने अभिषेक किया २७ महाभमाग 
एथुका जानो प्रथम सब राजाओंका स्वामा बनायाहीथा फिर राज- 


.... सयादे सब महायज्ञा स ब्राह्षणाक हारा विधि विधानसे उनका अ- 
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... भिषेक किया कराया २५ इस प्रकार वेदके विधानसे महाराज एथु 
... जीको राज्यपर स्थापितकिया इन एथुजीको अत्यन्त पण्यात्मा महा- 
... पराक्रमी महात्मा चाक्षुपनाम मन्वन्तरमें सबका राजा ब्रह्माजीने 


पद्मपराण भाषा भांमिखण्ड वे ५ . १०३ 
_नायाथा २६ फिर उसके पीछे जब पुण्यरूप यह वेवस्व॑त मन्वन्तर 
ग्राया तो इसमें जो राजा एथ नियतहुआ उसकी विशेष कथा जो 
उम्हारे सननेकी इच्छाहो्गी तो हम कहेंगे २७॥ २८ 
(० पण्यपनीतदेवग्मिषेका | अधिल्लान सबके  सावेबका॥| 
प्मसनभाषे सकझे सपावन । सब प्राणमह मणितसहावन २९ 
ण्ययशस्य स्वग्ये आयपकर | शम अरू साख्य सकलउत्तमत्तर ॥ 
उन्य पविन्न पत्रप्रद । ठडिदायि यामहँ न संदेह ३० 
भाव ध्यानयत जो नर कोई | पढ़त भक्तिसों प्रकट न गोई॥ 
अश्वमेघफल सो जनपावत। नहिं संशय कह सत्य बतावत ३१ 
इति श्रीपाह्मययेमहापुराणेद्वितीयेशूमिखण्डे नाषानुवादेराज्या भषेका 
न।|भलनप्तादशा ध््याथः २७ ॥ 


अट्ाइसवां अध्याय ॥ 

दो० अद्ठसे महँ एथचरित कथनहेतु खऊ बेन ॥ 

के भाषे अवगुण बहुरि एथचरित्र सुख देन १ 
पव्व॑ंके अध्यायकी कथा सन ऋषियोने सतसे पूँछा कि हैँ महा- 
[ग| महात्मा पथजीका चरित विस्तारसहित कही हम लोगा का . 
फिर सननेकी इच्छाहे १ जिस प्रकार उन महात्मा राजाने इस ए- 
थ्वी को दुहा व फिर देवताओं पितरों व तत्व जाननेवाले मुनियोने 
उसे दुह्ा २ व जेसे देत्यों नागों यक्षों व ढक्षा ने दुह् फिर जेसे 
पंड्वतों पिशाचों गन्धव्वेनि व पुण्य कर्म करनेवाले ब्राह्मणोने दुह् 
जेसे सिद्धों राक्तसों व भीमपराक्रमी अन्य महात्मा लोगाने भी दुह्ठ 
३।७ उन सबके पात्र विशेष वणनकरो व हे महामतिवाले ! दुग्धका 
भी विशेष विधान कहो ५ व महात्मा राजा बेन का हाथ पृव्व समय 
में ऋषियों ने मथा सो किस कारण से यह भी कहो ६ सोभी उन 
गोंनेसना कि ऋद होकर वेन का हाथ मथा था यह सब पाप- 
नाशिनी कथा पण्यकारिणी ओर बड़ी वाचत्रहं ७ है महाभाग ! 
इससे हम लोगोंके सननेकी इतनी इच्छाहँ कि दाप्तिहां नहीं हांती 


बे कु 5 


यह सनकर सतजोा बाले कि वन व ध्यू द सा का चारतञ्र व जन्‍म 





दा भाष] भ पे खण्ड द्नि मं 
१०९ पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हि । 
वीय्य क्षेत्र पोरष सब विस्तारपन्‍्पक कहते हैं व विशेष घीमान्‌ 
ज्य बेत्र पाकुष सब [वस्तारपृष्वक कहते हैं व विशेषकर घीसान 
अय2 इजआ ने 5 हें सो हे द्िजस | गो कल 
टयुका चरित कहते हैं ८। ९ सो है महाभाग हविजसत्तमो ! हमसे . 
कि के हक श्र | हु २३ तु न का 
अवजकरा व कभा यह चारत अमक्त श्रदाईन शठसे न कहना १० 
0 मल छ्श्ये हर बज शा 8५9. छो्‌ शक श््‌ तल के मकर (कि है खिल से रू गि क्‍ है 
व्रन आउसूखंत ने अतेमोहयुक्क से न अशिव्चितसे न थोड़ी श्र- 
कि से जि जल मिड वर्क: गकउसे दा है न रे के जे पे 
डावाले से न करसे ते सब कुछ माशकरने वाले से ११९ क्या।क जा 
श्स च ररि 3 मम प्ञा इपारियों हर हे 05 आन] नश्क्‌ श ध््र 
इस चारतक! अश्चद्धा आदिसे पढ़ता है वह नरकको जाताहे आप 
_ भर हे 4 सत्यध लक जाए २ लक. गवे 
छाए आवसपुक्त न सत्य धम्मपरायण हूँ १९ इससे आपलोगोंके _ 
आगे पापनाशन यह चरि सम्प्पत कूहले हे प्रमणकर) क्‍ 
। पापिनारान यह चारत तम्पण कहते है अवणकरो १ ३ यह 
ष्य् शि कर ते न ह ० ललित ९ धृह्न ३०५ अली प्‌ हे कक कक प्त ट 
(रत स्व दता यश आयुष दताह धन्यहे व्‌ मत देदोंके सम्मत 
हक, कर सन कक 
सह ऋापल क्‍ 


है] 


2 पे ८ नर आज य््‌ कक | 
(४ घन बहुत भल सब्भादएण क्या है पर हम तुम - 


४ | 


्ि 


मे कह है डिजे त्तमों | सनो जो कोडे वेनफे श्जी क्‍ 
से कह है हिजात्तमी |! सनो १४ जो के वनकेपुत्र एथजीका च- 
ते ब्श्तारपब्वक कहताएँ वह ब्राह्मणों के स स्कार करके किरे 

रित विस्तारप्ब्बक कहताहे वह ब्राह्मणों के नमस्कार रर्के किये 


मर 


हुये व बिना कियेहुये दा शोच नहीं करता सब उले कियाही हुआ. 

जानपड़ता हैं १५ सातजन्तका पाप केवल सुननेसे नष्ट होजाताहे . 

त्राह्म जो इसे पढ़ताई वेदज्ञ विद्ान्‌ होता व क्षत्रिय विजयी होता _ 

35 नरय धनवान हांता व शूद्र इसको सुनकर सुखी होताहे जो सन- . 

.. तो व पढ़ता है अपनी २ जातिके अनुसार ऐसा फलपाता है १७ 

. 'ट्युका जन्म व वेनकामी जन्म पवित्र पापनाशने वाला है धर्म्म के. 

.. रक्षक महाप्ाज्ञ वेद शाखर के अत्थ जानने में महा पणिडत १८ अ- 

.. त्रिवंश में उत्पन्न अत्रि के समान तेजस्वी पृथ्वेकाल में सब पर्म्मी के. 
 ड्पन्न करने वाले अड्ननाम एक प्रजाओं के पति राजाहुये १६ 

. व धम्मकोछोड़ और कर्म्म कभी नहीं करतेथे तिन अछ्के वेन नाम 


.. भ्रजापति हुये २० राजा अक्षजीका विवाह महाभाग्यवती झत्यकी 
.. कन्या सुतीथा नाम के 


“५ के संज्ूहुआ २१, उस में जो पुत्रहुआ उसका 
. पलगानहुआ यह बड़ा धम्मेनाशक बालकहुआ अपने मातामह रत्यु॒_ 
. रे दाषसे यह झत्युकी उत्रीका व॒त्र हुआ २२ यह अपने घम्मको छोड़ 


. अधम्म में निरतहुआ काम लोभ व महामोह से पापही सदा किया... 


. करे २३ वेदाचारके धर्म्मको छोड़ वह राजा मदसे मत्त व मोहितहों.. 


सदा पापों केहीकरने में निरतरहे २७ इससे उसके भयके मरे. क्‍ 





पद्मपुराण भाषा मूमिझण्ड छ्वि० । ३७ूँ 
पन्‍्यजनभी वेदाध्ययन न करनेलगे उस शजाके राज्यमें स्वाहा रुद- 
था वषट्कारराहित सब अजा प्रायः होगई २५ अब देवताओंकी प्रद्ध- 
त्तही यज्ञोस जातीरही क्योंकि जो ब्राह्मण यज्ञ करनेभी उगे उनसे 
वह ढुए एसा कहे २६ के तुम लोग वेदादि न पढ़ो होम न करो 
दान नदिया लिया करो यज्ञ न करो हवन कभी ने करो यह हमारी 
आज्ञाह २७ राजाकी जब ऐसी आज्ञाहुई तो सबेने जाना कि अब 
इनका विनाश आगया हे व यहभी राजाने ब्राइजोसे कहा कि 
यज्ञ हमारे लिये करना चाहिये क्योंकि उसके मोक्का हमीं हैं व 
यज्ञ करनेवाले भी हमीं हैँ यज्ञ भी हम हैँ २८ हमारेही दिपय में 
यज्ञ करो व हमारही विषय में होम करो वेन ऐसाही घदा सबोधे 
कहे कि सनातनविष्णु हमीं हैं २६५ हम ब्रह्मा हम रुद् हम इन्द्र 
हम पवन हू व हमी ह्य कृठ्य सबके सोका हु इसमे कछनी संशय 
नहीं हैं ३० यह सुनकर महाबलवान्‌ घुनिलोग वेनके ऊपर बहुत 
कद हये व इकटठे होकर सबके सब जाकर उस पापी शजासे होले 
कि ३१ राजा उथिदीझा नाथ होताहे इससे सदा प्रजाओंडो प 
ताहे व धम्मंकों मत्ति होताहे इससे सदा उसे चाहिये कि परम की 
रक्षाकरे ३२ हमछोग दीज्ञामे प्राप्ततोकर बारहबषेतक यज्ञक्ेंगे 
इससे हे वेन | उसे रोंककर अपम्स न करो क्योंकि यह सब्जनों का 
धम्म नहीं है. ३३ है महाराज | तमभी धमम्म करो व सत्यपण्य 
करो तुमने यह प्रतिज्ञाकीयी कि हम प्रजाओंडे पालेंगे ३० ऐसा 
कहते हुये उन महपियासे निब्बंद्धि चेन यह निरत्थक अत्य इंसकर 
बोला कि ३२५० धम्मे बनानेवाला ओर दोनहें व हम अन्य किसका 
वचन सने क्योंकि वेदाध्ययन पराक्रम तप व सत्यके करनेमें हमारे 
समान ओर एशथ्वी पर कोनहे ३२६ है मढ़ो | तमलोंग सब भततों के 
उत्पन्नहोने के स्थान व सब धम्मेके उत्पन्न डनेके तो विशेषस्थाम 
हमको नहीं जानते ऐसे अचेतन्य होगयेहों ३७ हम इस एथ्वीको 
जब चाह जलादें व जब चाहें समद्रमें डबादे एथ्वी व अम्तरेक्षकोी 
कही तो रुँचले इसमें कल्ठ विचार करने की बात नहीं है ३८ जब 
मोह व गव्व से युक्त राजाकी : ृ्ठता न मिद्स की तब महरषियोंते 








.... छ देवताओं व ऋषषे 


१०६ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि० । 
राजा के ऊपर बड़ा क्रोधकिया ३९ व इधर उधर कूदते फांदतेहुये 
बेनको जबरदस्ती पकड़कर मारेक्रोधके वेनकी बाई जंघा मथी ४० 
उसमेंसे कालेअञ्जनके ढेरकेसमान काछा बहुतही छोटेडीलका वि- 
लक्षण बड़ेभारी मुखका अतिविरूप नेत्रवाला नीलके रंगका ४१३ 
बड़े लम्बेपेटका सिकड़े कानोंका अतिभयद्भूर व बड़े दुःखसे भरने 
वाले पेटका एक पुरुष निकला व उसने कहा क्या करू तब उन महा- 
व्माओने देखकर कहा मिषीद अत्यीत बेठना ४२ उन लोगों का 
ऐसा बचन सन मयसे आतुरहो वह बैठगया व्‌ इससे उसका नि- 
पाद नाम हुआ पददतों पर व व्नोमें उसको वसने की आज्ञाहुई ४३ 
उसी निषादके वंशसे निषाद किरशात भिकछ नाहुऊुक अमर पुलिन्द 
व ओर भी जो स्लेच्छोंकी जाते हैं ४७ वे सब पाप करनेवाले उसी 
वेनके अंगसे उत्पन्न हुयेथे फिर वे सब ऋषिलोग बड़े प्रसन्नन 
हुये 2५ व उन्होंने उ॒पोत्तम वेनक्ो अब पापरहित समझा इससे उस _ 
महात्मा वेनक! दहिनाहाथ उन्होंने मथा ४६ उस हाथके मथने पर - 
. उसमें पसीना होआया तब उन विम्रोंने फिर बड़ी दहिना हाथ म- 
था ४७ तब उस सुन्दरकरसे बारह सूर्यों के समान प्रकाशित एक 
पुरुष उत्पन्न हुआ उसके सब अंगोका रह तपाये हुये पक्केसोनिका 
 साथा व दिग्यमालछा वश धारण कियेहुयेथा ४८ दिव्य आभरणों 
. की शोभासे शोमित अंगथा व्‌ दिव्य गन्ध अंगेमें लगेथे सूच्यसम _ 
वमकतेहये मुकुटसे व कुण्डलोंसे विराजताथा ४६ बड़ाभारी शरीर 
था व बड़ बढ़े बाहथे व रूपमें एथ्वीपर उसके समान दूसरा कोई _ 
न था खड़ग बाण धन्या कवच धारण किये महाअभु था ५० सच | 
... लक्षणेलि सम्पन्न व सब अलड्ढारोंसे मृषितथा तेज रूप वणसे युक्त 
. महामति ५१ इन्द्र जैसे स्वग्ग में शोमित होते हूं वैसेही थ्वीपर 
बह वेनकापुत्र शोमितहुआ उन महाभागके उत्पन्नहोने पर निम्मे- 
पियोने ५२ बेनके पत्र होनेका बड़ा मारी उत्सव. 












... किया उन्होंने अपने शरीरसे दीतिमान्‌ होने से साज्षात्‌ अग्विके 





से बड़ा 


.. समान भब्बलित होतेहये ५३ आजगवबघनुष्‌ घारणकर जिससे बद् 
... भारी शब्दहोताथा दिव्य बाण व रक्षाके लिये बड़ी दीतिवाडा के. 


पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हि ०। १०७ 
बच धारणकिया ५७ यह सब महाभाग महात्मा महावीर एथर्ज 
उत्पन्न होतेही सब हुआ व सब प्राणी हषितहुये ५५ व सब ताीथों। 
के विविध प्रकारके एण्यकारी जल उनके अभिषेकके लिये सब्र ब्रा- 
हण सब ओरसे लेकर आखड़े हुये ५६ व ब्रह्मादिक देव तथा ओर 
भी नानाप्रकार के प्राणी स्थावर जकुस सब अभिषेक समय 
आये व आकर सबोने अभिषेक किया ५७ इसप्रकार चरोने व अ- 
चराने भी ऐसे महावीर पथजीकी शजराजकरके अभिषेकित किया 
व वे सब प्रजाओंक पालक हुये ५८ जब देवताओं व सब ब्राह्मणां 
ने बेनके पत्र महाराजाधिशज प्रतापी पथजी को राजसिंहासनपर 
स्थापित किया ४९ वेसेही उन्होंने सब प्रजाओंकी अनरज्ञित किया 
जिनको उनके पिताने कभी अनराज्जत नहीं कियाथा जब प्रजाओं 
में उन वीरने ऐसा अनुशग किया जिससे सब पृथ्वी राजन्वती हुई 
व समृद्र पार तक सप्तद्ीपत्रती घरणी के अकेले स्वामी हुये उन 
महात्मा$ भमयसे समद्र पय्येन्त के जल सब ठोर ठाश ठहरगये च- 
लना बन्दहोंगया व पव्व॑तां पर यद्याप बहुचा दुग्गम मार्ग हाते है 
पर इनके होतेही सब पव्वतोंने मारे भयके अपने माग्ग सुगम कर 
दिये ६० । ६२ इनके ध्वजाका भद्ठः किसी पव्येतने न किया सब 
कहीं सगममार्ग होगये व महाराज पथ जी के राज्यमें पथ्वीपर बिना 
जोतेही अन्न होनेडगा ऐसेही घेन जो इनके पिताके समयर्भ कुछ 
भी दुग्ध नहीं देतीर्थी वे बहुत बहुत पथ दंनेलगा ६३ मेंघ मजाआ 
की इच्छा के अनकठझ जल बरसाने लगे सव्वत्र बड़े बड़े यज्ञ हांने 
लगे ब्राह्मण व क्षत्रिय सब यज्ञ करने ठगे ६७ व उत्त राजाके रा- 
ज्य में सब कालछों में ठक्षों से फल मिलने लगे दुभिक्ष उनके राज्य 
में कमी हुआही नहीं व्यावि अकाल मरण किसी भाणी का कभी न 
हुये ६५ सब लोग धर्म्म में परायणहों सुखले जीनेलगे जब य रा 
राज दुर्घष महात्मा इस प्रद्चारका राज्य कररहेथे ६६ उसी समय 
महात्रह्मययज्ञ में सतसति में उत्पन्न हुये जब के अच्छा साम्य दिन 

या ६७ व उसी यज्ञम महाग्राज्ञ मागंध लोग उत्तन्न हुये तब 
एथकी स्तति करनेके लिये ऋषियों ने उनकी बुलाया ६८ हैँ हिजो- 


१ल्द पंग्रपुराण भाषा भूमिखण्डाह ०॥ | 

हम पण्य सतका लक्षण तम्न ठागा स बतात ६ शिखा 
न्नसे संयक्त व बेदके अध्ययन में तत्यर ६६ सब शाख्र 
का बेखा व मित्य अग्निहोन्रकी उपासना करें दान नित्य देता 
ठन पाठनकरे ब्रह्मचय्यंम परायणहों ७० देवताओं व ब्राह्मएों 


की नित्य पूजाकरे व याजकों से सदा पुण्यकारी वेदमन्त्रों से यज्ञ 














कशतारहे ७१ ब्राह्मणों का सा सदा आचारकरे सम्बन्धर्मी बहुत 


ब्राह्मणों केह्ठी साथ रबक्‍खे बस यह सतका लक्षणहुँ अब मागधका 
लक्षण कहते हैं वह अन्यकरम तो करसक्काह पर वेद नहां पढ़सक्ता 
9२९ बे वन्दीजन तथा सब चाश्ण ब्राह्मणका कोई आचार नही कर 
सक्ते व ओर भी जो बड़े भाग्यवाले स्तति करनेवाले ठोग होते हैं 
93 पश्न्‍त स्तति करने के छिये निषण सत व मागध येही दो ठीक 


ठीक उत्पन्न किये गये हैं इसलिये उन्हीं दोनोंसे सब ऋषियोने कहा. 


. कि तम दोनों इस राजाकी स्तृति करो ७७ जैसा राजा होना चा- 
हिये उसके अनुरूप ये महाराज हुये हैं इससे इनकी स्तुति करनी 
हिये यह सन वे वन्दी व मागध दोनों ऋषियों से बोले ७५ कि 
हम दोनों देवताओं व ऋषियाकी अपने कर्मों से दप्तकरेंगे पर इन 
राजाके न हम कछ कम्म जानें न यश न लक्षण ७६ कि जिस कम्म 
से इन महात्माकी स्ततिकरें बिना इनके गण जाने हम स्ततिर्म क्या 
कह 9७७ तब ऋषियाने उनदोनोस कहा कि हम इनके भविष्यगण 


जानते हैं ये २ होंगे इससे तुम इन्हीं गुणों से इन महात्मा राजाकी 
स्तुतिकरों जो गण उनमहायशस्त्री पथमहाराजमेंथे'9०८ सब गणोंकोी 
उन महात्मा त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सत व मागध से कहे जेसे कि 


के अतच्थों 


जे कह 


सत्यवान ज्ञानसम्पन्न बाडेमान्‌ अहृतविक्रम ७९ सदा शर गणग्राही 


 उचताब दाना गा बाल्नक सत्ववाद। यज्ञा के उत्तम याजक ८५... 
'जयवाकू सत्ववाक दान्‍्यवानू चनवानू आंतंगणा गणज्ञ गणग्ाही 








. धम्मज्ञ सत्यवत्सल ८१ सब्वेगसब्ध॑वेत्ता ब्रह्मण्य वेदवित्‌ सुधी प्रज्ञा- 
..वान्‌ सुन्दर स्व॒सवाले बेदवेदाज़॒पारगामी ८२ धाता व प्रजाओं के 
. गोत्ता समरभूभिविजयी व ये राजसत्तम राजसुयादि यज्ञोंके करने- 


.. बोले होगे ८३ व भूतलपर सब पघम्मयुक्त एकही होंगे येसबगुण इन. 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। १०९ 
महात्मा के अछ्डी में हंगे ८० जब ऋषियों ने एसे भावी गुण बता 

कर सत व माग़धको महाराजकी स्तति करने के लिये नियक्त किया 
तो उन महात्माके उन भविष्य गएों से सत मागधों ने बड़ी स्ततिकी 
€८७ व तब से सब लोग उनकी स्तुतियां से प्रसन्न हुये जब स॒तादि- 
का ने दिव्य स्तति महाराजाधिराजकी की तो उनमें आशय को तो 
बहुतसा उत्तम घन महाराज ने दिया ८६६८७ व सत मागव वन्दी 
गण इनको महोदय दिया जिससे सब्तत्न उनका मान होता रहे व 
चारणको तलड्ः उत्तम देश दिया ८८ एथजीके प्रसादसे इन ठोगों 
को ये पदार्थ मिले व आपने हेहयदेश में नम्मंद। नदी के तीर पर 
अपने नाम का एक नगर बसाया ८९ व वहां बस नानाप्रकार के 
यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया जब सर्वरवज्ञ सब्बंदाता धम्म 
वीय्येयक्त महाराज को ९० सबों ने देखा तो सब प्रजाये व तपसे 
निर्मल मुनिलोग परस्पर यह कहने लगे कि ये महाराज महामति- 
मानहें ९१ क्योंकि देवादिकों को दत्ति देते हैँ व हमलोगों को तो 
विशेष दत्ति देते हुं व प्रजाओं के पाऊक व जीविका देनेवाले भी 
होंगे ९२ यह आपस में विद्ारकर सब प्रजायें महाराजसे बोलीं कि 
है महाराज | यह एथ्वी आपके प्रथम बोये हुये बीज को ग्सलेती 
थी इससे प्रजाआकी जीविका नहीं चलती थी अब आप इस विषय 
में विचारांशकर व हमलोगों की ठत्ति फिर नियत कर क्योंकि बिना 
जीविका के हम सब मरेजाते हैं आप इन ब्राह्मणों से भी पँछलें. 
९३।९७ सब हम लोगोंकी जीविका लीलकर एथ्वी कछभी अन्नादि 

नहीं उत्पन्न करती प्रजाओं का यह बड़ा भय श्रवणकर महाराज 
श्रेष्ठमने ६५ महाषयांसे भी पंछकर जब उन्होंने भी कहा कि सत्य 
ऐसाही है तो धन्या बाणले बड़ा क्रोधकर एथ्वीक ऊपर महाराज बड़े ._ 
वेगसे दोड़े ९६ तब हाथीका रूप घारणकर राजाके भयसे व्याकल 
एथ्वी भागी व वनोंमें दुग्गम स्थानों में गुप्त होकर घमनेलगी ६७ 
महाराज ने बहुत ढँढ़ा परन्तु एथ्वीका रूप उन्होंने न देखा तब सब 
ऋषियोंने कहा कि एथ्वी तो हाथीकारूप घारण कियेहये है ६८ तब 
कुञ्ररूप धारणकिये हुईं एथ्वी के पीछे राजा अतिवेगसे दोड़े दर 


११०  पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। 
इने के समय राजाने योगबल से अपना सिहकारूप धारण करलिय। 
रोपके मारे लाल नेत्रवाले महाराजने बड़ाही क्रोधकिया व बड़े ती- 
हण घोर बाणों से जाकर एथ्ब्री को मारा ९९।१०१ तब बाणों के 
घातसे यक्त गजरूप एथ्वी बहुत आकल व्याकल होगई व महिष 
का रूप चारणकरके भागी हाथीका रूप छोड़दिया १०२ पर ब्राण 
हाथोंमं लिये राजा बड़े वेगसे उसके भी पीछे २ दोड़े तब तो वह 
महिषका रूप छोड़ गऊका रूप घारएकर निश्चय स्वग को चलीगई 
१०३ व जाकर प्रथम ब्रह्माजीके शरण में पहुँची वहां अपनी रक्षा 
. न देखकर महात्मा श्रींवेष्णजी के शरण में गई वहांसे भी भागी 
फिर रुद्रादि सब देवताओं के समीपगई पर रक्षाका स्थान कहीं न 
पाया १०४ तब अत्यन्त व्याकलहों महाराज एथजीकेही शरण में 
आईइ बाणा के धघाता स समाकलछहां उनके पास फिर आकर १०५ 
. हाथ जोड़ उन्हीं महाराज एथजीसेही बोली कि हे राजेन्द्र | रक्षाकरो 
रक्षाकरों १०६ है महाभाग | म॑ सबकी आधारमत एथ्वीहूं है राज- 
न्द्र | मेरे मारजाने पर सातोछोक मारजायँगे १०७ फिर भी दोनों 
. हाथ जोइकर राजासे बोली के महाराज खस्रीजाति सब किसी से स- 
देव अवध्य होतीहे १०८ क्योंकि खियोंके वध महपियोने बड़े २ 
दोष दिखायेहें व गोओआ के वध भी दिजोत्तमों ने बड़े २ पाप कहे 
हैं 3०९ इसके विशेष हे महाराज | मेरे न रहनेपर आप भ्रजाओंको 
कहां धारण करेंगे हे राजन | जब में स्थिरहूं तमीतक ये चर अचर 
. सब लोगहँ ११० क्योंकि जब में स्थिर रहती हूं तभी ये सब 
स्थिर रहते हैं अन्यथा नहीं मेरे न रहनेपर चराचर ये सब लोग 
. विनष्ठ होजायेंगे १११ फिर मेरे होनेपर भी क्या होगा जब कि सब 
. ग्रजायें नष्ठ होजायँंगी सो हे राजन! यह तो बतावो कि बिना मेरे 
आप प्रजाओं को केसे घारण करंगे ११२ मुझीपर सब लोग स्थिर 
रहते हैँ व मेही सब जगत्‌ को धारण किये रहती हूँ व मेरे विनाश में 
. सब श्रजायें नष्ट होजायँँगी इसमें सन्देह नहीं है ११३ इससे यदि 
. सबका कल्याण चाहतेहो तो मभको मारने के योग्य नहींहो हे घजा- 
. चाथ | हैं एथ्वीपाल है देव | मेश बचन सुनो ११४ उपाय के करने. 





.. पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड छ्वि० । १११ 
से लोग सिद्धि पाते हैं जिस उपायसे प्रजाओंका धारणहों वह उपाय 
देखिये ११५ मभको मारकर आप इस उपाय से प्रजाओंका घारण 
. पालन पोषण सेव करेंगे में तो जानतीहूँ कि मेरे विनाश में आप 
का किया पालन पोषण न होगा ११६ अब कोपको छोड़ो हम जो 
उपाय बतावें उसे करो हम अब अन्नमयी होंगी व सब तुम्हारी प्रजा 
का धारण पोषण करेंगी ११७ व जो मारनाही चाहतेहा तो में ख्री 
हैं इसे मुझे मार तुमको प्रायश्वित्त करना पड़ेगा क्योंकि ख्री अवध्य 
होतीहे सो मनुष्यही की ख्री अवध्य नहीं होती बरन पश पक्ष्यादिकों 
की भी ख्री अवध्य होती है ११८ ऐसा विचरकरके हे महाराज ! 
आप धम्म छोड़ने के योग्य नहीं हैं॥ 

ा चोपाई ॥ ्ः 
इसि नानाविध वचन बनाई। कहे धरणि हपसों अकुलाई॥ 
दारुण कोप तजहु महिपाला। जासों होवहूँ सखित निहाला॥ 
जब शसन्न हेहहु भूपाला। तबे स्वस्थ हम होब कृपाऊा ॥ 
यासों होहु प्रसन्न महीपति। हों तव शरण न है दूसरिगति॥ 
बेन तनय पृथुराज प्रतापी। प्रजापाल सनि धरणि अलापी ॥ 
बोले क्षितिसों वचन गैंभीरा। प्रजानाथ बर पुण्य शरीरा३ १९१२१ 
इंति श्रीपा्यमहापुराणेद्दितीयेभूमिखडे भाष/नुवादेएथपाख्यानेष्टा विशोध्यायः 
उन्तीसवां अध्याय ॥ 
दी० उनतिस महँ एथुकी कृपा सो निजपात्ररु वत्स॥ 
दोग्धाकरि महि सब दुह्दी निज अभीष्ट पयसत्स १. 

महाराज एथुजी ने कहा कि महापापी व पापचारी एकके मार 
जानेपर जो पुण्यदर्शी साधुलोग सब आनान्दित व सुखीहों तो ए- 
कके मारनेमें कुछभी दोष राजाकों नहीं होता १ इससे भपति को 
चाहिये कि पापचेतन एक महापापिष्ठकों मारडाले इससे सब प्रा- 
णियों के विनाश करनेदाली तुमको हम मारडालेंगे २ त सब अन्न 
दक्षादिकों के सब बीज ग्रसितकरके बेठीहे इससे अब सब प्रजाओं 
को मारकर कहांजाती है ३ दुराचारी पापीके पर साधुलोग 


११२ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । 

सखपव्यक जीते हैं इससे पापीको मार साधको रक्षा करनी चाहिये 
इसमें संशय नहींहे ४ इससे साधथआ। का पालन बड़े यह्लस करन 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने में धम्म होताहे तुमने बड़ाभारी प 
कियाहे जो सब प्रजाओंका संहार करना चाहा है ५हां एके लिये 
एकको न मारना चाहिये चाहे अपने लियेहो वा दूसरेके लिये व 
जिसने बहुतों की प्राणहत्या चाहीही उसको अवश्यही मारडालना 
चाहिये ६ क्योंकि उस अकेलेके मारजाने पर बहुत छोग सुखपाके 
बढते हैं इससे हे वसधे ! तेरे मारडालने से न पापहाह न उपपा- 
पही है ७ प्रजाओं के निमित्त तुझकी आज मारडालेंगे इसमें कुछ 
भी सन्देह् नहीं हैं जो पण्ययक्त हमारा वचन त न करेंगी ८ तो 


सत्यही कहते हैं कि जगतके हितके लिये तझको इस पने बाण से... 


मारडालेंगे क्योंकि हमारे वचनसे त पराइमुखी हे «६ व हमारे तज 
से पण्यरूपिणी त्रैठोक्यवासिनी ओर एथ्वी स्थित होजायगी बस 
उसीपर सब प्रजाओंको स्थापित करके धम्मेसे उनका पालनकरेंगे 

इसमे संशय नहीं है १० हे पथ्वि | धर्मयक्त हमारी आज्ञाका महण 
कर मेरीही आज्ञा से सदेव इन प्रजाओं की रक्ता करो ११ है भद्दे! 
इस प्रकार हमारी आज्ञाको इससमय जब करोगी तो प्रसन्न हीक 

सदेव तुम्हारी रक्ताकरेंग १२९ इसमें सन्देह नहीं है अन्य भी राजा 


क्षा करगे तब शरसे बिधीहुई घेनुरूपिणी पृथ्वी १३ वेनके पुत्र 


. धम्मोत्मा राजापथर्ी से बोली कि हे महाराज ! सत्य पुण्य अत्थ 
.. युक्क तुम्हारी आज्ञा में अवश्य करूँगी १४ व यहभी मेंने जाना कि 
आपने प्रजाओंकी रक्षा के लिये ऐसा कियाहे इससे अब आप ब्र- 
थम उपायकरे क्योंकि सब राजालोग उद्यमहदी से सिद्ध होते हैं व _ 
सब पण्ययक्तही काय्ये व उपक्रम फलित होते हैँ इससे आपमी 
.. उपायहीकर जिससे सत्यवान्‌ गिनिजायँ १५७१ ६व इनसब प्रजाओं 
.. का भी धारण पोषण करसक हमारे अंगो मे बाणरूप सब पव्वत व 
.. आपके शरमभी लगेंह १७ह राजन! प्रथम ये दोनों शस्य हमारे अगी_ 
.. से निकालिये फिर हमसे सब पदार्थ युक्तिसे दुह लीजिये १८ सत _ 
. जी शोनकादिकों से बोले कि इतना सनतेहीं महाराजने पथ्वी के 
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0 मी छगट 0 नीीकी कि हक किट हट ड, हा (ाए (८ ० के अनद, प्र के नल 
पक 8 है 32० क झैपूकेर दि “थक मे हि हर हि [3 ७: हु 3 था| [कि हे न्ण्ी १०० दीससनबक ्र ट््बः ७) ५१६ 8 डि पा टः [२५ ह 
कट ् के व न ०० ०७” 7 कि 2 ः (8 मन [ ८प०/ 
इजजलनक 
6२2 
सुपकादाकः 
३: 
फ्र 


दिया १९ तब फिर उ 
के 





हक फ्ञ 
"८ 


हक ् । द | जुबर जाप भाहपरण्ड 8० 


| 
दिके, 
स्वायग्मभवंधल शसजाका बछडा। कास्पतकर वे अपन ऋका पाज 


3 ्ज्ओ 
हि, हम दापकाकिया मपातण हक जल 
कायल करके देओे एज जीने अथ्स संत यश्ष के | पर डार- 
4 वाशकण छा हि जनक उजयट है दी. िक घ्क्ा रथ हे 
दि यज्ञकर््म हृदलिये व सब अज्नगय समत्य दूध ढुहांडरा ३४ 
अलिएओ डे कि 
उसी पण्यकारों जखत सहश अन्नमय दुरष्च ह सब प्रजाआ का व्‌ 
) ्‌ की. 
री 2 हे और ५ के, 


न मन 3 हु 2 हि 3 | 5 हर 
देवताओं की तघिहोनिलगी व उसी से भजा पिता का तू तक न- 
४ कत छा र जाए श्् थ कि दु श्न कह रू 5 ॥ ध्प्म्म बहू हि है को 
लगी ३५ व उन महाराजपथ के प्रसादूसे सच भजाय जज जीने 
कूर ३६ ब्रीझण हार हआ- 
कल 


लगी प्रजा देवता ओर पितरोकों अन्न दकर 
नेधियों को विशेषकर देकर पीछेसे सब भजा भोजन करतीथी ३७ 
ः 
यज्ञोंस जनाईवजीकी लोग तप्तकरनेल? व उसा अन्नत जनाइन- 
थी की पूजा कश्ने से सब देवतालोग दतहीन गे इ८ दे शी मा- 


एप) 2५. 8 झर्नं अ्घाह को च्यामाहन ग्रहण है&2- धधशु् जूर ध्यकाए। हु का (३ 
घव्जी को प्रेरणा से भेंघ दषों करन लोड उरसीस ण। भरत अज 
नह पहला ही उत्पज्ञ जज कक ! न प्र 
्थ्य झोपवधियां थी उत्पन्न दोनेठगां वें उन सबा के अजाआा के 
री हि कल ७ ५ 


“हं।ह 78) मन हपणपुए धथाए० | उमा शी ज्। कं, क] लव हे आओ ््‌- ह! 
(ति बेनके पन्न महाशज पथजा हुई तबर उद्या अछ्लश भा अब 
है 


ञ्री है] श्तृ से कर आह + के धर हक ५) ) | र्‌ श्न्‌ पु खत पट 
भी सख से अपनी आणयात्रा करतीह ३९१ ४०९ कि ऊद दा 
लकर इस पथ्वी को दह्ा तदनम्तर अन्य साधारण विज्ञो न 





8 रा 
८3 


| इन ऋषियों वे ब्राह्मण। ने सत्य तप अमलता भा दि 
हछिये ०१ फिर चन्द्रमाको बछड़ा काल्पतकर व इंहरुप 
बाड़े बनकर बल करनेवाऊा ऊण्जे नाम दुग्ध दुहलि- 
देव गए अबनी जीते ४श व नके सत्य तथा पृण्य _ 
व सवऊपरके जीव जीते हैँ व ऋषिलोग भी वसुन्धरा 
हकश अपने सत्य पण्यादिकों से वत्ताव वत्तेन छगे ७३ अब 

वह विधान कहते हैं जिस विधि से पितरों ने इक हांकर इस 
 मभिको अच्छेप्रकार से दुह्म ९४ चांदी का सुन्दर पात्र बनाकर 
स्वधारूप दुग्ध यमराज को वत्स बनाकर अन्तक ने अपन आग 
. हालिया ४५ नागांव सप्पान तत्षकका बड़ा बनाकश्टाकाकापात्र 
. ले विषरूप दुग्ब दुह्दलया ४६ वे नागा मे प्रतापों घुतराहुनाम 
नाग हुहनेवाठा बना बस उसी विषरूप क्षीर से अतुल्सप्प व ना 
जीनेलगे ४७ नाग ओर मयानक सप्‌ अत्यन्त घोर हुप विष से 
जीनेऊगे ०८ ये नाग ओर सप बड़ेघोर बड़ी देह आर महाव॒ल 


४४ | 57 4 
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छः ५ 
हे 


॥ कम 2 + आओ की &हद कुकी है. श्शलाओ 9५.० | 
पटक पड हक हुए हक. छा £80/ (22 2500 कि पा 2 ही 2 2 की ०० 
लिप 88.27 का का पक कक - हः । हट एप >युहर- न है न्फ् (30% ; लू के लि जल ही, ्‌/ है 28) 2 अब हि 
६ स्का कि तु से हे , ० 7 अब कर + ४ | प्री अं. 
४0 छा कि (, कक हुक आपिड कि हे 6 डक यु (०००० “रह . कि #ट चिट!) हु कर 
िः सा "डक (8 # के पड टूट प्र ट्री. (की. ६8) आर ह पु /हा 33. बा कट के मंसक, 
३, ॥ "हैं हि हा कह है हज रे मे पाहुड्ी हे ३5% + ह दा मी ; दम की 
जा कु सन कक हज का टी के िट लि दा नए, हाट किक लि हल 25 ही बा 
कुल हिल सीडी 09 हा टूलनल ६4 मी पट >डट.. [7 4६2 /($ 
7 द्स्ट लाल ७: (हि का लि का कट हि | दाद 
सा ४ द्ब्छ हि न वजह # 5 22] हल ८ 
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हि | १5२५ हे है 5 8 * ; ल्ं 
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0 72 ॥8७ « 609 82 [7 पा 0 ७. (2 (8 हट +- # ४7 जय 6 
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हागया ६ 
त्रह्मराक्षस 3 


हु छ 
ऊँ 


११६ ॒रगरास भाषा भूमिखण्ड हि + है 
व अप्सशओंने एथिवोको दुह्दा उन लोगोंने चित्रर्थ नाम बड़े वि. 
हान्‌ गन्वव्वंकीं इछड़ाबनाया ६७ व गीतमें तत्पर गन्धव्बेनि गान. 


विद्यादुही उनमें सुरुचिनाम महाबुद्धिमान्‌ गन्धव्व दुहनेवााहुआ 


इन सबाने गीतके विशेष पवित्रता व तपोरूपभी क्षीर दुह्ा ६धादद 


इससे उसी गानविद्या व तपके बलसे गन्धव्ब व अप्सराय जीती 
हैं फिर महापण्यकारी पृथ्येतोंने इस वसुन्धरा को दुह्मा ६७ इन्हीने 
विविध प्रकारके रल्न व ओषधियांदु्ही जोकि अरूतके सम्तान गुण _ 
बीहें पठ्वेतोंने महामाग हिमवानको बढछड़ाबनाया दृ८ वे सुमेर 7 
पव्मेतको दुह्दनेवाला व पात्र हरीघासयुक्त स्थानोंकी बनाया उसदूध 
से सब महापराक्रमी पवत बढ़े ६६ हर पथ्व॑तों के सम्बन्धसे 
महादक्षेनिमी अपने मनका पदार्त्थ दुहलिया छन्नोंमे कल्पदुमादि- 
क सब इकड्टेहये थे व पालाशको तो 37.7 पात्रबनाया व छिन्न 
दग्धप्ररोहण नाम हग्घ अत्यांत्‌ जहाँ काटेजय व जलजाओँ बहीं 
कछे निकलआज यह दुग्घद॒ह्ा ७० उनमें सांखक्ेडजको तो दुहने .. 
वाला बनाया व पाकारे के ठक्षकी बछड़ा बनाथा था इसप्रकार ठु- 
ने दुह्य फिर गुह्यक चारण सिद्ध विद्याधरादिकाने ७१ इस सब _ 
वर्संघराको हुह्ा क्योंकि यह तो सबकामग्रदायिनी ठहरी जोजों 
चाहता दुहलेता जिस २ वस्त॒की इच्छा जिसनेकी उसने पात्रवत्स - 
व दोग्धा बनाकर अपने भावके तुल्य दुग्बदुहलिया यहुएथ्वी सब. 
... के घारणकरनेवाली हैं व पाउन पोषणभीकरतीहे व यही श्रेष्ठनमी . 
. धारणकरतीह इसीसे इसका वसन्धश नाममी हे ७२ । छश सब 
कार्मोके दुहनेकी घेनमी यही है व सब पुण्योसिभी सूषितहे यह सब _ 
से ज्येष्ठा व प्रतिष्ठाहे व यहीसष्टि यहीग्रजामीहे 99 जितनी एथ्वी 
. है सब पुण्य देनेवाली व पुण्यस्वरूपिणी है वसब अन्नोकों जमाती ._ 
हैं इसीसे चर व अचर सबके टिकनेका व उत्पत्तिका स्थानहे ७५ 











हे 





... यही महालक्ष्मीह व्‌ यही महाविद्याह व सदासव विश्वमयीहें सब. 
..कार्मोको पूराकरतीहे व सबको दुहती है व सब बीजोंको जमाती है 
... ७६ व सब कल्याणोंकी माताहे व यह सब लोगोंको अपने ऊपर 
.. धारणकरतौहँ व पचितत्वोका भकाश व रुप यहीह 99 क्योकि यह 














पद्मयपराण भाषा भमिखण्ड हि ० । 
सबसे प्रथम व जलके पीछे बनाइगई है इसीसे इसका मेदिनीर्म 
. नामहे विष्णु भगवानने मधु व केटभनाम बड़ेभारी देत्योंके मेदस 
अत्थात मज्तासे बनाया है इसीसे मेदिनी कहातीहे 9< व इसीसे 
बेदवादी ठोगभी इसदेवीको मदिनी कहतेहें वफिर इसी प्रकार जब 
बेनकेपन्र महाप्रतापी एथजी हुये ७९ व उन्होंने इसे अपनी कन्या 
करके माना तबसे इस देवीका एक एथ्वीमी नामहोगया है हिज 
श्रेश्नो ! उन महाराजने इस वसन्बरा का पाऊनकिया ८० व उन्हींने 
ग्राम पर पत्तनादिकों का आधार इसे बनाया व सब अजन्नोकी उत्प- 
त्तिकी खानि इसको बनाया व सब धन धान्यादिकों से भरीपरी 
बनाया व सब्वतीत्थेमयीमी उन्होंने इसे किया ८१ इस प्रकार 
वसमती देवी सदा सब्बेलोक मर्याहे हे राजन! पुराणोंमें इसप्रकार 
के प्रभावसे यक्ल यह एथ्वी कहीजाती हैं ८२ बेनके पत्र महाराज 
एथजी सब कम्मेकि प्रकाशकहये जसे ब्रह्मा विष्ण व रुद्र सनातन 
हैं 2८३ व तीनों वेदवादी देवादिकोले नमस्कार करनेके योग्यहें व 
इसीसे ब्राह्मण व ऋषि लोग इनके नमस्कार करते चले आये हें 
८७ व वश तथा आश्रर्मो के स्थापक व सबलोकोंके घारणकरने 
वाले राजालोगभी एथ्वीके पालकहोकर इनतीनोंके प्रणामकरते 
चलेआ।य हैं ऐसेही उनसबाकोी महाराजाधिराज प्रतापी एयजीके 
भी नमस्कार करना चाहिये ८५ क्योंकि ये आदिराजा कहलातेंहें 
व सदेव जयकीइच्छा कियेहुये धनुर्वेदके अत्यियों कोभी चाहिये 
कि इनके नमस्कार करें व सब राजाओं को तो नित्य उन 
महाराजकेनमस्कार करना चाहिये क्योंकि सबकी दत्तिदेनेवाले वही 
हे द्विजोत्तमो ! इसप्रकार सबोने जिस २ को पात्र बनाकर एथ्वी 
को दुद्दा हमने सब कहे ८६। ८७ व बछड़ों व दुह्नेवालों की विशे 
घता भी हार आगे कही व ज्ञीरबिशेष भी हे भूसरो ! तमसे कहा 
यह सब जेसा पृव्वेकालमें हुआथा सब तुमसे कहा ॥ 
चो० धन्ययशस्य प॒ण्यनीरोगा | पाप प्रणाशन गत सब शोगा॥ 
बेन तनय एथचरित अनपा। जो यहिसनिहिस्वमातिअनुरूपा ॥ 
भागीरथी स्नानफल तास। प्रतिदिन होइहि पुण्य प्रकास॥ 


११ [ 


पञ्मपुराण भाषा ममिखण्ड हि । 
स्‌ बिके 


लाकिनह राजे परनाता। कराई! हार पर: | ८८ ॥६०१॥ 
इाते श्रापादमहापुराणद्ितीयेभमिखण्ड भाषानवादे 
पृथपारुयानएकोन जिशोउध्याय: २० ॥| 


च््य 
९ 
| 





॥+ प्रशिलियक 


द!० सतिसयके सह बंनके पान एछंथक बह छत ॥| 
सृत ऋषिन सी कहाहु यह कथा विचित्र सबूत १ 
ऋषिलोगाने सतजीस पँछा कि पाप करनेसें प्रझ्त वेनके ठरा- 
र तुमने कुछ हमलोगोंघे कहेेथे सो उसके पापकी कौनसी ठसि 
थी व क्याफठ उसने पाया १ अब वेनके व्‌ वेनकेपन्र महात्मा एथ 
जीके भी चरित्र हमसे विस्तारपृथ्बंक कहो हमलोगों को सनने की 
बड़ी इच्छाह २ तृतजी बाले कि हमने जैसे पथ्व॑कालम सनाहे वह 
पुण्यदायक छत्तान्त तुम लोगों से कहेंगे ३ जब महात्मा महामाग 
एथुनाम पुत्र राजाबनके अडुसे उत्पन्न हुये तो राजविन विमलह 
फिर धम्सात्मा हांगये ४ क्योंकि जेसे अधम परुष महापाप इकट्ठे 
. करते हू व तीत्थंक प्रसक़से सब नष्ठ होजाते हैं ५ ऐसेही सज्जनों 
. के सद़से पुण्य उत्पन्न होताहे इसमें सन्देह नहीं है व पापियोंके प्र 
 सद्भस पापही उलन्न होताह॑ ६ पापियोके सह बातो करने से व. 
उनके देखने स स्पशे करने से उनके सड़ः बेठने उठने से व उनकी 
पेक्तिमं बठकर वा उनका बनाया भोजन करनेसे वा उनका संगम 
 होनेसे पाप इकट्ठा होजाताहे ७ ऐसेही पण्यात्माओं के सक्वात्तांदि 
. करनेस पुण्यहाताह व महातीर्थों के प्रसक़ से पापनष्ट होते हें 
. अन्यथा नहींनष्टहोते ८ व तीत्थोंके करनेसे वमहात्माओं के सड़से 
सब पापधाकर पृरुष पुण्यगति को पाते हैं इतनी कथा सनकर ऋ- 
 जॉलठागान पूछाक पापी लोग कंस सत्सड़से परमसिद्धि को पहुँचते . 
.. हैं ९ वह सब हमस विस्तारसे कहो हम छोगोंकों सननेकी बडी 
. इच्छाहूँ १० सृतजी बाल कि देखो लुब्धक लोग दास घीवरादि 
. महापाप़ होते हैं व वे बहुधा नमेदा गंगा यमना नदियोंकेही प 
-..गतर सदा स्थित रहते हूं ११ ज्ञान से वा अज्ञानसे सदा उन्हीं . 





(2८ 
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क्‍ पद्मपराण भाषा भममिखण्ड हि । ११६ 
नादयों मे स्तान किया करते हैँ व जलमें क्रीड़ा किया करते ठ्सो 


के 


महानदियोंके प्रसंग से वे परमगतिको पाते हैं १२ व दासत्व जोकि 
पापाके समूहों स॑ युक्त हाताह उसे पारेत्याग करके स्वरग्गांदि स्थानों 

को चलेजात हैं जो पण्यकारी जलमें स्नान करते हैं १३ सो इसी प्र- 
कर सहानदोके पसंगसे अन्य महापापी पापों से छूटजाते हैं इसमें 
कछ संदेह नहीं कि महापुण्यात्माजनों के संगसे पापियोंके पाप नफ़ 
होतेह १४ महात्माओं के प्रसंगसे व दर्शनसे स्पर्श करनेसे पापियों 
के पाप छूटतही हैं इस विषयमे विचारणा करनेकी क॒छभी आवश्य- 
कता नहीं है हे विश्नो | इस विषयमें एक पापनाशन इतिहास कहते 
ह सुना वह बहुत पुण्य देता ह(एक महावन में सछोभ नाम मग 
व्यात्र रहताथा १५। १६ वह कुत्तोंकी संग लिये जाल व पांशी 
हाथाम किये धनुब्बाएों से नित्य छगोंको माशकरे क्योंकि मांसके 
स्व्रादुम वह बड़ा लम्पट होगया था १७एक समय घन्वाबाण हाथों 
मे लिये वह दुष्टात्मा कुत्तोंको संगलिये विन्ध्याचलक़े दुर्गम स्थानमें 
गया १८ व झूग रुरु वराह सकरादि डरेहुए बहत थे जन्तओं को 


5 


उसन भारा व उसा समय नस्मंदाक तौर से कोई मछली मारनेवाला 


हक, 


वावर १९५ सश्ालया का मार जलस बाहर निकझा व उसी समय 


घलामनाम झगव्याध के भयसे डरीहई एक सझूगी २० अपने जीव 


| रत्ा करनेक लिये आते विह्वलहों जीभ निकालेहुई आपहुँची 
वह बड़ वेगस दोड़ती हुई नम्मंदाके तीर प्र आई २१ उसके 
बाए भा लगाथा व.पीछे से कत्ते मी दोढ़े चछे आते थे व पवनके 
वंग त्‌ सुछाभ नाम झगधातक भी दोड़ा आता था २९ इधर 
से मदला मारनवाले उस धीवर ने भी उसे देख बाण हाथ में 
लिया व घनुष॒पर चढ़ाकर उस बेचारी झगी को मारा इतने में 
सुल।भ नाम लुब्धकभी कुत्तों सहित वहां पहुँचा २३॥२४ व उसने 
कहा के इसे न मारना यह झरूगी हमारी हे क्योंकि हमारा बाण इ- 
सके लगाहुआहें यह सुन मांसके लोमी उस मछली मारनेवाले २५ 
महाबली दुष्टात्माने भी उसका कहा न मानकर सरगीके ऊपर एक 


आज सारा वे उधरस सगव्याधने भी ताक्ष्ण बाण उसके मारा श्ध्‌ 


सर 


१२० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छि० । 


बस उन दोनों पापियों के बाणों के लगनेसे वह मगी मतकके समान 
होगई तब तक कुत्ते आकर नोचनेलगे तब तो वह म्गी उचकी 
व जाकर नम्मंदानदी के भीतरगिरी व उसके संगही वे कुत्ते भी उस 
विमल नम्मंदा के कृण्डमें कदे २९७।२८ तब झागव्याध कोध से 
मूच्छित उस धीवरसे बोला कि हे दुष्ट ! यह रूगी तो हमारी थी तू 
ने बाणसे क्‍यों इसे मारा २६ तब मछलियों का मारनेवाऊला उस 
प्गधातकसे बीला कि नहीं यह मगी हमारी हे त घमण्डके मारे अ- 
पनी कहताहे ३० बस ऐसा कहकर क्रोधमें व ठोभमें आकर दोनों 
युड्करनेलगे यहां तक कि लड़ते २ वेभी दोनों उसी विमल नम्म- 
दा जीके जलमें गिरे ३१ उस समयमें देवयोगसे एक पव्वका योग 
था अमावास्या तिथि लगगईथी वह पवन सब्वैधा गतिदायक ओर 
महापुणय फलका देनेवाला था ३२ उसी पव्वेमं वे सबके सब जलमें 
गिरे यद्यपि वे सब जप ध्यान से हीन थे व भावसत्यसे वर्जित थे 
३३ परन्तु तीथस्नानके प्रसंग से छगी कुत्ते व लब्धक सबके सब 
पापासे विनिम्युक्तहो परमगति को चलेगये ३४ इससे हे ब्राह्मणों ! 
तीत्थों के प्रभाव से व सज्जनों के संग से पापियों के पापभी नष्ट 
. होजाते हैं जेसे अग्निके संयोग से काष्ठ जलजाते हैं ३५ सतजी 
बोले कि इसीप्रकार उन महात्मा ऋषियों के संसग्ग से व उनसे 
..वात्तालाप करने व उनके दर्शन करनेसे व स्पशे करने से उस _ 
.. पापी राजा बेन के भी पाप नष्ट होगये अत्यग्र पण्यात्मा के संसरग 
से पापियों के पाप नष्टही होजाते हैं ३६।३७ व अत्युम्न पा- 
पियों के संग से अल्प पुण्यवाले पुरुषों को पाप भी लग जाते. 
हैं सो अपने नानाके पापके दोषसे बेन लिप्त होगयाथा ३८ इतना 
सुनकर ऋषिलोगोने प्रश्न किया कि वेनके मातामह अत्थीत्‌ नानाके _ 
. कॉनदोषथा हमसे विस्तारसहित कहो वही र॒त्यु वही काल वही. 


.. यम व धम्मराज ३६ केवल वह उस अधिकारपर स्थित रहता है 


... किसीका मारनेवाला नहीं स्थितहोसक्ता चर व्‌ अचर सबलोग अपने 
; ह5 हर | 4२... कज + सह कर है रा ह 6 ते 

. अपने कम्मकेवशीभृतहोते हैं 8० इससे कर्म्मानुसारजीते मरते वसुख 
.. दु'खादि भोगते हैं पापी तिनके कर्म के विषाक से यमराजजी को . 





है 


राए भाषा भूमिखण्ड हि ० । 


भयानक देखते हैं ९३ ओर पृण्यात्मायमराजजी दिनदिनमें पावियों 
की उनके कम से सब नरकों में लेजाते और ताड़ना देते २ 
आर पुण्यात्माओं को सब पृण्यक्ब्मों में पर्मात्या यमराजजी लगा 
ह पृण्थात्माका दोष नहीं देखते 9३ ऋषियोंने सतजीसे पंछा 
के पापी वन किस दो से त्यक्रा आातहुआ तब सतजीने कहा कि 
छुटट ।पत्तवाल पापियाको झत्यु नित्यही शासन करती है ०७ काल 
उपस वतमान हांती ओर पापियों के कर्म देखती है जिसका वापकर्म 
हाताह उसको लिसी कर्ूसे नाशकरती है 9५ तिसका पापजानकर 
यमराजजा उसका लजाते हैं पुण्यात्मा पुण्यकर्म से स्वरगकों जाता 
है ४६ इन सबका दूतों की हारा रुत्यु युक्तररती है जो यहां बड़े २ 
दान उण्य करत हैं व मंगठकमम सदा करते रहतेहें 9७ उनको मृत्य 
नानतापकारक भाग भोगनेको देती है व दुष्ट पायियोंकोी वही सत्य 
आहदआडका से ताड़ित कराकर नावाप्रकारके कछ देती दिलाती 


& 


है बंप कमहास खत्युका व्यापार ऐसाहे छत्युमी पाप व प॒ण्यहीले प्र- 
वजन रखताई ४८४९ व महात्मा रत्युके लोन और पण्यले सनी-. 
आानास कन्या हुइ॒था व पिताके कर्म देखतीहुई सदा कीड़ा किया 
करताथा व पजाओं को जिसप्रकार पाप पण्यके अनसार मृत्य 
फख व सुख दताथा सब सुनाथाभी देखाकरती थी ५०५१ मत्य 
की कन्या महाभाग्यवाली सनीथा एकदिन खेलती २ अपनी स- 
खियों के साथ एक वनको गई ५२ वहांपर उसने एक बड़े सन्दर 
गन्धवेके पुत्र सशहछू को देखा व्‌ उसके गाने का कोलाहडठ सनकर 
परहागइ ५३ व सवोग सुन्दर उस गन्व्व॑कमार को अच्छी 
तरह निकट स देखा वह गीतविद्याकी सिद्धि के लिये सरस्वती 
जीका ध्यान कररहाथा ५७ यह वहां रहकर उस गन्धव्व का विज्े 
नित्यही आप करे वह विचारा गन्धव्व क्षमाकरे व नित्य कहे कि त 
यहास चलाजा हमार ध्यान में कया विश्न डालती है पर यह उसके 
केहन स वहा स न हट! बार २ ववेप्चही करतीरही तप करतेहये 
ड़ित सी किया क्वि तू क्यों तप कश्ता है 
मत 


उसका इसने उलटे ताड़ित् 
४५ । ४६ तब वह सुशझ्ञ नाम गन्धव्य इस सुतीया ताप झत्य की. 
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१२२ पद्मपुराण भाषा सूमिखण्ड हि 
कन्या से आते कर बोछा कि है पपिनिदुछ ! त कया हमारे 
तपमें बार २ विघ्ही करती चलीजाती है त्माछोग मारने 
प्रभी उसके बदले में उसे नहीं मारते व न गालीआदि पाने से. 
उलठकर गाली ही उसे देते हैं ७८ पर तने तप करतेहये निदोष 
हमकी ताड़ित किया इतना पापिनी सुनीथासे कहकर वह धममात्मा 
गन्धव्वे तो महाक्रीथ से चपहोरहा क्‍योंकि उससे विचारा कि यह. 
ख्रीडे व हछता करती है पर यह मारे पाप मोहक वे बाल्यावस्थ 
कारण ५०५६ ० तपस्या करतहुये महात्मा सुशखसप्त बाला कि तानो. 
लोकों में जितने प्राणी बसते हैँ उन सबा को हमाराही पिता सा- 
रताहे ६१ व दहुष्टोंकी सदा सन्तप्त करताहँ और सज्जना का पालन _ 
करता है तिनकों दोष नहीं होता महाप॒ण्य से बतेता है ६२ यह 
सशख नाम गन्धव्य से कह जाकर अपने पिता से सनीया बोली कि. 
है तात |! हमने वनमें आज तप करतेहये एक गन्धब्ब के पुत्रको . 
ताड़ित कियाहे ६३ बह काम क्रोचआईददि से रहित था अपना मन 
लगाये सदा एकान्त में ध्यान करता था जनत्र हमने उसे बहुतही 
दुःखित किया तब वह धम्मात्मा क्रीचयक्त होकर हमसे बोला ६७ 
. किमारतेहये को मारना न चाहिये न गाली देतेहये को गाली देनी 
चाहिये हे तात | उसने हमसे यह कहा सो आप हमसे इसका का- 

. रणकहे ६५ह) हिजसत्तमी। जब रत्युसे सुनीथाने ऐसा कहा तो रत्यु 
” सुनीथा से कुडभी नहीं बोछा क्योंकि वह तो धम्मात्मा है इस दुष्ट 
अपनी कन्या के बचनका क्या उत्तर देता ६६ तब एकदिन फिर स- 

. नीथा वहां बनने गई जहां वह सुशख गन्धव्ये तप करताथा व जातेही. 
.. उसने तप करतेहुये उसको दुष्टतासे हाथसे मारा ६७जब झत्युकी क-. 
..न्यासे वह सुशंख गन्धव्व व्यत्थ फिर ताड़िता हुआ तो कद्होकर 
. उस महतेजस्वी ने सुनीथा को शापदिया ६८ कि हे दुष्टे! जिससे 


(५ री 


किलर 


9 शी 
५ 


ग् 


... कि बनमें तप करतेहुये निद्वोष हमको तने व्यर्त्थ ताडितकिया इस. 


... से हम तुझे शाप देते हैँ ६९ सो सुन जब ते ग्रहस्थाश्नम को प्रा- 
... महोंगी व अपने पतिके संग ख्री पुरुषका व्यवहार करेगी तब पा 


.. पाचास्युक्त देवता ब ब्राह्मणों का निन्‍्दक ७० सब पापोंके करने में 





ही  पद्मपराण भाषा ममिखण्ड छ्वि० । १२३ 
रत है दुष्ट | तेरे गडभे से ऐसा पृत्र उत्पन्नहोंगा ऐसा शापदेकर वह 
अन्यत्र जाकर तप करनेऊगा ७१ व उसके वहां से चलेजाने पर 
सनीथा अपने एहमें आई व अपने महात्मा दितासे सब समाचार 
- लेप्तमंन हांकर उसन कहां ७२ जंस [$ उस बन्यव्ब के पत्रन शाप 
दिया था व वह रूघ उसका कहाहुआ खझत्यने सना ७9३ तब कहा 
के दीपराहुत तर करतहुय उस तन कया दाड़त #या हु पात्र | जा 
तमने उसको ताड़ित किया यह उचित नहीं किया ७७ ऐसा कहकर 
धम्मोत्मा झत्य तिसकी भाग्यकी चिन्तना कर बहुत हुःखित हुआ 
9० सतजी शोनकादिकों से बोले कि अन्निमने के पत्र महातेज- 
सवी व प्रतापी अगनाम स॒नि एक समय ननन्‍्दनवनकी गये ७६ वहां 
उन्हों ने देवशज पाकशासन इन्द्रजी को देखा तो अप्सगओं के 
गणोंसे व गन्धव्व किन्नरों के गणों से यक्षथे 9०9 व सब ओरसे 
अप्सरादि पंखे से पवन कररही थीं व सन्दर स्व॒रोंसे गानकरती थीं 
हेसगामिनी रूपवती ख्रियां चामरों से सेवा कररहीथी व हेसके स- 
मान उजले छन्नल जोकि चन्द्रमा का अनंकरण ऋश्ता था उसके 
इने से 9८। 9७६ सब भमषणभपित इन्द्र शोमित होते थे व काम 
क्रीड़ा कररहे थे ऐसे इन्द्र को जब देखा ८० वे उनके समीप चारु 
नगलबवंत! नह्ांभार्यदता इन्ह/ाआाजा का भा विराजनान दुखा जा 
कि रूपसे व तेजसे वे तपसे महायशस्विनी थीं ८१ सौभाग्य व पाति 
बत धम्म से अकाशित होरही थीं उनके संग इन्द्र नन्‍्दनवन से वि 
हार करते थे ८२ इन्द्रकी लीला देख हिजा में उत्तम अगजी कहने 
लगे कि ये देवराज धन्येहें जो ऐसे ठोगोंके मध्यमें विराजमान हैं ८३ 
अहो इनके तपके वीर्य को है जिससे इन्हाने ऐसा महास्थान पाया 
हे जो हमार भी सब ठोकों के घारण करनेवाला एऐंसाही पन्र होता 
८9 तो हम भी बड़े सखकी पाते इसमें कुछ भी संशय नहीं है 
चो ० इमि चिन्तापर अगमनीशा ! मनसमिरतबहुविविजगदीशा॥ 
निजगह गयह मयहअतिवरेगी। चितसों बततकरनों सतनेगी८५ 
इति क्षीषाओमहापुराणेड्ितीयेसमिखण्देमाबानुवादेवेनो 
पाख्यानेजिशोध्यायः ३० । 






कि 
हि 


दो०. इकतिसये महें अंगकों आज दीन उपदंश ॥ 
इन्द्रसटशसतहितकरन तप्सोगयहुनगेश ॥ 
..... सतजी शोनकाद ऋषियासे बोल के महातेजरवी। 5 जीउन 
महात्मा इन्द्रजीकी लीला सम्पदा भोग विछास देखकर १ साचन 
रगे कि इन्द्र के तल्य पत्र हमारे केसे हो व धम्मात्मा भी एकही ही 
एक क्षणमात्र चिन्ता करके २ सत्यमें तत्पर अंगजी अपने घरमे _ 
ने पिता अनत्रिजी से बड़ी नखता से प्रणाम करके 
पंछा कि ३ किस पण्य समाचाश्क करने से पुरुष इन्द्र्य भागता 
> वे किस पण्यकी बड़ी पता है कैसा के कियाह ७ वकिस पे | 
कारका तप कियाहे ओर पर्व समयमें किसका आराधना कियाहे है _ 
सत्यवानों में श्रेष्ठ यह हमसे विस्तारसहित कहो ५ अजिजीबोले कि _ 
हे महामाग | बहुत अच्छा २ जो हमसे एसा तुमने पूछा हं वत्स (मा 
अब इन्द्रका चरित हम तम्मले कहतेह्टे सनो ६ पृव्बंकालम एक 
बड़े मेधावी सत्रत नाम उत्तम ब्राह्मणहये उन्होंने कृष्ण हृषीकशजा 
. को तपस्यासे सन्तष्ट किया ७ इससे वे कश्यपजी के पीय्यैसे अदिति 
जीके पण्यगब्भ में आधतहुये व उत्पन्न होकर ओविष्णुभगवान के 
प्रसादस देवराज होगये ८ यह सन अगजी बोले कि पिताको प्रिय 
.. इन्द्रके समान पत्र हमारे केसे उत्पन्न हो इसका उपाय आप हमस _ 
. कहें आप ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं ९. यह सन अन्रिजी बोले कि है महा 
.. मते अंग | संक्तेप रीति से महात्मा संबत्रतका सब पुण्यचरित सानय 
. १० जिस प्रकारसे पृथ्वकालमें मेधावी सुब्रतजीने श्रीहरिकी आरा- 
.. घनाकी थी व उनका भाव भाक्ते व ध्यान ११ दुख ओऔजगज्नाथ 
जीने उनको दूसरे जन्म में महापद दिया जिस पदके अधीन चरा- 


प् 








... चर सब तीनों लोक हैं १२ व विष्ण॒के प्रसाद से जसे इन्द्र उसे. 


.. भोगते हैं इस प्रकार इन्द्र का क्रियाहुआ सब तुम से कहा हे. 


का के छ सत्तछ ! प्कप ० हि 5 दे दमयल बहुल. जज है गी हल है है करू ९ पं हम ता पलक प्ले दवा 


जी भकिले कह रे 3263 है उसे सब कुछ देदेते है १४. 


का 


कै 
“4 


) 6 


॥ ३ 
व्‌ जाननवाले श्रष्ठ 
पत्र! उनसे जिस 
* 
न ग्रठता। 

यह बाता ॥ 
यासों सतताही कश्मिनमादही आराचह विधिनीके। 
तम इन्द्रसमाना अतिवर्याया पहहपुत्र संठाके १७ 


।ए 
है 


परभात्थसनता चम्माएता साथ लिजापतलेक दचना । 


किक 
& 5. 


मनसोगहिनीकेअरुक रिठीक करिप्रणामसानिचर ना ॥ 

शाइवतहिलकारी वरदसरारी मनमहँ करिहितजान 

 सोमनिविज्ञानी पित॒काबानी मानी सब गणखाती १८ 
लहिजनकनिदेशाचल्यहुविदेशा करनहंततपमारी | 
वरअंग मनीशा धरिपदर्शाशा निजपित॒केअधहारी। 
मिरिशज समेरू जहूँ सरफेरू सदा करत मनलाये। 


तह गो तपहेत सस्थिरचेत करिहरिपद शिरनाये १९ 


इति श्रीपाग्रेमहापुराणद्वितीयेभ्ामिखण्डेभाषानुवादे 
उेनोपाख्याने इकत्रिशोइध्यायः ३९ ॥ 


... पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड | 
इससे सब कुछ देनेवाले सब्त संभव सब्वझ 
पुरुष श्रीगोविन्दजी को आरशाधता करो १४ 
जिस पदात्यकी इच्छा करोगे सब पाआंग १ 
चाप ० वर्सखकेदाता धम्मविधाता अरुसब 

सबजगके नाथा दीनसनाथा हूं हारंस 
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7०. बत्तिसये महं मेरुगारे वन अरु तप अग॥ 

हरिसोवर वाठ्छितरल्यहु मनियहकही प्रसंग १ 
सतजी शोनकादिकोंसे बोले कि नानारलत्रों से अच्छे प्रकार सक्वन् 
प्रकाशित व सबकहीं सवर्ण से युक्त वह समेरुपंब्ंतराज ऐसा शो- . 
मित होताथा जैसे किरणासे सूब्य भगवान्‌ शोमितहाते हूँ ) जिस 
पर अतिशीतल अशोक दक्षोका छायाओंमें हढ़ आसन मारे बंठेहये 
 योगीछोंग शरीहरिरा ध्यान कररहेथ २ कहे २ मंनिलाग तप करते 
व्‌ कहीं किन्नरठोग गाते व कही २ ऋ।पे व गन्वव्वंजग सन्तुए बेंठे 
बीणा ताल बजाते ३ व गन्वब्बेजोग तालमभान रूयमें लोनही निषाद 








३२६ पद्मयपराण भाषा भमिखण्ड हि ० । 
ऋणषभ गान्यार पड़ज सध्यम घेवत व पेचम इन सातो स्वरोंसे ग 
कररहे थे मच्छेना रल्चिआदि से सयतस्पष्ट मनोहर गाते गातेथे 9 व 
उस पव्वत अछपर चन्दनों की छायाओं में बेठेहये गीतक सब भेद 
तालस्वर जाननेवाले गन्धव्वेछोग तत्पर हो गान करते थे ५ व उस 
पर्वेतोत्तम में देवों की ख्रियां नाचतीं व पापनाशन प॒ण्यदार्यी दिव्य 
सन्दर कल्याण देनेवाला ६ मधर वेदुका शब्द सुनाई देता व चन्दम 
शोक पन्नाग शारू ताल तमाल ७ वटके बड़े २ ठक्नोंसे वह पव्चे- 
तोत्तम शोभित था सन्तानक कल्पठक्ष केलाआदि के ठक्षोसि विरा- 
जमान था ८ व सन्दर फूलेहये स्वर्ग के ठक्षोंसे सब ओर शोमित 
था अनेक प्रकार की घचातओं से यक्त ओर अनेक प्रकारके रन्नसमह 
बाला था ९ अनेक प्रकारके कोतक ओर मंगल संयक्त था व देव 
समह तथा अप्पराओं के मुंडा से संकुझ था १० ऋषिय। मनिया 
सिद्धों व गन्धव्वजा से सब ओरसे प्रकाशित था पव्वताकार गजों 
से व सिंहोके नादोंसे विराजित था ११ शरभ मतवाले शा रु 
मग शशक लोमड़ीआंदि से यक्त था विमल जठासे सम्प्ण वापी 
कप तड़ागादिकों से अलंकृतथा १२ जिनमे कि हँस कारण्डवआदि 
पक्षी कजते थे उनसे शोमित था व उनमे सवणे के पृष्प व कमर. 
कहार उत्पलठ शतपतन्रादि कमलकी नानाजातियों के पष्प लगे थे. 
इससे शोभित था १३ ठोर-२ नदियों की धाराये बहती थीं झरने... 
झरते नाना प्रकारकी चित्र विचित्र शिलाओं से विशाजता था १७ 
व बड़ी २ लम्बी चोंड़ी सवणका शिलाओं से जोके सय्य वे आग्न 
. के समान चमकती थीं उनसे वह शलराज शोमितथा १५व देवता- 
. आके विमानों से तथा पव्व॑ताकार देवताओं के धबरहरों से व हस 
- ओर चन्द्रमा के समान सुवर्ण के दण्डोंसे अलंकृत था १६ घवरहरों 
पर सुवर्णमय कलश विराजित थे व नानाप्रकार के गणोसे यक्त दे- 
. बगणों से शोमितथा १७ व॑ अनेकप्रकार के देवसमह गन्धव्व चा- 
. रणोंसे सब ओरसे पण्यात्मा पवतों में उत्तम मेरुपवेत शोमितथा 
१८ व उसा पव्वेतपरस महापुण्य जलबती गगानाम महानदी सब 
.. पुण्यरूप तीर्था से युक्त कमलासे शोभित हंसों से युक्त बहुती १६ 


.... पद्मपुराण भाषा भृमिखण्ड हि । १२९७ 
जिसकी सेवा मुनि व ऋषिसमूह कियाकरते इस प्रकारके गणों 
: से यक्क पृण्य कोतुक मंगल संयुक्त उस समेरुपब्बंत्पर २० अत्रि 
मुनिके पुत्र पुण्यात्मा अंगजी पहुँचे व जाकर गक़ाजी के तीर एक 
पुण्यरूप कन्द्रा में एकान्त २१ बेठकर वे मेधावी काम कोच से 
वज्जित होकर व सब इन्द्रियों को अपने वशमें करके हृषीकेश भग- 
वानको सनमें करके २२ व क्ेशनाशन श्रीक्षष्णजी को ध्यान करते 
हुये सोते बेठे जागते मनसे सदा सर्व्वैत्न देखनेलगे २३ व नित्य यो- 
गाभ्यास से संयतेन्द्रिय होकर अनन्यमन होगये व चर अचर सत्र 
जीवॉमें केशव भगवान्‌ को देखनेलगे २४ चाहे गीले पदार्त्थहों वा 
सखेहों सबों में श्रीहरिकोही देखते इस प्रकार तप करतेहये सोदर्ष 
बीतगये २५ तब इस प्रकार तप करतेहये उन ब्राह्मणोत्तम अंगजी 
को देखकर जगन्नाथ चक्रपाणिजीने नित्य बहुत घोर विप्न मुनिको 
दिखाये २६ परन्तु उन्हीं महात्मा श्रीनलिंहजी के तेजले वह धम्मी- 
त्मा ब्राह्मण उन विश्नोंकोी ऐसा भस्म करता गया जेसे अभ्नि इन्धनों 
की भस्म करताहे २७ व नानाप्रकार के नियमों के करनेसे व अन्य 
संयम उपवासादिकों के विधान से वह ब्राह्मण शरीर से तो अतिदु- 
ब्बेठ होगया परन्तु अपने तेज से अतिदीध्तिमान होतारहा २८ व्‌ 
स॒थ्ये ओर अग्निके समन प्रकाशित दिखाई देनेलगा इस प्रकार 
तपस्या में निरत जनादूनजीका ध्यान करते अंगजी को २६ श्रीमग- 
वानजीने आकर दशेन दिया ओर अंगजी से बोले कि हे मानद ! 
वर मांगिये उन्हें देख परमनिर्देत ३० प्रसन्न बुडियक्क अंगजी नम 
होकर बोले कि ३१॥ 
चो० तुमगतिसबजनकेजगपावन। भतमव्य भवके हो भावन॥ 
सब्बभृतपति सब गुण तोरे। भ्तरूप बिनवत करजोरे॥ 
 शणरूपी गुणगम्य गुणाणेव। गुह्यचत्त णमत सुखभाणव ॥ 
शंख चक्रदर घर भगवाना। नमो नमोहे सहित विधाना॥ 
.. सत्यभाव अरु सत्य स्वरूपा। सब्बं सत्यमय वेद निरूपा ॥ 
. माया मोह विनाशनहारे। सब माया कर नमत तुम्हारे ॥ 
.. मायाघर मायाधृत देहा।मायारूप न रूप न गेहा॥ 


॒ 


२ पद्मयपुराण भाषा भममिखण्ड छवि | 
स्व सत्तिव शह्भररूपा। करत प्रणामस्वमतिऊतुरूपा॥ 
सब्तंधाम प्रणमत हों तोहीं। चम्मेघारि पल अब मो 
तम आकाश प्रकाशनहारे। वहिरूप नम करत तम्हारे॥ 
झाहइरूप स्वाहा तनवथारी। अरू अव्यक्त महात्मकरारी॥ 
व्यासहप जगव्यासस्वरूपा । नमोनमी हम करत अनपा॥ 
वासुदेव विश्वेश सुरारी। अनलरूप सब्वंत्र प्रचारी॥ 
हुतमोक्का हुत आहत्तिरुपा। कश्तप्रणामस्वभ्ृति अनरूपा ॥ 
वामन कंपिलदेव हारनामा। करत अणाम सनाम सधामा ॥ 
नमी हर्सिहदेव भगवाना। सत्तगऊ बरुपाल महाना॥ 
एकाक्षर गोविन्द गपाला। नमो नमो हम करत कृपाछा ॥ 
सब्वीक्षर अरू इंस स्वरूपा। लेह प्रणाम सकल सरभपा ॥| 
पशञ्चतत्व त्रयत्त  स्वरूपा | नमत चरण तब है जगरूपा ॥ 
पञ्मनविश तत्वात्मकः देदा। दखायार कश्त तब सेवावा 
कृष्ण कृष्णरूपाी भगवन्ता। लक्ष्मानाथ अवोध निहन्ता॥ 
प्मपठाश नयननम तार | आनददान हरहु दुख मोर ॥ 
विश्वम्भर ममपाप विनाशन। नभोनमों हमरत प्रकाशन ॥ 
शाशवतअव्ययअनघञअनामय। लेहप्रणति तब होयसदाजय ॥ 
पद्मनाम केशव कमलाप्रिय। वासुदेव सब्वेश मक्क हिय॥ 
आनंद कन्द पादयग तोर | मधसदन बिनवत करजोरे॥ 
देहु दास्य तव चरणनमार्ी। केशव जन्मजन्म अनगामी ॥ 
 शह्डपाणि शाह्बलरहु हमसारो। शान्ति देहुयशजपत तिहारो। 
भवदारुशहुत अशनज तापा। शोकमोह बहुविधि तनुव्यापा॥ 
दे अबज्ञान हरहु दुखतार । विश्वनाथ हम शरण तम्हारे ३२ 
इस प्रहार को स्ताते अक्ष्नाम महात्माकी सनकर व घनइयाम _ 
.. - निज महापराक्रमी रूप दिखाकर ५० भगवान प्रसन्न हये वह रूप - 
.. शंख चक्र गदा पद्मचकों घारण किये गरुड़पर आरूढ़ प्रकाशित दिखा _ 
.. [दिया ५६ सब सृषणाका शाभा से युक्त हार कण्डल कछ्ुण घारण 


.. किये व परमादेग्यहुप वनमालासे विराजमान ५७ अकुसनिके 


आगे हृषीकेशजी ने अपना ऐसा रूप दिखाया जो कि पण्यकारी 
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१३३० . पद्मपराण साषा ममिखण्ड हि ० । 
बाउड्डा किया हे ऐसा पत्र होगा ऐसा वर्देकर श्री हर्सिगवान अ- 
(न होगये ७४ | हे 
इति आपाक्षेमहापुराणेद्वितीयेसूमिखणंड माबानुवदविनो 
४802 





[० तंतिसय महँ पित गिर सनी सनीया फेर ॥ 
बनहिंगड साखियनकह्यों चिन्तातजन सठेर १ क्‍ 
अऋष्पियाने था अ्रवणकर सतजी से पछा कि हे सतजी 

जब सशख नाम महात्मा गन्बव्त के पत्र ने शाप दिया तो उस पाप 
से वह लनीथा कैसी हुई वे क्‍या क्या कम्से उसने किया १ व उस 
.शापसे उसने केमा पतन्नपाया इत्यादि सनीथा का चरित हमसे वि 
 स्तारसहित कहो २ सतजी बोले कि जब सशाख ने उस तनमध्यमा 
 घनीथाको शापदिया तो वह ठुःखसे पीड़ितहों अपने पिताके स्थान 
दर गई ३ व पिलासे अपन! सब चरित्र उसने प्रकाशित किया स- 
स्यवारनों में अछ घर्मात्मा झत्यन उसका चरित सनकर ७ उस महात्मा 
 घे शापत अपनी कन्या समीथासे बोले कि तमने घम्म तेजके नाश- 
. नेवाला बड़ामारी दा्दाकेया ४ है महमभागे | तमने क्‍यों सशखको 


. >ह ४ 








ताड़ित किया यह तुम्तने सब छोगाके विरूद्ध याध्जोकि 
.. काम कोच विहीन सुशान्तरूप घम्मेवत्सल तपमारामें विलीन पर- 
 अहमें स्थित ७ ऐसे पुरुषका जो ताड़ित करताहे उसके पापका 
. फल सुनो हे पुत्रि | उसके पापात्मा पन्र होताहे व बड़ेपापकी सोग- 


किक. 


. ता हे ८वमारतेहुये को जो मारता है व गालीआदि कुवाच्यकहने 
..बाले को जो कवाच्य कहताई वह उस मारनेवाले वा गालीदेनेवाले 





पका झछ भागताहे इसमें सन्देह नहीं हे & बही शान्तहे व वही 
.. जितान्‍्मा हं जो ताड़न करतेहुये को नहीं ताड़ितकरता व जो कोई 

. निद्दाषदी साथ पाप करते हैं १० वे तो मोहसे महापाप करते हे व. 
. जा दोष ुश्नेवालेक सह दोषकरते हैं तो दोषीके दोष उनके ऊपर 


जातिदें ऐसेही जो कोई निहोंष पुरुष किसी पापी को ताड़ित 





पद्मपराज ना 
कश्ताह तो उस पापीका पाप 

नेबान पुरुष ताड़न करतेड कः ड्त तः 
१४ हे पांत्रे | तमने बड़ पापका पालन कियाहे यद्यपि उससे 
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उसके बदले मे तुमका शापदेदियाहे तथापि अब तम पण्यकते १७ 

नल ते हा उट पोज के कप कब. ले योग 

वह पण्य सज्जना के हज हाताह इसस सजद सत्य जय करा वे याए 

जा लि नं थे ० की अब 

बने शान से अब अपना समय बिताओ १६ क्योंकि सब्जनों 
पक पु 

। संग महापुण्यदायक व कल्याण करनेवाला होताहे हे बाले ! 


तुमने बड़ी दृष्ठताका काम कियाहे अब सत्संगका गए देख 
लक रपशकरन व पीने व स्तानकरने से महात्मा सनिलो 
दा का पातह व भीतर बाहरके सब मल उनके द्रहोजातेहें 
मनियों के विशेष ओर भी सब चशचरणोग जलके स्पश स्ताना- 
दिकासे सदा शुद्ध होते हैं हे पत्रि ! जल शान्तहोता व सशीतल्होता 
3 सका 5यहाता हूँ १६ निम्भल रसयक्त पण्यवीय मलनाशक 
डाताह इससे उसाक समान सबको दान्त रहना चाहिये व उसीके 
पुस्प सबक! सुख देना चाहिये इसके अभ्यथा न करना चाहिये २० 
जय आगनक असंगस सुवंध मलको छोड़देताहे बेगेही सम्जनों के 
सतझ्ण से मनुष्य पापको छोड़ताहे २१ व वह अग्निके तल्ये ग्र- 
करत रहताह व पुण्यके तेजसे प्रज्बलित रहताहे ऐसेडी सत्यरूप 
जत सज्जनलाग प्रकाशित रखते हैं व ज्ञान से अतिनिर्ष्मल 
“हर्तह २९ व ध्यान भावसे अंतिउष्ण रहते हैं हसी से पापीमर 
जज्जनरूप आग्त का स्पर्श नहीं करसक्ते परन्त सज्जन अभ्निके 
नेसगस पाप सब भस्म होजाताह २३ इससे तथ सज्जनों का संग 
3 बक जप्र।त न करो पापके ऋआारकाउछाड़करजल पफुणसका आश्रित 
भा २४ (तजा बांले के जब हृ:खित सनीथाकों पिलाने हइसरीसिमे 
+मकाझ तो वह अपने पिताक चरणोंक प्रणामकर निर्जन बनके. 
4लागई २५ वे काम क्राध तथा बाल्यभाव को छोड़ तप के 


77774 
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० मर क ( र् अदा शुन्क पर 

माह द्राह वे सायाको छोड़ एकान्तमें स्थितहई २६ उसके 
कक ऊजाएटगपक कर कि 

छे उसकी जउाखयामा खुलने दे उसका जाएध्यार करने दे फि थ्र 
६2% 0० गत 5 शत जे ब लए हा आ क्र श मिल । कि कर 

हा णइद ्ु खभागमना उस अनाशाको जुदा छा. 55 २) जाके 


| पर छु बे रे 
१३४ .. छड्ापराए शापषा साध्ुखाण्ड ० 
5 " ह् ५ द 
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ध्यान्करर ही थी व्‌ विन्‍्ताके पारका नही जातीथी इससे उसलाचन्ती 
न हु 








ह ७ 0 के के 29] कक पर, पपपक 
घब बोल: कि है भद्दे | तुम यहां एकान्तम बे हुई कया चन्ता 
ब> जन अर द्व्‌ः 0 पक ्् | चटषाए काका 
पका कारण इनंऊांगारए कहां क्या 5 ॥चबन्‍चा दुरख 
० हे हर हि री पे ज को मत पु 9 मु मजे 2/+, ' भू पी 
है हां चिन्ता एकही सात्यक होतीड़ें जोड़ि धम्मेक अत्य 
73 ५ "५५ 
घ्झे ््‌ हक द्य लि रु किक, ही 2 अब हर २ अप कि), अक 
ऐ हू श्र दू लरचर ] टू [ खुन्ता सायथके। ह्ात छः जा पा 55 
* कमा हर ीरक: . 8. डे अ08, (बा पद प्राफाशद लक मिल तू हे मा/धकप्फ रह 
आनब्द बढ़ाती हे अन्य सब चिन्ता निरत्यक हांतीई इसस ।चेन्ता 
कक 3 मिल 8 सी सी ' नागा हि नं जद 
ने कानी चाहिये ३० चिन्ता शरीश्का नाशकरतोई व बल तेजका 
2 + आर] रे 47 
ता प्रशशनह! करताह सब सुखाऊका नाशता हू रूपका हाथ दा: 


# ३ 


तीहे ३१ ठष्णा मोह छोमको भी यह चिन्ता प्राप्तकरातीहे व प्र 
देन चिन्ता कीगईहुइ पापको उत्पन्न करातीह ३२ चिन्ता व्याधि का 
जब प्रकाश होताहे तब वह नरकको पहुंचात हे इसस हे शोमने 
चिन्ताकी छोड़ अपनी पव्व॑प्रकृतिके समान काय्येकरों ३३ सनष्य 
जो पृथ्व समयमे कम्म करने से इकठठा करताहे उसीकों भोगताहे 
इस ज्ञानीलोग किसी वस्त॒की चिन्ता नहीकरते ३७ इससे चि७न्ता 
को छोड़ अपना सुख दुःखादिक कहो उन सबोका बंचन सुनकर 
घनीथा बोली ३५ 
इते क्रीपादेमहापराणेद्वितीयेशुमिखफ्डेभाषान वादे वेनो पार्यानेसी था 


चारेतंनामत्र्याजशोडध्याय: ३३१ 








६७ 


ह साखन कह सब दुवनमर्ह दोष 
हिनिकी कही विद्या जासों पोष १ 
रैक ऋषियों से बोले कि सनीयाने संब्ियों से. 
गन्धब्यन पृव्यसमय में शाप दियाथा वह 
नीसांखयासे कहा १ व उसीदुःखले अपनेको पीड़ित 
| है साखियो | आर भी कछ चिस्ता का. 
सुनो २ गुण रूपका सम्पस्तिका ढेर देखकर 
हमार पताजीन बढ़ाचन्ता को ३ व देवताओं दे छु- 
बताचाझ हापन हमको महनकर सबसे बोले 3 








 पद्मप॒राण भाषा मे 

कि यह सन्दर नेत्रवाटी झोछहबप की 
यक्तहं इसे तमठागाँन जो अधिक गणवान व महात्मा हो उ 
दियाचाहत हैं ४ खत्यक्रा एसी वाइस देवत आ ब सब ऋषिय 
सुना तब वसा कहतहुथे झत्युसे इन्द्रादि देदगण बो७ हि ६ 


तम्हारी यह कन्या सत्र गणेसे युक्कहे व शलोकी तो परमनिधि है 
परन्तु एकबड़ेमारी दोषसे यक्कह जोकि इसे उस तपसदी ऋषिने 
शापदियाहे ७ इससे इसमे जिस पुरुषके वीय्य॑से पुत्र उत्नन्नहोगा 
वह पत्र महायापी वे पृण्यवशका नाशक होगा ८ इससे यह गंगा- 
जल से भरेहये कलशके तल्य दिखाइदेतीहे पर जेसे वह मदिरा 
स्पशकियेहुय हाथक स्पशसे मद्यहीका कम्म होजाता हैं गंगाजल- 
का घटनहीं समभाजाता & ऐसेही यह तम्हारी कम्याहे पापके संस- 
ग्गेसे कुलपपी होजाता है जेसे सिरका का एकबरंदर्मी जो दूधमे 
पड़जाताहे १० बह पीछेसे दुग्धकोी नाशऋरके अपनेही रूपका प्र- 
काश करताहे वेसेही पापीपुत्र वंशका नाशऊक होताहे इसमें कुछमी 
संशयनहीं है ११ बस इसदोपसे तम्हाराकन्या पापसागिनीहे इस 
से इसे ओर किसीकादों यह हमारे पितासे देवताओंने कहा १२ 
सो देव गन्वव्व व महात्मा सब ऋषियोनेमी ऐसेही कहा जब उन्त 
सबान हमारा लेना अगाकार न किया त्ता हमारादता दुःखते बहुत 
पीड़ितहुये १३ सो यह सब हमाराही दोषह जो सज्ेनों ने हमको 
आअआगांकार ने किया द्थयाके हम ने तो पठ्व॑ंसमयमें ण्स | पापृकरर: 
कियाथा १४ सो इस दुःखके शोकपे सन्ततही हम इस निजनवन 
को चली भाई यहांपर देहका सखानेवाझा तपहीकरेंगी १४ जो तप 


लागांन हमारा चन्ताका कारण पछा वह हनन तनलागा पका 
_शत्ताकंया १६ रू + दुष्सत पाड़त वशास्‍्वनला सुनाया 


9७५ 
हक 
ब्व्ण्द 
हि हक 


हर 


ड्‌ 
हमारीकन्या सब गण 


हक (किक 
ल्‍कोल 
कि ही 727 | पर 207० ,6६६) 


922 
 / तह |३। 
डॉजजतह डी $. 


स्ड 









खियांबोली कि है मह भागे ) शरीरनाशाक इस दुःख को छोड़दा 
न्योंकि ऐसाकीनहे जिसके कलमें कछदाष नहींहे सब देवोने पाप 
केया हैं १८ ब्रद्मा्त! ने पठ्यकाल मे मह्ठादवजी फे समीप झे कहा 


् 
कक 5 


था इसीसे ब्रह्मा अपज्यष्टोजायँ यह देवताआने कहृदिया १६ इन 





१३५४७ .. पद्मययशाण साथा भमामखण्ड छे० | 


को देखो ब्रह्महत्यासे यक्करें परन्तु बड़े माग्यवान्‌ देवताओं के साथ 
तीनोंठोकों का राज्य भोगते हैं २० फिर ब्ह्महस्याके सियाय गोतस 


ममिकी पिया साथ्यों अह्व्याके संग उन्होंने भोग कियाथा सो प्‌ 
स्रागानी हाकरना दव कया दुवशाज़ कहातं हूं २१ वेजीने भा 
ब्रह्महत्याकीहे इससे अबभी उनके हाथमें ब्रह्माका शिर रुपदारहता 
है पर देवता व वेदपार्गामी सब ऋषिलोग उनके प्रणाम कश्तहं 
सय्येदेव कष्ठरोग से संयक्कह परन्त तीनों ठोकोंकोी प्रकाशितकरते 
ह९२२३ उनके हन्द्रादि चर अ चर सबलोग नमस्कार करतेंहें विष्ण 
भगवान झगुमनि के शापसे दशबारतक एच्ची पर जन्मलेकर दु 
खादि भोगते हैं २४ चन्द्रमाने अपने गरु ब्लहस्पतिजी की रू 
ताराके संग मोगक़िया इससे उनके क्षयीरोग होगया व प्रतापवान 
महाते जस्वी राजा ९५ पाण्डके पत्र महाग्राज्ष धम्मात्मा धम्मके 
अवतार यविष्ठिश् राजा होंगे अपने गरु द्रोणाचार््य के वध के 
 अत्थ मिथ्या बोलेंगे २६ इतने महात्माओंम महापाप विद्यमान है 
विगणता किसमे नहीं ६ व विनालाश्डनका कानह ९७०६ वशनन | 
आप तो थोड़ेद्दी दोषसे लिप्त हैं हे शेछरडवाली | हमलोग तम्हारा 
उपकारकरेंगी २८ हे शभे ! तम्हारें अह्लॉम जो सब्जन ख्रिय॑ 
धरह हू चार॒द्ाचन , व रुण हम्रलाग अन्यत्र नह दखता २६ 
 ज्रियांका मंपण सबसे प्रथमरूप हैँ दूसरश भषण शाील है व तीसरा 
सत्यबोलना ३० चौथा अच्छेप्रकार श्र किये रहना पांचवांधर्म 
. करना छठाँ मधर बोलना हे वरानने | ३१ सातवां सपण अन्तःक- 
. रण व बाहरसे शबरहना आठवां पिताका मावरखना नसववां पति 
का सवाकरनी ३१२ दशवां सहनशालता रातम कशलता ग्यारहयां 


.... भषणहे व पातिब्रतत्व बारहवां मषणहे हे वरवर्णि ३३ है बाल [. 


... हैं वरानने | इन बारहगणों से तुम 


भी कि हम सब यत्र करतोह तुम 





उपाय से सप्रम्म - 
... करनेवाठा तुम्हारा पतिहोगा ३७ वही उपाय हमलोग करेंगी इस. 
... विषयमें हमलोग प्रयल्करेंगी यह सखियोंने सुनीधासे कहा व यह- 


युक्ततो जिस उ 








है के है. न साहस न कर साहस करनेसे हो-. 
...ताहुआ। मी काथ्य नछहोजाताह शुप र 





ठ किक 5 
तर्ज रधनादकास बालू 





पह्मयुराण भाषा सामिखण्ड हि. । 3३५ 


या मल प आर 


/ ) जब साखयान सुनीथासे ऐसा कहा तो वह सखियोंसे बोली कि 
जिस उपायसे धब्मात्मापति हमका मिल वह उपाय हमसे तम सब 
हा ३६ यह सुन रम्भादिक उसकी सखियां उससे बोलीं कि आप 
ता युक्त व ऐश्वय्यके बढ़ानेंवाली हैं ३७ ब्राह्मणके श 
ते उरक ऊुछ भयभीतहोगई हैं इससे हमलोग यहां आई हैं यह 
3. 3 ज्वाला झत्युकी कनन्‍्यासे कहा कि ३८ आपको एक ऐसी 
नयादगा जिससे पति मोहित होजाताहे व सब मायावी पुरुषोंक 
या सत्र कल्याण दुनवाली है ३६ यह कह सबोने सनीया को सख 
हर्नवाल पांत मोहिनी विद्यादी व कहा कि हे भद्े | जिस २ देवा- 
(दककी तुमको मोहित करना अभीणहोगा ०७० उस २ को देखकर 
नह विद्या पढ़ना वह आप तम्हारे पास आजायगा जब वह विद्या 
पाकर सुनाथाने उस सिद्धकिया तब वह परमानन्दित हुई ०१ व 
अपत लाखियाकंसड़ पुरुषाक देखनेकेलिये छमनेलगी घमते २ 
3 ये उत्तम नन्दनवन की गई ४२ वहां गड़पजीके तीरपर एक उ- 
पमउुठुप क्राह्मणका देखा जो सब लक्षणोंसे सम्पन्न सब्यके तेजके 
पमान तजस्वीथा ४३ ठोकम रुपमें अहितीयथा मानों दूसरा का- 
पहथा दवरूपस महा भागवान्‌ व भाग्यवान्‌ और भाग्यदेनेवाला 
॥ ४४ उपमाराहेतथा क्योंकि विष्णुके तेजके समान उसके तेजडी 
थी वष्णव बहथा भी इसीसे विष्णके तुल्य पराक्रतीया 9५ 
० कीमकराधमाहांदिवहीना | वेशविभूषण मन्त्र प्रवीना॥ 
"ते उरुपाह दोख लुभानी। सखिसों बोली परमसयानी ९ ६ 


७ 


की यह पुरुष रूप गुणखानी। तपप्रवीणयत भाव सबानी॥ 


कह रम्मे यह बात विचारी। दीखतपुरुष महाहितकारी 29 


67०. 2. 


हाति आपादमहापुराणभ्रामेखण्डेभाषान वदिवेनो पारुपाने ः 


9 











दो० पेंतिसयें महँ अंगमनि चरितकहे संक्षेप 
. _ताहिबनावनपतिकद्यों रम्भासखिसों ज्वेप १ 


ह हू 
१३ प्षप्राणा भाषा साभखण्ड 6० । 
&<३ ० ५. कक 2 पा ० 8: 27 हर 
. संतीया का बचने सम सम्मानाम उसका सखा बाला कि परस- 
। ड पे डरा हा किक पक ३ यु ३ का 
अयड से ब्रह्माजी उत्पन्नहयें वे उनसे प्रजाआकउञतर मा 
४ 


(%4 


है 
ई 
र व 2 कल मर है! द 
22! छाथिनस्त् 4 
अआडकई क्र | छ्‌ 
हे जि 


जी हये 3 उनके पत्र अगनामहस ये एकबार इन्द्र 

के मम्दनवनसका रख अहू उनका ए झा व तेज आाद दंखकर ए 
इन्होंने चाह। कि हमारे भी यदि इन्द्रके समान पुत्र हाता तो बहुत 
उत्तम बातथी व ऐसाही धरमम्मत्मा भी होता शे तो यश को तेयुक्त 
मेरा कल्याण समेत जन्महोता यह विचार अपने पताक उपदेश 
से इन्होंने तपों व नियम से क्षीविष्ण भगवान जीका आराबना का शै 
अब हवीकेशनी समप्रसन्नहये तो इन्होंने यह वर्मांगा कि इन्द्र के 
तल्य विष्णवेतेज व पराकमले युक्त वेष्णव सब्ब पापनाश क जुत्र 
हमको मधुलुदनजी दीजिये तब उन्होंने कहा के अच्छा जसा तुम 
चाहतेहे बेसा पुत्र हमने तुमको दिया ५१६ तबसे ये विभ्रेन्द्र पुण्य 
वली कन्याको देखतेंह कि आये तो उसके संग विवाहकरें जेले तुम 
सन्‍्दर सब अंगवाडी हो तैसीहीको ये देखतेहें 9 इससे हे वरारोहे | 
इनके पास जाओ इनसे तम में पण्यात्मा पुणय्धस्मे जाननवाला। 
 किणके समान तेजस्वी आर पराक्रणा 5५5७ होगा ८ हमसे जा तुमत 
पैछा था बह सब तमसे हमने कहा व है देवि : ये तुम्हार भत्ताहंगे 
हसमें कछ सन्देह नहीं है ९ व है देवि | सुशखका शापभी दर्था 
... होजायना इसमें भी संशय ने है महामागे | इनसे जो पुत्र 
_ उत्पन्यहोंगा वह घमेकाप्रचार कश्नेवाऊा होगा १५ हैं भद्रे | यह 
हम तम्‌ से सत्य २ कहती हैं तम सुखी होगी जसे किसान अच्छ 
खेत में जेसा बीजबोता है ११ वेसाही उसबोजका फेलभी भा- 
. गताहै उस्तके विपरीत नहीं होता ऐसेही जेसे पुरुषके वीय्यंसे पुत्र 


हा 


... होता है वेसाही होता है १२ ये महाभाग तपस्वी व पुण्य वा्य, 

.. वान हैं इसस इनक वाइस से जो उत्पन्महांगा वह इन्हां के राणा 
... काहोगा३श्बस योग्य महातेजस्वी सबदहवारण करनेवालों में श्रेष्ठ 
.. पुत्र होगा महामास्यवाला व योगत्वादिका का वेत्ताहागा ३४ 


... ज्यों» रम्भाकी बाणी विधिसों भाणी सुनि बाला हरपानी। 


कं 


आज जोसबसखदाशकश्राचतसायकहला सकलश भरती हर 


प्मपुराण भाषा भामेिखेण्ड द्वि ५ | १३७ 
नइनभाह सनाथा ताहे गनीथा हैं सच सूषा न होई। 
यासा यह कारज किये न हारज सनि प्रसन्न सबकोई ३७ ॥| 

द हैते श्रापायत्यमहाप्राणेश से ाडइेभा पान वा ते 
बनापाख्यानपयात्रगा] ९६ / 5 ४ ॥| 


दो छत्तिसव महँ अक्मुनि और सनीया ब्याह ॥ 
तासुतवनसुराज्यकर वणन किय ऋषिनाह ३ 

यहसुन सुनाथा अपनी सखी रम्मासे बोली के हे भद्दे | वघने 

तत्य कहा हम एसाही करंगी इस विद्यासे इन ब्राह्मणदेयव 


ह् 
पके 
५2] 
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ट 


॥ 
(असल इनक समापका जांद यह सन देवाकी नारी सब्साते उप 5 


कण, 


कि ध्ज शी ० म कि ; 
रुत्रना उनांथा स कहा ९२ हभाएईने | ईसा जडायत वर हा! 


तूम हमसे कहा सुनाथा ने कहा हि प्रथम इन जिप्र जीके समीप तथ 
विकार हे कं 


ता बन कर जावो ३ जब सन्दर नेन्रवाली सब्माते सनीयाने पेड 
कहा ता वह बाल। के बहुत अच्छा ऐसाही करेंगी 9 हम तुम्हारा 
सहायता करगा अब जो तुमको कहनाहों हमसे कहो यहसनकर 
उसने कहा |के कहना क्‍्याहे जिसमें हमको ये महणकरें वह यक्ति 
ऊरा यह सुनतही वह दिव्यरूप तो थीही और भी अपना उस 

दृव्यरूप बनाया छुन्दर बड़े २ नेत्र रूपयावनयक्तहो मायासे अ- 
यन्त दिव्यरूप घारण किया यहांतक रुपसें उत्तम उससमय होगई 
के तीनो लांकाम जोइ देखता मोहित होजाता ५६ सो वह महा 
एण्य सुन्दर कन्दराआसे युक्त नानाप्रकारके घातओंसे मण्डित ना 
गाश्नकारके रल्लोंकी राशियोसे शोमित ७ देवढत्ञोते समाकीएं बहुत 
ष्पेसि उपशोभित देवसमहोंसे समाकीर्ण गन्धरवर्व व अप्पराओं 
॥ सर्वित ८ मनोहर सरम्य शीत ब्ाषाओसे सम्राकल चन्दन अ 
गकादि ढक्षेके झुण्डोंसे सघन उस समभेरुप१तके शिखरपर 6 सब 
उज्जार किये जाकर हिंडोले पर कूलनलगी नीलरजके रेशमी सच्म 


+क 


ल् धारण करालेये १० इससे अतीब शोमितहोनेलगी हपहरीहे 


१३८ पञ्मपुराण भाषा भूमिखण्ड ह्टि०। 

फलके रह़क्की चोलीपहिने सब अड्ोसे सुन्दरी वह बाला हाथमें वी- 
जाछे बजानेलगी ११ व सन्दर स्वस्से विश्वमरके मोहनेवांला गान 
गानेलगी उन अपनी सब सखियोकामी सद्भ लियेधी १२ यह तो 
ऐसा करनंलगी व महात्मा अद्भजी पृण्यकन्द्राम एकांत में ध्यान 
कररहे थे काम कोघसे राहितहो जनाइनजी का स्मरण करतेषे १३६ 
उन्होंने मधर मनोहर तालमानलय क्रियाओंसे युक्त सब प्राणियोंको 
खींचलेनेवा्ा सन्दर स्वस्सना १७ यद्यपि महातेजस्वीथे परन्तु उस 
मायागीतमे मोहितहो ध्यानसे चलायमान होगये आसनपरसे उठ 
. कर बारवार उसी ओर देखने छगे १४७ व मायासे मोहित होने के _ 
कारण बड़े बेगसे वहां गये व देखा तो वह हिंडोालेपर चढ़ीहड बी- 
णा हाथम छिये बजारहीथी १६ कुछ हँसतीजाती व पर्ण चन्द्र के 
समान प्रकाशित मखसे गाती जाती उसके उस गीतसे व रूप से वे 
महायशस्त्री मोहित होंगये १७ उसकी सन्दरताके मावसे काम बाण 
सेपीड़ितहुयेव ऋषिपुत्र हिजोत्तम वे आकुल व्याकुल ज्ञान हुये १८ 
मोहसे अनत्य वचन कहनेलगे व फिर २ जमाइलेनेलगे व क्षणमात्र में . 
उनकेसब अंगॉीम पसीना होआथा थर २ कांपने लगे देहम सन्ताप हो _ 
आया १९ महामोहोंसे मोहित होनेलगे व मन चलायमान होगया 
वकांपतेहये अंगजी बनाय उसके निकट चलेगये २० ब उसे तो छोड़ 
#ट मसत्यकी कन्या विशालाक्षी यशाम्वनी सलोथाको देख 
मन्द २ मसकातीहई सनीथासे वे महात्माजी बोले २१ कि हे बरा- 
शेहे | तम कोनहों व किसकीहो व साखियोक बीचस्े किस काय्येसे 
यहां आई हो व तमकी इस वनसे किसने भेजाहँ २२ तुम्हारे सब _ 
₹ अंग इस महावनमें शोभित होते हैं हमसे कहों व हमारे ऊपर 
प्रसत्न होके समखी होवो २३ माया के मोह से सनिने न जाना _ 
कि यह इसीका कम्म हे क्योंकि वे तो कामके बाणोंसे विद होगये 
... थे २७ मुनि का इस प्रकार का महावाक्य सुनकर अपनी सखीके 
.... मुखकी ओर देखकर उन ब्राह्मण देव से सुनीथा कुछमी न बोली _ 





..._ ५५ व अपने सद्डेतसे रम्भाको प्रेरितकिया कि तुम इनसे उत्तान्त 


.... कहो यह जान रम्सा उन दिजोत्तम से आदरसमेत बोली कि २६ 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ०। १३६ 
है महाभाग महात्मा झत्युकी कन्याहे व सबगणोंसे सम्पन्न 
गथा इसका नामहे २७ यह बाला धर्म्मवान तपोनिधि शान्तस्व- 
गाव जितेन्द्रिय महात्ा्न बेदविद्यामें विशारद पति चाहथीहे २८ 
है एन अप्सराअर्म श्रेष्ठ उस रम्मासे अद्मुनि बोले कि हमने 
व्बविश्वमय ओऔविष्णुजी की आराधना कीहे उन्होंने हमको बर 
देयाहे कि तुम्हारे सब से उत्तम पुत्र होगा २९३० उसके लिये 
'म बहुत दिनों से चाहते हैं कि किसी महात्मा पुण्यात्माकी कन्या 
प्ले तो उसके सक्ः अपना विवाहकरें परन्तु आजतक हमने अपनी 
च्छाके अनुकूल कोई कन्या नहीं देखी पर यह घर्मकी कन्या है व 
म्माचा रमें परायण हे रूपनी इसका अद्भुतहे ३१।३ २सो यदि यह प- 
नेकी इच्छा करतीहो तो हमींको क्यों नहीं मजतीहे जो २ यह बाला 
पहिगी हमसो २ इसे दंगे इसमें कुछभी सन्देह नहीं हे ३३ हसके संग 
। अदेयभी वस्तु हम इसे देंगे ऐसा कोई पदार्थ संसारभे नहीं जो 
'म इसकी प्रात्थेना से इसे न दें ३० जब ब्राह्मणने ऐसा कहा तो 
समा उनसे बोली कि हे विप्रेन्द्र ! सुनो यह तुम्हारीही धर्म्मपत्नी होगी 
समें सन्देह नहीं बस तुम यही करना कि चाहे यह कुछ अपराध भी 
रे पर इसका परित्याग न करना ३५ व इसके गुण दोषकी ओर 
ष्टि न देना बस इस अरत्थंकी तुम प्रतिज्ञा करछो व कुछ विश्वास 
त दिखावो ३६ सो ओर कुछ नहीं विश्वासके लिये अपना हाथ 
"यह सन विप्रजीने कहा कि बहुत अच्छा हम अपना हाथ इसको 
'कड़ाते हैं इसमें सन्देह नहींहे ३७ बस ऐसा कह दोनोंकी हाथ 
कड़ी पकड़ा होगई बस गन्धव्व॑विवाह की रीतिसे अड्गजीने स॒- 
था का विवाह कर लिया ३८ उनको सुनीथा को देकर रम्भा 
हुत हर्षितहुई व उन दोनों से बिदाहोकर रम्मा अपने स्थानकों 
ःलीगई ३९ व सब और सखियांभी अपने २ स्थानोंको चलीगई 
ब वे सब चलीगई तब हिजोंमें उत्तम 9० अद्भगजी उस अपनी 
प्रयभायाके साथ विहाश्करनेलगे व उसमें सब लक्षणयुत एक पत्र 
त्पन्नकरके ४१ उसकावेन नामघराया व महातेजस्वी सनीथाका पृत्र 
ढ़नेलगा ४७२ वेद शाख्रपढ़के उस वे 
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वन बड़ाशष्टाचार से बताव करनेलगा यद्यपि वह बेन ब्राह्मणों में 
अ्ठया परन्तु चनादिद्या अधिक पढनेसे क्षत्रियोंके आचरणसमें तत्प- 
$आ ४७ जेस इन्द्र सब तेजस यक्कहोनेके कारण स्वर्गमें शोमित 
होते हैं वेसेही चहुमी शोमित होनेऊगा बल व पराक्रमोंसे वह महा 
ज्ञ इन्द्रहीके तुल्य हुआ ४५ तब चाक्षष मन्वन्तरके बीचमें व वे 
वस्वत सच्वन्तर के आनेके पृथ्वम बिना प्रजापालके लोकमें स्देव 
अजा कष् पात€ ४६ यह तपस्वी धम्मंतत्वके जाननेवाले ऋषि प्र- 
जाओंके कारण घम्म जाननेवाला सत्पमें पण्डित राजा चिन्तनाकरते 
भय ४७ तब सब लक्षणों से यक्ल बेनको देखतेभमये और उनको 
अजाआका पालक नियतकरके राजसिहासन पर स्थापितकिया 2८ 
भहानाग अगक पृत्रके अभिषेक होने में सब प्रजापति लोग तप 
करन लिये वनको चलेगये उन सब महात्माओं के चलेजाने पर 
वनराजा प्रजाआक। पालन यथावस्थित करनेलगे सतजी शौन- 
उदिकास बाल के सुनीथा वेनकी माता अपने पत्रकों विधिवत्‌ 
पम्प करतहुय देख ४६४५० उस सुशंखके शापका स्मरणकर बहुत. 
ह5ते।चत्तहुइ।क यह कंसे हुआ शाप तो यों था कि तेरे बड़ा हुरा- 
चारा पुत्रहगा परनत उसके विपरीत यह तो बड़ा महात्मा तमय 
जा यह तत्य विचाराकर जब सब धम्मही के अंग पन्रमें देखे 
पापका कहा लेशमात्र भी न देख तब अत्यानंदित हो रहते २ बेन 
छ रे पापनी करने लगा जसेही पाप करते जाने बेसेही 
सत्य धम्मोदि गुणा को बेनके आगे प्रकाशित करके दिखावे व 
यह कहें कि हूँ बत्स | में घम्मकी कन्याहूँ ५३१ । ४३ वे तम्हा- 
पिताजी चब्मतत्त अच्छ प्रकार जानते हैं इससे तम धर्म्महीका .. 
. आचरणकरों इस प्रकार वह पतिबरता सुनीथा अपने पन्रको नित्य _ 
. समझायाकर १४ तब माता व पिताके भी वचनके अनकल प्र- 
. जाओंका पालन अच्छेप्रकार करनेलगे इसप्रकार प्रजापाल होकर. 
. बेन एथ्वीमएडऊरुमरका राज्य करनेलगा ५४॥ * 239 कल 
. चा० भ्जासकलसुखसानिजजीवन । कराहिंघरहिंधर्महिंमनहीमन ॥ 











: पद्मपुराण साषा ममिखण्ड हि०। न 


. पहला का वर राजा। इमि प्रभाव भी सकल समाजा॥ 

बढ़ेहु धर्म पालत व्यहि घरणी ।अपरसयशहमक्य हावधिवरणी५ ७ 

इते श्रीपाह्मथेमह पुराणेद्वितीयेश्वामिखण्डे भाषान वादे वेनो 
पाख्यानषटरात्रशोष्ध्यायः ३६ ॥ 


यु नकह पापरप यक आय॥ 
धम्मंतजि जेनमत करन कटद्मो यह गाय १ 

इतना कथा सुनकर ऋषिलोगोंने सतसे पँडा कि जब महात्मा 

सका राज्य वे धम्म करने में ऐसी रीतिथी तो फिर धम्मछोडकर 


है ३ हे 


+धम्म कैसे करनलगे जिससे पीछे सुना है कि ब्राह्मणों ने कोप . 
कया १ सूतजी बोले कि ज्ञानविज्ञानसम्पन्न व तत्त् जाननेवाले 
/ लग शुभ वा अशुभ जो कुछ कहते हैं वह मिथ्या नहीं होत। 
_म तक तहुय उनमहात्मा सुशेखने जो सनीथा को शापद्दिया 
के तरापत्र बड़ा अधम्पोत्मा व दुराचारा होगा वह अन्यथा 
'से होसके ३ उस शापके कारणसे वेनके सब दुराचार तुम लोगों 
| कहते हू जब धम्मज्ञ महात्मा वेन राज्य करमेलगे तो >एकप 
वेध किये वहां आया उसका बड़ाउप्रूपथा व म्र- 
कायथा शिरमेंड यहुय॑ बड़ातेजस्वी [देखाईदेताथा ५ एकमाज्जनी 
खिमेदबाये था व हाथम एक नारियल का बड़ाभारी पानपात्र 
तये था ६ व वेदंधरम्म की निन्‍दा करताहुआ असत शास्त्र पढता 
। जहां महाराज वेनजी थे वहां बड़ेवेग से आा। पहुँचा ७ व वह 
पी महाराज वेनका सभामे पठआया उसको सम्मख आया देख 
जावन न पूदा।के ८ आप कोनहें जो ऐसा रूप धारण कियेहये ह- 
रीसभाम चलेआये अपने आनेका कारण हमस कहा 6 तम्हारा 
। नाम क्याह व क्‍या धम्म क्या तुम्हाराकम्महे किस देवताकी उपा- 
ता के तेहों आचार तुम्हारा क्‍्याहे तप कैसा करतेहों व्‌ तम्हारी 
केसी है १० व “हारा क्या ज्ञान क्‍या प्रभाव क्‍या सत्य 











को 
| 















३४५ _ पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हछ्वि०। द 
घर्म्मका लक्षणहे वह गब हमारे आगे तम सत्यर कहो ११ बेनका 
ऐसा वाक्य सन वह पापरूप बोला कि तुम इसप्रकारले राज्य कर 
हो सबद्थाह महामढ़हो इसमें कुछमी संशय नहीं है १९ हम घम्मे . 
के सब्बंधन हैं हम सब देवांसे पजितहें हम ज्ञान हम सत्य व हम 
सनातन हैं इससे सबकी घारणकरतेंह १३ हम धम्म हम मोक्ष हम 
सर्वदेवमय हें ब्रह्मदेह से उत्पन्न व सत्यप्रतिज्ञहे भ्रष्टप्रतिज्ञ नहीं १७ 
हमको सत्यधम्मके शरीर जिनरूप जानो ज्ञानतत्पर सब योगी 
लोग सदा हमाराही ध्यान करते हैं आर किसीका नहीं १५ यह 
सन राजा बेन बोले कि तम्हारा कंसा कम्म है व तुम्हारा शा 
केसाहे व तम आचार कोन करतेहो यह जब राजाने कहा तो १६ 

परूप वह बोला कि जहां अहिंसा तो देवताही व कुशका गां- 
ठियोंकी मालाघारणकिये गरुदिखाईदे वदयाकरना परमधम्म हो 
बस वहां मोक्ष दिखाई देताहे १७ इस शासत्रम कुछ सन्दह नहां हैं. 
अब आचार तमसे कहतेहेँ यज्ञकरना व कराना व वेदाका पढ़ना 
हमारे आचारम नहीं है १८ न सन्ध्या तप दान स्वधा स्वाहा होम 
का करनाहे हव्य कव्यादिक नहींहें न यज्ञादिक कोई क्रि 
मेंहें १६ पितरोंका तप्पंण नहींहे अतिथिका पूजन व बलिय 
देव करनाभी नहींहे क्षपणक अत्थात शिर मुण्डोंकी पूजा व अहंन 
का ध्यान उसमेहे २० यह जनमाग्गका धम्म समाचारहे बस यह 
सब जिनधम्मका लक्षणहे जोकि हमने तम से कहा २१ यह सुन 
राजा बेन बोछे कि हमतो जानते हैं कि जो बेदम कहाहेँ जिसमे 
यज्ञादिकक्रियायें हैं पितरों का त्पण व बलिबेश्वदेवादिकम हैं वही 
: धर्म हे २२ पर जिसमें ये एक भी नहीं हैं न तप दानादिक हैं वह धम्म 
केसा है हम से उसप्रकार का धर्म्म कहो २३ पातक बोला।के यह 
सब का देह एथ्वी जल बाय तेज व आकाश इन पांच तस्वांस बता 
है उस में आत्मा वायु के स्वरूप से रहता है बस इसमें यज्ञादि कि- 
याओं की प्रसक्ञता नहींहे२४ जेसे जलों मे बुललो का समागम होता 
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है व जाता है ऐसेही इन पृथिव्यादिकों में प्रागियां का सड़्भहु २५ 





. पृथ्वी और जल बहीं स्थित हैँ तेज इस 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि० । १४३ 
है तब वाय उनको प्रेरित करता है २६ फिर उसको आकाश आचच्छा- 
दित करता है तब बदुब॒द अथात बछा होजाताहे तब जलके बीच 

में वह तेज गोछाकार हाकर दिखाई देता है २७ सो क्षणमात्र दि- 
खाई देता ज्णमात्र में फिर नहीं दिखाई देता ऐसेही प्राणियों का 
समायोग सब्वन्र दिखाई देता है २८ अन्तकाल में आत्मा अलग 
चला जाता है व प्रथिव्यादि पांचों पांचों में मिलजाते हैं इस से 
मोहकी बुद्धिसे मनुप्य परस्पर मिऊकर एक दूसरे की सहायता के 
लिये मोहही से श्राइकरते मोहुही से क्षयाह व पितरों का तप्पण 
करतेहें हे उपोत्तम ! मरजाने पर वह कहां रहता व क्रिस रूप से 
रहता है जो श्राडादि के पिण्डादि खाताहे २९॥ ३० उसका ज्ञान 
केसा होता व शरीर केसा होता व उसे किसने देखा हे हमसे कहो 
हां आ्रादांदि में मिष्ठान्न भोजन करके ब्राह्मण तप्त होकर चले 
जाते हैं ३१ और आड़ किसको दियाजाता हुं इस से श्राद में 
विश्वास करना निरत्थक है आर अब वेदोांके दारुण कम्म तम से 
कहतेह ३९ कि जब अतिथि गहम आये तो प्रथम एक बड़ासारी बछ 
उसका दे अथवा हे राजराजेन्द्र | उसे एक छाग दे तबतक अति- 
थि भोजनकरे बस इसको तो अतिथि का भोजनकराना लिखाहे ३४ 

सीप्रकार अशृवमेधयज्ञमें अदवका बलिप्रदान करना पवित्र लिखा 
हैं ऐसेही गोमेधमे बेलका बालेदान पुरुषमेध में मनुष्य का बलि 

दान व वाजपेय यज्ञ में छागका ३० व है महाराज ! राजसय यज्ञमें 
जानो बहुत से प्राणियों का घातन लिखा हे पुण्डरीक च्ञ में गज 
को भारे व गजमेध में भी हाथी मारे ३५ सोत्रामण्यपशमेध में मेष 
अत्थात्‌ मेढ़े का वध लिखा है है वपनन्दन / इसी प्रकार नानाप्र- 
कारके यज्ञ लिखेंहें ३६ व उन में नानारूप के पशुओं का वधकर- 
ना लिखा हूं फिर जहां पश्वादिकही बलिदान दियेजाते हैं तो 
उनका लक्षण व फल क्या होगा ३७ व वह अन्नजैठा होताहे जहां 
के बहुत ठोंग एकन्र बंठकर भोजन करते हूं व वेदोंमे बार २ बहु 

तो को एकन्नर भोजन देना लिखा है व यह भी लिखा हे कि महा- 
यज्ञ में जो पशुको मारता हे व वह पशभी महादोषों से हीन होजाता 
































१४७४ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छवि 

है ३८ फिर हे राजन | ऐसे यज्ञां क्रने से कान 

देता है 4 क्या फल जिन यज्ञों में वेदवाले पण्डितो 

मरण दिखाया है ३६ इस से उनमें न कोई जे ः 

यक पुण्यही है क्योंकि विना दया का जो धम्म होताहे वह विफल 
न | 


सममभा जाता है ७० व जहां जीवों का पालन होता है वहां धम्म 
हे इसमें कुछ संशय नहीं है व हे दपोत्तम्‌ ; स्वाहाकार स्वधाकार 
तप सत्य ये सब 9७१ दयाहीन विफल होते व उत्तय चम्म्‌ 


कुछ भी नहीं होता व ये वेद अवेदहँ जिनमे कहं। दयाका 
नहीं है ०२ बस दया दानमें नित्यपर ही जीय। की रक्षाही करे जो 
जीवा की रक्षाकरे वह चाण्डालहो वा शंद्रह्ा वही 5 

जाता है ७३ ब जो ब्राह्मण होकर दवाहीन हो पशआः के घात मे 
परायण होता है वह दयाहीन प.पी कठेन कराचेत है ७४७१०चय 
ने तो कहदिया है कि वेद ज्ञानदेनवाले हूं परन्तह व शासताज्जत बच 
जहां नित्यज्ञान हो वहीं वेदको स्थितजानों ७४ है महामते | दया< 
हीन वेद में व दयारहित विप्रा में न सत्यहु न बंद वा वंदाक्रेया है 
७६ हे राजन्द्र ! बेद वेदान्त वा ब्राह्मण ये सब सत्यरहितह व दान 
का भी कुछ फल नहीं हे इससे दान न देना चाहिये ७७जसे शआ्रार 
का चिहृहे वंसाही दानका भी लक्षण हे इस से भक्ति सक्तिदायक 
. जिनका धम्म ४८ बहुत पृण्यक्रा देनेवाला तुम्हारे आगे कहताह 

प्रथम शांतचित्त से सब प्राणियां पर दया करे ४६ फिर हृदय 

से जिनदेव को आराधना करे जिसमे कि चराचर सब लोग विद्य- 
मान रहते है व शद्॒भाव मनसे केवठ एक जिनकी पजा करे ४० 

. बस नमस्कार भी उन्हीं देवदेव जिनके करे अन्य किसीके कभी न 

करे व माता पिताके पादोकी वन्द्ना तो कंभी ने करे ५७१ हुं शाजस- 

, त्तम ! फिर ओरोंकी कोनसी बातहे इतना उन वेन बोले कि ये सब 
.. विभध्रद्धाग व सब आचाय्यंठटाग गगादे नदियां का ५२ पृण्यताथ 
. बहुत पृण्यके दनेवाले कहते हैं सो बतावो सत्य है कि मिथ्याही 
. कहते हैं यदि इनमे कुछ घम्म तुम जानतेहोवो ता हमसे कहो ५३ 


वि 


.. तब वह पातक पुरुष बोला कि हे महाराज ! आकाश से मेघ जल 





हे; 


८ 


क्र 
प री 
३ 
* 
रब 
हक 
अीजप्फर्म 
लक 
ध्त्फकड5 
रण कै 
रन है 
है 23 
भी 
स्क््ासकपू 
५ कट 
सडॉकमड 
प्य 
बला 
न 
2 
६०३ 
हल 
छा 
कक दर ७. 
8 
हि 
पे 3224 
न्‍ॉफि 
३५. 
पका 
है 


वि ज चआदक २७ कक हि] 
बश्सतेश तब मपि त्ही 
् है ुआा, का ह> हे 
ड़ शा दर ४ हे हक 8 


59 
|| 
4 


वहाँ स्थित रहता 


का 






जँ किानकुत क ह0 5.७ किक कप ल्रकवणक अप ताप 283 अत दाम फ. दषफ हट द्वाद प्राय हर: दर 2३क.. कया है फ्पध्य केबल ५ न न ८9 हा ड का ] 

हे ५5 शा हे पक ३९ 2 रद छू ध्ढ (त्म अर इनकआ। पं एज. इनक मे ये चित हज डे शक हाओ हाथी पर कृण हि 8 एफ | 
0 + ४] |] ्ः 3 ॥ चडड । *न्‍्;ु 'ड2 4४ १ । | क््पू + घट हे कम] बज. ०.०८ रु हक ण््ा 20७ ५ +] पं हे कै 

५ क हि || ६ ् ् (| कक व. हां है भ॑ 9 न दी हि ढ रथ प्‌ ३ | ५ ५ /द (| पट 
(2 >#“+५ | इटक्षक्ाभार: ०७ $ जा पका १] श्र नए श ड्याप ; ध्ज्ज् गम हे 

एज थु हैं! दे । अषधसक भ नह] भर ९2 'ज् पक जमकर ण्‌ ५ भर के वूपक. कर प्यारा 

(्‌ ६३४६३ ८७ (४६५८७ 3उ(९४ हम अत कट 

॥इवदु थे जल पड के टु 

हीं कक की कर हू. नस 

। 228. ६ हा फाप्ख्याए हा बाल: प्सु् 


हु #१३ तरफोण, चर, ! 
७३३ ह अं 


कर है दर, 

ल्‍्द हे स्कैम... पणरएओ हर पर यू... अ्रकिुकाएएएशिर७ ॥ व्यानश्याह एक 7७. हरुध्य कक न है फ्फ 
कप |! रू रे | | फा ९ हू! अर 2 बी पा नी । ६9 पक ए हक, ्स्त्प | 

। रॉ डेट ट ५ औ 

के रच 0 9 ५ ्ाः "७४2 कप ह, 

कर 
कप बी हा की जा दुह ९९७ 
मल 2 मे 20: «7 ०सपापपुक् ए २ बननपाण मा म्या, बषादाटतए हु १ बा,+ २ ९५३ 
का ५ "८ /#*| 7 5 





सुनाने करन से कलका ४ 
कछभा अच्तर न पृ र 





₹३ ४३६५४/७६३ अरट के हे / शर्त 


डे 
है 
है 
श्जै 
ञ 

ह अं शक 
री 
्ट 
न 

पे हि 
४) 





। टू प्र आ०५ ४९% 4 कह 3 दामण फ्ष ध्यप्थफर "हित 3 दशा 87%. 5 कि 
8 है ; हा पे आफ 2 ह| / है दया रू जी पलत बाधक फाडात्टप ला श्र पिलसक टेप अनयह शसशाुकप॥ ० हु हीओ 89 
7] ० कप के ९ इम मै की अकी| [६ (५ है छुए। है में 2 सता कस 4 पट ९० 75 | क्र ५ 4. > पल फनी हु: ई कु 5 मे 
श्ज | “| ३ 9 ६६ च 9 के 5 आओ के 3 जा ओह 7 (6 2 रह छ3 और 5. पु 
ञ््ज है ५ भ्जु 3200 2३ ब, है ५ पथ ७. ध् "अं छ् कै 8, 7 
४ 22 3 ्ट पते. 
(कक श कु पर श (83 ८ < प्‌ बे 
छड हि कि 5, ब | 4 3 हम के 
हुए (फट हू यकाणानु, प्रशाहा धूल ३ हद आए इधुाक फ्री... हथपक मो ल्‍ १४०० उच्य ८2: पेए- ४ कि ९० न्थुः 7 व कर 8, हज | दीप खु * वात के 
पे रे ६ ब्क्लं (र श्र बपपरं #ड़जजी, कफ ४ काल रत हा ध्रः आय हे बांका! ग्क्क। हे हक कर मे ऋभाडुआ 845 हु ५ पं डरा ॥ अकाल अध्याा | तर की 
४. हु) ध्प हि की ४] ५ बच ॥ हँ ्टः | ३) ८] मु ्ई पक ६४%! रा ६! शेड ० दा ।| है | 
४८] ६० हे 53) । र्ड 0  ॥ अहई हृ ] पक के ३३० ॥ आह दा ] | 
५ अं हि | है ५ के 2 ध््ड हि झ हि * है हे] श् च ॥ | 
| श्प पर] 
22 ष ५, के ५ ' ः ५५ 
् | बरन्‍कपा का 7६ पा पठणा दाएए जे कप %० ३७ नम हक को 5 2 कि का) पा ज फ ए॥ 
कह ! विदा पृ कक] हं ५9 पु बट हर के १-८7 चय ७४७ दर 5 5 8 मद्या हर ९ ध्या ब्ट्ण साल पकमा हक ए:४ 7० 2 न ध् व] 
््‌ | है! (कक पु ६६७४" बार 0 इन न आम बा के ; ९ एच न पक! फब,. | हणा पे ह 
६. हू दा ५१०” ५ हट रे 23 क . ४] का “धर ४ ई: 9 5 एक बे 8 कह न 
8 $ २ पूछे पद हूँ ॥ ७६ हैं. ही ४ 0 ६५३ 5 ;। ् ६४१० है ४ ६ नो हा! 
आम हे ड़ 'ब पा हि है के मम पर 5 ४, बा] 
बक साय, 323 हक है 
हि कर द् 
५, है 
बहपाकर8 ० ७०0३ कट 0क है ः & हक 0 ७४७४७ 2 का पु छ भ् ध्ः पुल | ५ ८ आउद ६ बला -+ स्यम बे» $ ५ दल्थूब मपजराक साजयपाया, ये पट दी (६ जब 20 ५ 8, थ ६ 
| 7 43, हक है; (रथ रे है है हो पु 7402 की. लि 4 ु हे, "१७ ४. क्‍ ् पं 
३ छह अर ८ ४808 | आग न न शुषा आम दा ५ ५ 
दर ६4. ८ ६६६५० ५ 5५ध 5 न 5 5 ८ हा ; ४, 
बट ५ है की ड़ ३ है; 
डे अं मर कर थी 
दाड 4५ के ३ (05 हल ३. ४९ 
ष्पू जा आओ तय ०३ यु दायर कर है पभतालार पु हनाणन पजमनक श्यगत 77 हवा एप ए 88 
रन शत ; ध; हे ः 5 ल्‍ हः ५ ६5६ का १० शक ४ कह] ४ 
५ ५ शल्य ही हू /अह 734 - रे हा हु हर +१/! | का ५ ५ प्र 2 ५५ ॥| धुत ६०, छ्छ पा २ ॥ | £ ५ ५४४ १४ है का हम 
हर ५६६ ६ ४५०४-३६ ४६ “४23 ६ ह | ७ ६३ ४ ॥|हैं ६४६४: ३४ 
कर कि! जो ही 
बगल पु पं (3 न्ध्ल्म्य्य ७४ एन्शाश गत धपपटशुद एम पटक उप ्; हरे थ् (5, 
वर क पड दाह कि: 9 ॥ दधाछुइओ पति लनम्याओ अषशएड इनक इक हा 
हू चल इन पाए 55 र हर उ ंआशचआ[ ३ (३०८८ का है; 
-मु न्‍ | आड का की ५49 ७ | हज ३३६३ ४२ 
हे । 


९९ €१« बाते 
तने न श््ु वह के विराम कि हु मी ह (का इज हयाडा ध पा हाय लक मतयानजाइ का 
+ डा ५ 20 ॥ कप ही कं श्र श्‌ | ् (' ५ आन, ४४] 
छू ६ | प्‌ €६्‌ ह शत | (| | छत कुल हां ; हु 8] &2. ३2 ्ु आप हक हू अत ध्श्। रे ६, शत 


पाप भावसों अंग तनूजा। बोधित मयहु त्यागि सबपुजा॥ 


६५. 


इज्वज़ शाप असावज पा्दी। समभायहुसबबदाजलापा६ ०६ १९ 
.. इति श्रीपाइथेमहांपुराणभमिखणडेभाषानुवादिवेनों पाख्याने 
सपतत्निशोष्यायः ३७ ॥ 
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दो० अड़तीइसयें महूँ कह्यो बेन केर दुष्कम्म॥ 


पुनि जिमेऋाषे समझाय त्याहे अगमथे कियधम्म १ 
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सूतजी बोले कि जब उस पापीने वापभावसे राजा वेनको हस 
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प्रकार समझाया तो बेन पापमावको श्राप्त हुआ व उस पुरुष ने 
बनाय पौपभावस हे करांदथा ६ दब रूट उस दशात्माक प्‌ 


3. अन्‍ननाा8॥०५६ ह 
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| [ने उत्तम चम्मशासत्र 
ग कोइ पढ़न पाता ड्राह्मणछाग उप्चके शाज्यमें दानदेना 
नी बंद शाखादिका अध्ययन नहीं करनेपाते ऐसा करते 
शगया व महापत प्रदतत होगया ५ अंगजी रोंकते 
कहने तहीं वह करे क्‍योंकि उस पापीने तो 
की आज्ञा न साननी चाहिये न उनकी 
इससे वह दुरात्मा राजा न कभी पिताके 
शाम कर न माताके ६ व न॑ किसी ब्राह्मणही के प्रणाम 
पतापी बन बठा पिता व माताक़े विचारेहये ७ शुभकर्म्म 
सकता ने करनेलगा व्‌ न पण्य तीर्थ दानादि कोई शभ 
; अब अगसुनि बार २ विचारांश करें कि न तो हम 
कोई अशु करम्म॑ किया न कुमुहूर्त कुसमथ में रतिकी फिर यह पत्र 
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ऐसा दुराचारी केसे होगया प्रजाओं के पति हम अंगके वंशमें 
लाउछन लगगया पैसा विचारकर 6 फिर उन धर्म्मत्माने महात्मा 
धत्युक। कन्या सुनाथासे पूँछा कि हे प्यारी ! हमसे सत्य कहो यह 
कियक वापस दुष्ट पुत्र हुआ क्‍या तुमने तो कोई पाप कभी नहीं 
किया ३० सनाथा बोली व उसने पृथ्वका अपना सब दत्तान्त पति 
से कहा के यह पुत्र भेरे दोषसे दुष्ट हुआहे ११ बाल्यावस्थामें मेंने 
७३५३७ 


तपस्थाम स्थित सुशंख महात्याकों ताड़ित कियाहे ओर कछ मैंने 
नह।।कियाहू १२ तब कोपकर सशखजीने शापदिया कि तेरी सन्तान 
ुषडावे है महाभाग ! यह में जानतीहूं तिसीसे यह दुष्ट हुआहे १३... 
इस बातकों सुनकर महातेजस्वी अंगजी सनीथाकों संगले वनको 


ने 8 ज्ञ 5. हि 
हि ट्वब बम भाय्यासाहूत व महाभाग वनको चलेगये १७ तब क्‍ 


 बेनसे बोले कि हैं बेन | साहस न करो आप इस समय प्रजापाल 
- है वे तुमका चा हेये कि चराचर तीनोंलोकों को धर्म्म सिखाओ व. 
6 *हाराज ; धम्मम सब प्रतिाछ्ठत रहते है बपाप 
हैं इससे पाप छोड़ घम्मेकरो १७ जब ऋषियोंने ऐसा 
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पद्मपुराण भाषा समिखण्ड हि. । १३४ 
कहा तो बहुत हँसताहुआ बेन वचन बोला कि बस यही परमघर्म्भ 
हैं जो हम करते हैं व यही सनातनथर्म्म है १८ हम सबको अपने 
बलसे घारणकरते हैं व हम सबके शच्क हैं व हमी वेदोंके अत्य हैं 
व हमी महाएण्ययमह व हमी सनातन जे पड 
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भी धम्म ठीक नहीं हे हे ब्राह्मण | कमसे घ 
पुन ऋषिलोग बोले कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्वेश्य ये त॑ 
कहातह २० सो इन तीनाविएकि। लिये यह सनातनी अतिद| 
बंदके आवारपर चलते हैं वेही जन्तु जीते कहाते हैं २१ ब ब्र। 
से उत्पन्नहोनेके कारण आप ब्राह्मणहँ फिर पीछे से पृथ्वी के 
हांगये ह इससे विक्रमस विख्यातहोगयेहें २२ हे राजन्द्र | राजाही 
के पुण्यस ब्राह्मणऊछाग सुखत जाते हैं व राजाहीके पापसे सब ब्राह्म- 
णादि नष्ट होजाते हूं इससे पण्यकरों २३ है नराधिप ! जो सत्ययग 
का धम्मह उसको करो फिर जेसा संत्ययगर्से घर्माथा बेसा ज्रेतामें 
नहीं रहगयायथा व जसा त्रेतामें था वसा हवापर में नहीं २० व जेसा 
हापरम हाताहे वसा कलियगके ग्रवेशम नहों रहता इससे जिसजेन 
धम्मको तुम प्रशंसा करतेहो उसे कलियुगव बहुधालोग करेंगे व 
इसी जनधम्म पापरुपके करनेसे सब मोहित होजायँंगे २४ व वे- 
दाचारको छोड़कर सब मनष्य पापकरनेलणेंगे क्योंकि यह जेनघ- 
मम पापकासुलह इसमें कछमी संशय नहीं है २६ है राजेन्द्र | जेन- 
धमसे युक्त मनुष्य महा मोहसे गिरायेजाते हैं पापी होते हैं तिनके 
नाशके लिये २७ सब पापके नाशकरनेवाले गोविन्दजी होंगे थे 
अपनी इच्छासे रूपधारणकर पापसे नाशकरंगे २८ पापयक्कहोने 
में म्लेच्ड नाशके लिये कल्किदेव निस्सन्देह होंगे २६ इससे अब 
कलियगका व्यवहार छोड़ो व पण्यकम्म करो सत्यसे बत्ताव करो व 
प्रजापाल हाओ ३० यह सन बेनराजा बोला कि हम ज्ञानवानों में 
श्रेष्ठहे इससे इस विषय में सब हमाराजाना हुआ हैं जो ओर तरह 
से बतताहई वह निश्चय दण्ड देनेयोग्य होताह ३१ ऐसा के 
वह पापीराजा आर भी बहुत बकनेलगा तो ब्रह्माजीके सानोगन्न वे 
. भहात्मा ऋषलाग अत्यन्त कीपतहुडई ३९ जब रच सब 5 हा 
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५ पर ४०६८“ ६ पशु नि ह्ण्स्ट हो |] का कक की ही हे ध् 
हि री गा पड | पट जू श् ५ है हर | ट। ४३%“, जि 5 का बड़ ड्ि हक 
2८४ थे पु ' ) ढ हुए पाज जल 7 8 
सं 5म ४ ५99 55५ मी ा छ ह8 ४४ 
है * 5५ 


रा त्‌ जियो हट! 
पडा . उन्तालस नह : 
दानकाल सच्या 


फ ै च कम 2, 


वतुन अहापेयान सुतजीसे पँछा कि हे सत्यवानों 


रे 


सत्र पापाको दूरसे त्यागकर बेन केसे स्वग्गेकों गये 
_यह हमसे विस्तारसहित कहो १ सतजी बोले कि ऋषियोंके प॒ण्य 
ससरगस व्‌ उनके सम्भाषणसे व शरीरके मथनेसे वेनके शरीस्से 
सबपाप जातेरहे २ पीछे पुण्यात्मा वेनने निरन्तर उत्तम ज्ञानपाया 


के घबड़ाभारी तपकिया ३ 
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व्‌ नम्मदाके दात्तिणतटपर उन पण्यात्मा 


पद्मंपराण भाषा समिखण्ड हि । १७८ 


जहाँ कि सब पापनाशन दणाबेन्द समिका आश्रम था वहीं तप 
किया वहां पर काम क्रोधचस राहुतही कछ अधिक सोवषतक तप 
कियाथा ४ उनके उन उम्मतप्से शंख चक्र गदाधारी श्रीविष्णदेव 


५ ० 





प्रसन्नहोकर उनसे बोलें कि वस्मांगो तब शाज़ा वेन बोले कि है 
देवदेव ! जो हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो यह उत्तम दर हमकी दो ५४॥६ 
हम इसी अपने शरीरसे व अपने पिता माता सह्दित तम्हारे तेजसे 
यक्तहो श्रीविष्ण तुम्हारेही परमपदको ज॑ पिता भी 
इसी देहसे चलें 9 तब श्री वासदेवजी गले कि हे राजन ! महा- 
मोह कहांगया जिससे तुम मोहिल हुए ओर लोन मोह यक्कहोकर 
तमोमाग में शिशयेगये ८ तब वेन बोले कि हे विभो ! जो हमने 
पुत्र समय में पाप किया है तिती से मोहित हुयेहें इससे आप हम 
को इस घोर पाप से उद्धार कीजिये « आर कृपा करके जपने ओर 
पढ़ने के योग्य भी बताइये तब सगदाद बोले कि हे महाभागरा- 
जन्‌ | तुमने अच्छा प्रइन किया तम्हारे पाप नाशहोगये १० तप- 
स्‍्था से तम शब्हों अब इस पषण्य को कहते हैं जेसे आपने पछा 
पयम ब्र ब्रह्माजीसे जो कहा वह 

पलमे ध्यानमस्थित 

प्रकृट होगये तो उन्हों 

छा १३ जिसका वास- 


है स्तोत्रों 
| | भनष्योंकोी सदेव 
सब सख देनेवाला हे ऐसे किणजीके प्रीति करने वाल अषछ स्तोत्र 
की उपदेश करते भये १४७ फिर भगवान्‌ बोले कि अव्यक्क मत्ति 
मझसे यह सब संसार व्याप्तहे इस से विष्णमें परायणसमनि हमक 
विष्णु कहते हैं १६ जहां प्राणी बसतेह आर इन में जा विभ बस 
ता हू वह आदर से विद्वानों ने वासदेव नाम जाना हैं १७ जिस से 
विभ अव्यक्त के लिये अच्त में प्रजाओं को खींचता है तिससे श॒- 
 र्ागतों ने संकषण नाम जाना है १८ इगितमें कामरूप हम बहुत 
होंगे इस कामना से पत्रकी इच्छाकरनेवाले विह्ानो ने प्रद्यम्त नाम 


; ठ2/#० १; 
। 
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१५० पद्मयपराण भाषा ममिखण्ड हि ७ । 
हमको जानाहे १६ इस लोकमें सब के स्वामी महादेव आर केशव 
जीहें योगबल से हम किसी से अनिरुदकी नाई रोके नहींगये२ ० 
ज्ञान विज्ञान संयक्त संसारमें हम विश्वताम से € जाग्रत्‌ अवस्था 
मे चिन्तायक्न अहमिति अभिमानी हैँ २१ तेजस जगनच्चेष्ठामय 
इन्द्रियरूप यक्क ज्ञानकम समेत स्वप्नावस्था को अआतहं २२ बाडे- 
मान्‌ अधिदवात्मा संसार केअधिष्ठान गाचर सुषुत्ताउस्थाका प्राप्त 
लोक से उदासीन विकस्ययक्त २३ तरीय विकारराहुत गणावस्था 
से वर्जित साक्षी की नाई निलिप्त संसारमें प्रातिबिबयुक्त शरीर२७ 
चिदामास [चदानन्द चिन्मय ।चत्स्वरूपयक्त नत्य अक्षर ब्रह्मरूप 
हे ब्रह्मन!इसप्रकारस हमको जानेये २५ ऐसा पवंसमय म ब्रह्म 
फिष्णजी कहकर अपने झपकोी अन्तद्यान करतेमये ओर ब्रह्माजी 
क्षणमात्रन संतारतो व्याप्ति जानकर इतारथ होगये २६ हे अच्छे 
ब्रत करनेवाले राजन | पथकेजन्म से तमभी श॒द्धात्मा होगये तिस 
प्रभी इसस्तोत्रस सगवान्‌ की आराधना करो २७ आर प्रसन्नहये , 
विष्णजी राजासे यहभी कहतेभये कि हे मानदेनेवाले राजन | वर 
मांगिये तब बेन बोले कि हे विष्णजी | अच्छी गति हमको दीजिये 
ओर्पापों से तारिये २८ आपकी शरणमे हम प्राप्तहें अब अच्छी गति. 
का कारणकहिये तबश्रीमगवानजी बोले के है महाभाग[पृष्वसमय म- 
हात्मा अछुजीनेभी २० हमारी आराधना की थी तब उनकोभी हमने 
. बर दियाथा कि हे महाभाग [तुम अपने इन शुभ कम्मासे उत्तम के. 
गावलोकको जाआंगे ३ ० सो हे उपनन्दन : हे महाभाग। वे तो अपने 
ही पण्य कम्म से वहां जायेंगे अब तुम अपने लिये कोई और वर 
. मांगो३१ ओर पहलेके ढत्तान्त को सनो पबंसमयमे तुम्हारी माता 
. सनीथा को बास्यावस्था मे महात्मा सशखजान क्राधथतहाकर शाप 
. -दियाथा तब शापजानकर तम्हारे उद्धारकरनेकी कामनासेअगकाहम 
नेवरदिया कि तम्हारे अच्छा पत्रहगा ऐसा तम्हारेपिता से कहा ३२ 
._॥३४ अब तम्हारे अंगसे उत्पन्न होकर हमलोकका पालनकरेंगे ओर 
.. स्वर्ममें जेसे इन्द्र शोमित होतेंहे तेसे हम एथ्बी में स्थित होगे ३५ 
.. आर पत्रआत्माही उत्पन्न होताहे यह सत्यवती श्रुतिह्दे इससे हमार 


ह््० ।  बृध१ 
है राजन अपनी गाते 
३. 

[ 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड 
वर से तुम अच्छी गतिको प्राप्त होगे३६ओ 
के लिये एक दानह। दीजिये क्योंकि सनी शखरजी ने शाप 
दियाथा कि तेरदुष्टपुत्नहीगा ओर हमने तम्हार पिता अंगकोयर 
दियाथा क लब्हार उत्तम पत्रहागा इससे वांच आर नषध हां 
कमके अनुरूप फलदाताहूं बद्धिस अतीत ओर गणोंका ग्रहण क- 
रने वाल।हू ३७॥३९ दान परमश्रेष्ठ हे व दानही सब धम्मों को 
उत्पन्न कराताहे इससे अब तव छोड़कर तम दानदो क्योंकि दा- 
नहीसे पृण्य होताहे ७० व दानसे पाप नफ्ठ होते इससे दान अ- 
वश्यकरों व है उपसत्तम! अश्यमेघादि यज्ञोंसि हमारी पजा करो ०१ 
वे समिदानादिक मह।दान ब्ाह्मणेकीदी क्योकि सदानही से मोग 
भलतड व संदानहांस यशा मलताह ०७२ संदानहास कातिमिलर्त 
है सदानसे सखाभलतेह दानहीसे स्वर्ग मिलता हैं व्‌ स्वरगका फछ 
दानहील प्राणीम॑गताहु ७३ व दानभी जो श्रद्धा पच्वक दिया जाता 
हूं वह सफल होताहँ काऊ पाकर तीथको जावे पृण्यका लयही है ४ 9 
अचद्ासपवित्राचेत्तमे सपात्रत्राह्मयकी जो हमसे भावकरके महादान 
देताह ४५ वह जो श्मनसचाहताहहम सब उसेदेतेहें बेन यहसनकर 
बोले कि दानका काल हमसे कहो कालका लक्षण कैसा होताहे ४६ 
व तीर्थ और पात्रकाभी लक्षण हमसे कहो व है जगन्नाथ |दानकामी 
सब लक्षण ।विस्तारसेकही ०७ सो भी जो हमारेऊपर दया हो तो 
प्रसन्नतापूवक सबके लक्षणकहो श्रीवासदेवजीबोले कि हेल्प! नित्य 
व्‌ नमित्तिक दोनों दानाकेकाटों के लक्षणकहतेंह ०८ सब्योदयकी 
बेलामें सब पाप नष्ठहोतेहें व अन्चकारादिक सबधोररूप मनष्योंकि 
नाशकहें इसीसे स्वगमें अपनेअंश तेजकेनिधि सय्यंको हमने कल्पित 
किया है ४६ । ५० इससे उनके तेजसे भस्महोकर सब पाप नष्ठ 
होते हैं उदयहोते हमारे अंश सूय्येकोी देखकर जो जलभी देताहे 
५१ है राजन्‌ ! तिसका क्‍या कहना हे नित्यही पण्य बढ़ती हे 
तिस अच्छी बेलाके प्राप्तहोनेमें पृणयकत्ता मनष्य ५२ स्नानकर 
जो कोई देवनाओं व पितरोंका तप्पषण करके फिर अ्रद्धासे पवित्र 
चित्तसे दानदेताहे सो दान दाताकी शक्तिके अनुसार होताहे ५३ 
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हर 7 हटकर | 
९5 कै पा ि डा वि 3 ि च्फ़, दी 
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गी कोई पत्चषसर या मासमर लगातार दाने परत को ऋरुता ६ 5 
हे कर के हा का 
उत्तममी पएरुष को हम मॉजनस हानकरदत हु ७३५ ४। वाई (3० 
>> 


नाउत्तमभी दानकिये कुछ पदार्थ आपअकेले मोजनकश्ताह हम ए्‌ 


सारोग उत्पन्नकरदेते है जिससे सब भोग का निवारज हू जाताहे॑ 


६२ उसके शरीर में सदा पीड़ाबनीरहूती है इसस कुछ बज 


पीनेकी इच्छाही नहींरहती उसे मन्दाग्निसे युक्त करदेतेंह वा ज्यर 


से पीड़ित करदेतेंह ६५ जो छोग तीनकालों में एकम भी कुछ दान 
नहीं करते कि ब्राह्मणदेवताओं को खिलाव पलाव व आप मीौठ 
पदार्त्थ खाते पीते रहते हैं वे लोग महापाप करते है ६४ उन - 


चाहिये कि बड़ाउग्न प्रायश्चत्तकरें हे महाराज ! बहुत उपवासादि 
करनेसे उन्हें अपना शरीर दुब्बंठ करनाचाहिये ६५ जस सन 


० 


ग्थवणहाकर चम्सकार कुण्ड के ऊुचर पड़े को खडाकरके उसके 
शड्होनेकेलिये अनेक खराबबस्तु भरताई पर उस शुद्धकरलताइ ६६ 
इससे कृडभमासशय नहा 


| उस पापकतता को शड॒क 


वि ४० कु हर 


छा '' $ ६ हि हु है 
योगा सब के 





वसेही हम् 
है ओषधियां के 





६७ उष्पाजलोंके स 


28 ्ट 
| ५ 


 चड़ने पाता ओर छोग उसीके आगे ना 


भू अन्तर नहीं 
आर के उत्तर सभी: 
छत भोगोंकों भोगतेंह व बह बंढादेखता हू ६८ कया कर दानदन 


कि 


| भावा भानखण्ड छू ५ | 
पर अ४३ 





भी सभंत्ययथां इएर उत्तम दान ताददान 


शक 


प्र 





राजेन्द्र | ये सब निव्यकालके दान हैं जिनमे अडासे प 
रके अपने लिये दान न किया ७० उनको हम वेसेई 
से जलाते हैं श्रीमगवानजीने नमित्तिक पुण्यकाल 
तुम्हारे आगे कहते में 9१ है नरश्रेष्ठ अच्छी बुद्धिसे तत्परहोकर 
. सुनो है महाराज ! हूं नरेश्वर | उ या पणमासी संक्रान्ति 
व व्यतीपातयोग होताहे व वेधतियोग तथा एकादशीहो ७२७७३ व 
 माघकी पूणमासी व आषाढ़ की पूर्णमासी वेशाखी पूर्णिमा तथा कार्सि 
का व सोमवती अमावास्या मन्वादिक वे यगादिक सब तिथियां ७९ 
 गजच्छाया मघानक्षत्र ये सब नेमित्तिक पुण्यकालहे जो तुम्हारे आगे 
कद्देगये हैं ७५ इनमें जो दान कियाजाताहे उसका जो फ़्लहोताहे 
वह फल कहते हैं है बुध सम | सुनो ७६ हमारे उद्देशल जो पुरुष 
भक्षिसे ब्राह्मण को देताहे उसको हम निश्चय इब्के देते हैं इसमें 
संशयनहीं है ७७ णह सांख्य स्वर्गवास सोज्ञादिक सब कुछ देते 
हैं अब दान का फलदायक काम्यक्ाम तुम्तसे कहेंगे ७८ सब बः 
के व सब देवताओं के दानका एण्यकाल जो २ हि जोश ने कहे 
हैँ ७९ व आश्युद्यिक का काऊझ उन सब यज्ञ डिजाह यज्ञ सब से 


08 
ही. 


उत्तम हूं ८० फिर पतन्रके जन्मका काझ तथ 
आप 


गई डक ६ हि न्न्‌्‌ ले 6 यू (पर नकन; कुडम: हुई 
बन्ध दी संनद दुचताओ के सानन्‍्दुरा दि बनवाने वे ध्वजांदे चढ़ा 


! .3.|2 


का समय व इन मन्द्राका प्रतिष्ठा का काल ८१ वाया कूप तड़। 
दिको : शक शत वाकर वास्व्वईड 
गादिकों के उत्सर्ग्ग का काऊ व नवीन शह बनवाकर वास्त्वश्चन 


् 
्ट 


विधान का काल वे आमभ्यद्यिक आडका काल जहां माताओं का 
पूजन होताहे ८२ उस कालमें सब सिडिका देजेवाला दान देवे है 
नुपोत्तम ! यह आभ्यदषिक काल कहता है ८३ है नरंश्तम | ३ 
पाप पीड़ा निवारण काल कहते हैं रत्युकाल प्राप्त होनेने नाश जा- 
नकर ८४ यममांगे के सुख देनेवाले दानदेने योग्यड हे महाराज : 
नित्य नाभीत्तक काभ्य आन्यदायंक रे आर अच्त्यका त्म्ह्‌ 5 
आगे कहा ये कहेहुये काऊ अपने करते के फूल दुनेदाल हू ८६ ६ 


हे एफ 


१४५७... पद्मचयुराण भाषा भूमिख 
अब तीथके लक्षण तम्हारे 
'भित हैं ओश पुण्यकारिणी सश्रदत् द 
सब्य घावश सब पाय नाश बर्नवाली बेणा ८ 
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री हे ॥ ्ब्म्न्ण 
दियों के तीत्थोका नाम ने जानाही तो है राजसत्तम ! ९२ हे 
। हा री अल हक (५ 
शजम्‌ | उस तीप्य को हमारा तीत्थ अत्यात्‌ विष्णुतीत्थ कहनाचा- 
. इन 5 मल द्यो क हछाएए पाप 
हिये व उस् दीर्घ्य के देव भी हमी है इसमे कंझ संशय नहींहे ९३ 
ञञे ० ५०. -.)..:३९ 


किक. 63 हशभ्यकू 
लाए सब तांत्याम वे सब दाम हारा उच्चारण करते 


पक रु हक दण्ड कथयुधरलतपू हे का रकम हू ख्डश बाणाफक अंक: कक 
रे है हपनन्दन | उनके पुए्यका फल हझार माहल हाजाता ह ९७ 
फ् आर । का 


हे उपश्ेष्ठ | जितने अज्ञात दीस्थोंके व देवताओं के नामहँ वे सब 
हमारे नाम से समान दानमें पुकारने चाहिये ९५८ हे राजन्द्र | यह 


ब्रह्माजीने तीत्थों की माला करीहे एथ्वी में सच्च ओर स्थित समुद्र 


5 ३४ ६ की 


ब महापुण्यकारी हैं ९६ हे रुप | इनमें जहां कहीं स्नान दानादिक _ 
कियाजाताह वह सम्दर तीत्यों केजसादसे अक्षय होजाताहे ९७ व .. 


कि 


सातोसागर भी महातीत्यरुूपहेँ व हे राजन | ऐसही मानसादि सब 


सर भी तीत्थरूप है ९८ झरने पल्वजल कह्ाते हूं थे भा निस्सद॑ह तंत्थ 
रूपह हु मे छोटी नदियाम भी तीत्य स्थितहे ९९ सब खाता 


/* )! 


कयको छोड़कर ऐसेही समेरु आदि सब पव्वेत भी तीत्थरूपही 


. 


. एथ्चीतल परहूँ १०० यज्ञममि व अग्निहोत्र यज्ञनम आड़ करनेका . 
भूमि ये भी सब तीस्थेरुप हैं व जितने देवमन्दिर हूँ सब तीत्थरूपहँ 


१०१ ऐसेही हम करनेकी शाला व बेदाध्ययनकी शाला येभमी सब _ 


. तीत्थरूपही हैं व अपने णहके मीतर गोशाला उत्तम तीत्य होता हू - 


को हो लिन कक आम सो मन र कर मल मल 
. 3०53 ब जहां सामयज्ञ करनवाला यजमान बसताहा वहा भा तंत्थ 


| -४& 
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श्पनी 


पद्मपुराण भाषा भूमिखः 
सदा प्रतिष्ठित रहताहे व जहां पृण्यरूय पुष्य 
वाटिकाहोतीहै वहां भी तीर्थवासकरताहे ऐसे 


न्य्ब शर्ट 
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६५६ 
दवा बट अं दे हे «9 डे है हो एक पे गुल आत्यायया | ॥३० व है हमंज हक ॥ जप ञ पे 
जहां हा वह भी तात्यंट्री ह १०३॥१०७४ थे सब स्थावश्द्वास्य 
ही शक ही न त्तीः ' सहाय किक ५ पय र्राट हा कु बा 
से कह वपता राता जगमतात्व महापाव्त्ञ हू व जहा काइ पु 
स्प मय छ्‌ 


एप 
एकबार भी पढ़ागया हो गा पढ़ाजाता हो व जहाँ अपना गरु रहता 
हो १०५ व जहां पतिह्ता ल्री रहती हो वह स्थान व अच्छा पत्र 
जहां रहताहो १०६ ये भी सब उत्तमतीत्य गिनेजाते हैं व राजाक 
गह भी तीत्थही गिनाजाता हैं ये सब दीत्व हमने तुम्र से कहे यह 
सन राजाबेन बोले कि हे देवोत्तम| अब हमसे पात्रका लक्षण बता- 
इये जिसे दान देना चाहिये १०७ है मायव ! प्रसन्नतापवक कृपा 
करके हम से निरूपण करो श्रीमगवानजी बाले कि है महाग्राज्ञ रा- 


5५ 2 


नन्‌ ! पात्रका भी लक्षण सुनो १०८ जिसको पदिन्र होकर श्द्ासे 
महात्माआ को दानदेना चाहिय ब्राह्मण उसमे भी कलीन फिर वेद 
शास्त्र पढ़ने में तत्यर १०६ शान्तचित्त इन्द्रियों को दमन कियेहये 
तपस्यासे यक्त उप्में भी उज्ज्वल फिर बद्धिमान ज्ञानवानू देवताओं 
के पजनम तत्पर १९ ० सत्यवान महापण्य उप्तमें भी बष्णव व ज्ञान 
से भी पण्डत व धम्मज्ञ चब्चलताराहेत पाखण्डा से विवज्जित १११ 
बम दान देनेके योग्य ऐसाही ब्राह्मण हत्पात् समझा जाता हे अब 
आर भी सत्पात्र बतातेई ऐसही इन्हीं गणासेयक्त जो कहीं भगिनी 
का पृत्रही तो मनुष्योंति उसमह ११२ इसको सी सुपात्र जानिये ऐसे 
ही कन्याका पत्र सत्पात्र होताह व हे महाराज! इच्दी मावास संयक्त 
जामाता सत्पात्र होताहे ११३ व जिससे मन्त्रसने वह गरु व यज्ञक- 
रानेवाठा गुरु महासत्पान्न होताहे है ! दानके योग्य इतने 


सपात्र हमने बताये ११४ वेदाचारसे यक्कहों सब सत्पान्नही है अब 
दान देनेके व यज्ञ कराने के अयोग्य विग्र बतातेंईं काने व धत्तेको 








_त्यागना चाहिये ११५ अति ले ब्राह्मण को दान न देना चा- 
हिये व कपिल रंगवालेकों भी न देना चाहिये ब्राह्मणों में एक कटारे 


[ 
सेत्रो के हातेंह उन्हें भी न देना चाहिये अत्यन्त नीटवणवाला भी 


कप 


[ए| भाषा भमिखण्ड [दि ० । रु 
लिदन्तहों बहु भी व्याज्य हे १ १६ वे जिसके 
बहू भा बाज्जत हू गावध करनवाजला व अ- 
! व दाढ़ी रखनेवाला भी वर्ज्जित है ११७ जो 
किदी अगले अधिकहो वा कृष्ठीही वा जिस 
कोई रोगहो व जिसके सख से बहुत लाश 
शिर्केबाल खोड़ाहोनेसे 4लकल गिरगयेही 
की स्री अन्यके संग भोग करवाती हा 


&# ५, 


न भी हो तोभी दान देना अनुचितहे ११९ 
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रोगी ओर मत के यहां भोजन करनेवाले 
३२० व चोर ब्राह्मण को दान कभी न देना 


स्पा (बा आम । 

बे, ८ | न न 
दर | क्र 
दिला | 


ने के समान भी तेजस्वीही जो कभी वस्त 
पाकर ल्तही न होताही उसे भी न देना चाहिये व जो शद्रादिकों 
के मुह वा उनकेहाड़ ढोताहो उसे भी न देना चाहिये १२१ अत्यन्त 
स्तब्ध ओर विशेषकर मुखक्ी भी दान देना योग्य नहींह व जो बंद 
शाखस तो यक्तहो पर सदाचारसे ह्वीनह! वह भी ब्राह्मण दानदेन 
के योग्य नहीं होता १२२ हे राजेन्द्र | ऐसेको श्राहके निकट आने 
में व दान देनेमे सदा त्यागना चाहिये 
चा० पुण्यदायिफ्लयक्तमहाना | दानकहततमसनश्रतिभाना॥ 
...._ कालतीत्थ॑मह पायसपात्रा | श्रद्यायत देइय करियात्रा॥ 
. अडासमर्नाहुषण्यअपारा। नहिं श्रद्धासम सखससारा ॥ 
. अदडासम तारथ जगनाही । संसारिनकहकतहुँ लखाही ॥ 
... यासा श्रद्धा भाव समता। खमिरत हमें दान जो देता॥ 
.. पात्र हाथ महू थोड़उ कोई । होतअनन्ततनिकनहिंगोई ॥. 
याहाविधिदानकेरफलमपा। होत अनन्त सवेद निरूपा॥ 
ममप्रसादपावतसखदानी|बसतस्वग्गनहिं छह तगलछानी ३ २३११ २७ 


... इति श्रीपाग्मेमहापुराणेद्वितीयेश्मिखण्डेभाषानुवादेवेनोपाख्याने.. 
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दो चालिसयें के महँकहे नेतित्तिक अरू नित्य 
.. सकलदानभपालसो अहरिबहत विचिस्त्य १ 

इसप्रकार दानपात्रोंका विवेक सन राजा बेनने पँछा कि हे भग 
वन ! हमने पहिले निव्यदानका फछ तो आप से सुनाथा अब ने 
मित्तिकदान देनेका भी फल जो होताहे १ वहन प्रसन्न हांकर यह 
 पठदक हमस काहय हमका अभी दासनहाहुई बरल अभा सुनतनका 
श्रद्धा बढती जातीहे २ यह सन श्रीविष्ण भगवान्‌ बोले कि है रुपो- 
त्तम | अब नेमित्तिकदान तमसे कहते हैं महापव्य पड़नेपर ।जसने 
श्रद्धा से दान ३ सपात्रों को दिये तिसके पण्यफल को सनिये हाथा 
रथ ओर घोड़ेका देनेवाठा ७ नौकरों समेत पण्य दे शग हमारेप्रसाद 

निस्सन्देह उत्तम राजा होता ह ५ जोके घमत्मा ज्ञानवान बल- 
वाब बडिमान्‌ सब प्राणयी के नहीं जातने योग्य और महं।तिज- 
स्‍्वी होताहे ६ महापवही के भाप्त होने में जो कोई सामिदान देताहे 
अथवा है महाराज ! गोदान देताहे वह सब्ब भोगोंका पाते होताहँ 
७ दान पण्यात्मा ब्राह्मणको बड़े यत्नपे देनाचाहिय जोकोई पात्रका 
जाननेवाला तीत्थम पव्व में जाकर महादान देताई ८ तिनक चेह्न 
कहतेई वह मामिका पति होताह पत्र प्राप्त होनेम॑ तंथ में जो गुप्त 
दान देताहे & उसको शीघ्र निधियों की नाशरहित प्राप्ति होती है 
और महापत्र प्राप्त होने में तीथे। मेंब्राह्मण को १० सुन्दर दख्र सो 
नायुक्त महादान देताहे हे राजन्‌ ! तिस दान का पुण्पफल कहते है 
सगणवान वेदपारगामी आयष्मान्‌ प्रजावानू यश व पुण्यसमान्चत 
बहुत पत्रहोते हैं 39१ एव विपुल घनधान्य समन्वित लच्मी उसके 
होती हे सोख्य पृण्यपाता हे व धम्मवानभी होता हूं १३ सहापृर्य 
में जो कोई तीत्थ में जाकर यत्न से सवण को धेनबनवाकर महात्मा 
ब्राह्मणको देतांहे ३४७ है महामते |! उसके दानक पुण्यकाफलकहतह 
हे महाराज | गोदान करनेसे वह प्राणी प्रथम तो यावज्ञीव सब सुख 
भोगताहे १४ व अन्तावस्था म॑ मरकर ब्रह्माका आयुद्धाच्के समान 





१७८ पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छवि ०। 
हझलोक मभ॑ निवास करताह व जो किसी महापव्व्म घेनकों वस्च 
भमषणादिकोंस भपषितकरक व कुछ सवशसहित किसी सत्पान्नको देता 

हे राजेन्द्र | उसके दानका फल व भोगकाफल कहते हैँ १६।१७ 
उसकेगहम दान व भोगयक्त विषल लक्ष्मी होती है व वह सब वि 
द्याओं का पतिह्दोकर किष्णुकी मक्तिसेयक्तहोताहे १८व अन्तमें वह 
मनष्य तबतक जाकर किष्णुलोकमें निवासकरताहै कि जबतक यह 
एथ्वी रहेगी व तीरत्थम जाकर जो कोइ ब्राह्मणकी भषण देताहे १६ 
वह इन्द्रछोकर्मे जाकर उनके संग विपलभोग मोगताहे व जो कोई 
अडायक्त किसी महापठत मे सपात्र ब्राह्मषणकों वखदेताह व अन्नस- 
हित ममिदेताहे वह विष्णके तस्य पराक्रमपाकर वेकण्ठमे जाकर 
प्रमोादकरताहँ २०१२१ व वखसहित सवण ब्राह्मणकीदेकर सखीहो 
अपनी इच्छा से अग्नि के समान वकण्ठमे निवासकरताहे २शय 
जो कोई संवण के कुम्भसे घीमरकर व ऊपरसे चांदीके ढकनेसे बन्द 

परण वख व हारसे अलंकृतकरके २३ पृष्पेंकी मालापहि 

नाय व यज्ञोपवीतभी कृम्भकेग ले डाल वेदमंत्रा से उसकी प्रतिष्ठा 
कर व्‌ पश्चोपचारसे पजनकर २४७ अथवा पविन्न षोडशोपचारोंसे 
 पजन करके वख्ता आभषणादिसे भमषित कर महात्मा ब्राह्मण को देता 
है २५ व फिर उसीके सड़ही काँस्यपात्रके दोहनपात्र ओर वख्समेत 
सोलहथेनु वा कांस्थके दोहनपान्र समेत चारधेन सोनेकी दक्तिणा 
समेत २६ वा वख्बालंकार से भषित उसीप्रकारके दोहनपात्रोंसि यक्त 
करके छादशपेनु किसी सत्पात्र ब्राह्मणकी निस्सन्देह देनी चाहिये 
. ए७ हे नपनन्दन ! इसीप्रकारके ओर भी बहुतसे दानहें वे तीर्थ व 
कालको पाकर देने चाहिये परन्त जो दियाजाय श्रद्धा व भावसे यक्क 

ही होकर दियाजाय क्योंकि श्रद्धापृष्यंक देनेसे बहुत पण्य होताहे 
श्रीमगवानजी बोले कि जो दान ब्रतके उद्देशसे किसीकामनाकरे लिये 
कियाजाता है उसे काम्यदान कहते हैं २८।२९० उस दानके भावसेः _ 

_ भावनासे पारभावित होकर तसेही फल को मनष्य पाता हे इसमें 
संशय नहीं हैं ३० आभ्यदायक दान कहतेह जो यज्ञाम फियाजाता _ 
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हैं हे दिजोत्तम ! वह दान आभ्युदयिक श्रद्धाह्वरा होताहै ३१ इस 


535७ अमल भाषा पमिलएड हि के... 
३ करनेसे बुद्धिकी ठुद्धि होतीहे व करनेवालेको ढुःख नहीं होता 
 बकरनेवाला धमत्मा जबतक जीतारहताहे नाना प्रकारके मोग भोग- 
 ताई ३२ ओर इन्द्र के भोग भोगताहे व दाता मस्मेपर दिव्यगति 
भी पाताहे ओर अपने कुलको हजार कल्पतक स्वर्ग लेजाताहे ३३ 
इस प्रकार आसभ्युदरयिकदान तुमसे कहा अब प्राप्तदान कहतेंहे जब 
प्राणी जाने कि उुद्धता से युक्क हुयेंह अब शरीर का माशहोगा ३७ 
उसको तब दान अपने लिये करने चाहियें इसमें पत्र पोन्नादिकों 
की आशा न करनी चाहिये कि हमारे मश्जाने पर हमारे पुत्र व और 
स्वजन बान्धव ३४ विना धनक्ते कंसे जीदेंगे व दिना हमारे ये सब 
स॒दृतू केसे निवाह करेंगे इस भोह से मृढहोकर ऐसा न हो कि कूछ 
भी न दानकरे ३६ व झतक हो जाय तो ढुःखसे पीड़ित सब मायामोह 
से पीड़। युक्त बन्धुवर्ग बैठकर रोदन करनेलगें ३७ दानों को कोई 
 खेकल्प ओर मोक्षकी चिन्तना करतेहईं परन्तु तिसके मरने में माया 
मोहम प्राप्त होकर ३८ लोगी मनुष्य दानोंको ब्रिसरा डालतेंह नहीं 
देतेहँ ओर जो मरताहे बह हे महाराज | यमराज के मार्गमें अत्यन्त 
दुःखित होता है ३६ प्यास ओर भूख से व्याकुल बहुत ढ्ुः्खों 
से पीडित होताहे तिससे निस्‍्संदेह सब दान अपनेही हाथों से 
करडाले ४० हे नपोतज्ञषम ! किसके पत्र किसके पोन्न किसकी सायो 
संसार में कोई किसी का नहीं हे इससे दान देना चाहिये 9३ जब 
तक अपना ज्ञान अच्छा ठीक बनारहे तमीतक अपनेही हाथों से 
निस्संदेह दान देना चाहिये उसमें अन्न नानाप्रकारके पान करनेके 
शब्बतादि पदार्त्थ ताम्बल जल सुबर्ण ७२ दोवख् छत्र ममिकेफल 
अनेक जलपातन्र जलसमेत ४३ विचित्र घोड़े गजआदि वाहन व 
पालकी नालकी आदि यान नानाप्रकारके चन्दन कप्पूरादि सुगन्वित _ 
पदात्थ व यममागके सुखदायक पदार्थ ४७ व जो बहुत सुख चाहे तो 
उपानत्‌ अर्थात्‌ जता खराऊँ उस समय में दानकरे ॥ 
चो० इतने दानसुनहुमहिपाऊा । सत्पान्ननकों देवविशाला। 
सुखसों जाय धम्मपुरप्रानी। मारगमहँनहिंहोयगलानी | 
यमदूतन सो मृवित सोई | सकलपापयकन्नणमहँखोई। 





। 
। 





१६० पद्मयुराण भाष। भूमिखण्ड ट्वि 
सखितलहंस्वृग्गादि अनपा। जर्वे' 
इ॒ति श्रीपाह्ममहाप राशुद्रितीयममिख 
चरदारशाउब्दाथ 
इकलालासलदा अध्याय 
दो० इकतलिसे महूँ कह कृकझ सकलादम्पति गाय ॥ 
... जहां पतिब्रतपरम्म सब सुकृला वॉण सनाथ १ 
इतनीबातेसन राजाबेन फिर बोले कि पुत्र व भागय्या केस तीर्थ 
होते हैं व माता पिता ओर गरु कैसे तीत्थ होते हैं यह हमसे कि-. 
स्तारसे कहिये १ श्रीमगवान्‌ बोले कि गछ्के तीरपर सुन्दर गड्. 
यक्त वारागली महापरीहे उसमे एक कृकछनाम वेइय बसताथा २ 
उसका भाग्या महासाध्यी वपतित्रत मं परायणथी धम्माचारम नित्य 
पर रहती व पतेकी सेवाम परायणरहती ३ उसका सकटानाम था 
सुरूप यक्ष सब उप्तके अक्थे सन्दरपत्रभी उसकेथे व चारु मकुल 
युक्तरदती सत्यवचन सदाबोठुती शब्धच्त्ति रहती उसकासब आकार 
प्रियथा व अपने पतिको परमप्रियथी ७ ऐसे शमगणोंसे यक्तथी 
एऐश्वय्यवतीयी सबकाय्य सन्दरही करती व वह कृकल भी सब वेहया 
में उत्तम अनेक प्रकारके धम्म जाननेवाएा ज्ञानवानू व गणीथा ५ 
पराणोंके सनने में सदेव तत्पर श्रोताथा व तीत्व॑यात्राके प्रसंगसे ब- 
.. हुतस पृण्य कियेथे ६ व किर भी एक समय पुण्यमद्गलकारी तीत्य 
यात्रा करनेके लिये श्रद्याले निकला व वहां ब्राह्मणोंका संगहुआ 
इससे उनके साथ कुछ वाचोलापह आ ७ फिर धम्मंमागगपर बहु 
बश्य चलनेपर हुआ उसकी पतित्रता ख्री उससे बोली सो पतिके 


. घम्मपत्नाहूँ व पातेके मागकी देखतीहूँ व पतिही की पूजा करतीहूँ 
.._९ व कभी आपको संग नही छोड़ केवल तुम्हारी छाया का आश्र- 


..यण करके उत्तम घर्म करतीं १० जोकि पातिब्रत धम्म नारियोके 
.. लिये पापनादनेवाला व गतिदायक है व लोक में वह पण्य ख्री क- 


हक... जा वी जिलके न 


.. हाती है जो पतिका सेवा में परायण रहती है ११ पतिकों छोड़ 


है] 





क्यो  । ध्ट् हक की |» हा ः 
पद्मपराण दा भोचहण्ड 89५ ६ 3०) 
का 0 2 कक 3 लेप के ३, शक हू ्क् 
सवातियां को अछऊहग आश कीाइ तात्य नहा बात होती हू धर 
तर पक बल काल किक - अ कि 
तरीके लिये पतिही स्वग्गे मोच्र देनेवाला तीत्थ हैं १९ पतिव 
७ हे ० बदा.. प्रधभकण कक 8: चडइपा कि लग पूल परम नशा कि हे 
वामपाद सखी के लिये प्रयाग दीत्थ है व दक्षेजचरण उसके लय 
से अर िय सपा हपा ल्न्परे हा हक धकल,.आह खून थे र्श्जू का: हक 
पृष्कर हू १३ शोजओजी आपने पातकीे चरणंधीकर उसा से समान 


५94.) 


हक, 


करे क्योंकि खियोंके लिये पातिक्रे चरणशोका जल प्रयाग व पुष्कर 
इन दोनों तीत्थों के समान है इस मे कुछ भा संश हू 

सब्ब तीस्थ॑मय भत्ता होताह व सब्बपुएयनथ पतिहाता है बहुत 
यज्ञांके करनेवाले यूजमानका जाँ पुण्य हाताह १ वह पृण० 
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घ 
सेवा से खी पाती है गयादिक तीत्थेकी यात्रा करन संजो फ 
होताई १६ वह फल पतिडी शश्षप्रा करने से हा का निलेता 
अब संक्षेपरीसि से कहती हैं सनो १७ इन खिया की पतिसेवा 
छोड़ ओर कोई धर्म्मही नहीं है इससे हे कान्‍्त ! तुम्हारे सही 
सहाय करने से भ॑ संखभाश १८ अंब जहां जहां तुथ र 
करने जाओगे संग संग में भी चलूँगी इस थे अन्तर न उड़ 
स्‌ 


2 
कटे बना कप, कपफनतणा मापा... कप ३ 2 पछ झ्क् पे 
विष्णजी बोले कि यह सुनकर कृछऊ दडेय-ः 


अर 

? 2 

हि 

3] 
८79 
/# धर 

ह्ञ्मी 


“है 
अ्यके से 
नर | ध 


/992 “3, 





हा फ ट 


हे | 4 
5 | 7 3, 


नी 


जाने के योग्यहे नहीं क्योंकि जो इसे हम बड़े दुग्गेम पण्वेतोीपर वे 
वनों में तीरत्य॑यात्रा के लिये संग लेजायेंगे तो शीत व घाम आ- 
दिक के लगने से व मार्ग के अम से इसके रूपका नाशहीजायगा 
क्योंकि इसके सब अंग कमलके गड्से के समान चमंकत है १3९ 
२१ वे शीत झछ्झा पवन से काले होजायंगे मार अ तेककंश 
व चरण इसके अतिकोमठ २५ इससे इसका बड़ी पड़ा है। । दे 


मार्ग्पर चलने न पावेगी फिर भूख व प्यास से पीड़ित हो नहीं 











जानते यह केसी होजायगी २३ यह हमार सुखका स्थानहे व नित्य 
हमारे प्राणके समान प्यारी व घंगेद् आवरण 5 र ४ कदाचित्‌ यह 
हमारी खी नष्ट होगई तो हमारा भी नाशडी हाजायसत यहां हवा । 
नित्य जीविका हूँ व यही नि सत्य छ& जिाका इश्डरा ६ ५ क्‍ 
इसको तीत्थ कराने के लिप वन 





घलेजाय एक कगणमसान्रतक वह 


१६२ पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। 
रहा २६ उसको चिन्ता करते देख उसने समझलिया कि ये हमको 
पंग नहीं लजाया चाहते हैं इससे चलनेपर उद्यत अपने स्वामी से 
वह महाभाग्यवत्ती फिर बोली २७ कि है महानभाव | परुषों को 
पापहीन ख्री स्वतन्त्र न छोड़नी चाहिये यह पुरुष के धम्मंका ऐसा. 
मलहे २८ यह जानकर है महाभाग ! हमको इससमय अपने संग 
लेतेंचलो श्रीविष्ण मगवान्‌ राजाबेनसे बोले फ्ि अपनी प्राणप्रिया 
के यक्षिपठ्वेक सब वचन सन २९ हँसकर कृकलबश्य फिर उससे 
बोठा कि है प्रिये | हम तमको कभी नहीं त्यागसक्ते क्योंकि बड़े 
धम्म से हमने तम ऐसी प्राणब्रिया भाय्याको पाया है ३० जिसने . 
घधमचारिणी पतित्रता खीको छोड़दिया हे श्रद्ठछखवाली ! उसने द- 
शाड्र धम्म भी छोड़दिया ३१ हे प्रिये | तुम्हारा कल्याण हो तिसी _ 
. से हम तंमको कभी नहीं त्याग करगे विष्णजी बोले कि इसप्रकार _ 
बारबार अपनी भाय्यां सक़छा से कहुकर वे समझाकर ३२ उससे. 
 बिनाबतायेरात्रिही में उठकर अकेला चलछागया जब पुण्यकारी महा. . 
गकृकल चलागयातो ३३ प्रातःकाल देवकमेके समय जब वह शाम 

मखवाली उठी तो अपने पतिकी अपने मन्द्रिभरमें कहीं न देखकर 
व्याकृल हुई ३७ व इधर उधर देख रुदन करती हुईं आतंदु/खित 
हुईं व दुःख शोकसे पीड़ितही पति के संगियोंसे पैंडनेलगी ३५ कि 
आपलोग हमारे माई बान्धवहेँ जो हमारे प्रायनाथ कृकलजी को 
कहीं आपजोगोने देखाही तो हमसे कहो क्योंकि हमारे भत्तो पण्य- 
कत्ता व सत्य पण्डित व्‌ सब जाननेवाले हूँ ३६१३७ उन महामति .. 
को जो कहे देखा ही ती बताओ उसका ऐसा भाषित सन वे महात्मा... 
लोग उस महामतिवाली सकलासे बोले ३८ कि है शमे | हे सबते ! 


धम्मयात्रा के प्रसडले तुम्हारे कृकल स्वामी तीत्थ॑यात्रा करनेगये हैं... 


तुम क्या शोचकरतीह! ३८ भद्दातीरत्थंको करके फिर लौट आवेंगे इस. 
अकार उनहितकारी पुरुष.उे जबबहुत समझाया ४० तो मनोहर बो- 


 लनेवाली सुकला फिर अपने घरको चलीगइ व घरमें जाकर करुणा... 
पृथ्वेक बड़े दुःखसे रोदन करनेल गी क्योंकि वह नित्य पतिकी पजामें. . 


का, इससउसनयहा।वचाराशा|कया के जबतक हमार स्वासी न है 


पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड छवि ० । 


को १६ 
आवंगे तबतक हम ममिपरऐेसेही कुछ विना बिछायेहुये सोवगी घे 
ये ददंद 

पृदाः 


5, ्। 


व तेठ कब नभोजन करंगी व न दही दध खायगी ७१।७२ 
 ताघ्ब॒ठ भी उसने छोड़दिया व हे राजन ! गड़ शर्करादि मीठे 
उसने छोड़दिये ०७३ व एकबार खाकर व विना खायेही रह जायाकरे 
बस उसने कहा कि जबतक हमाश स्वामी आवेगा तबतक निस्स 
देह ऐसेही रहेगी ०४ भोग विलासाकों आवश्यकता नहीं इसश- 
कारके दःखसे यक्तहों शिरके केशंमि तेल न लगानेसे एक बचेणी बें- 
धगइ वही चोली जो उस दिन घारण किये थी बराबर पहिनरही 
इससे असिमेली होगई ४५ व एकही मलिनवश्चभी तबतक पहिने 
रही व दिनरात्रि मारेढुःखसे हाहाकार मचाती रहा ४६ वियाग के. 
अग्नि से जलंकर काली होगई ऐसे दुःख समाचारों स्रे युक्त होकर 
अतिदुब्बल ध विह्वल होगई ४७ व रात्रि दिन रोतीही रहे इससे 
निद्रा कमी उसे आईही नहीं व हे राजन ! क्षतनी उसे न लगे व 
दुःखते बनाये मलिन होगई ४८ तब उसकी सखियों ने आकर सु 
कलासे पँछा कि हे सकले | सन्दर सब्बाड्वाली ! त आजकल रोती 
क्‍यों हे ४९ इससे हे वरानने | इस दुःखका कारण हमलागा से कह 
सकला बोली कि धर्म्मम तत्पर हमारे भत्ता धच्म के अत्थ तीत्थयात्रा 
के प्रसड़ से कहीं घूमते हैं व हमकी यहीं छोड़गंवे यद्यापि हम नि- 
होष पापवर्ज्जित है तथापि हमारे स्वामी हमकी छोड़गये ५०॥५४१ 
हम साध्वी हैं व सदाचारयक्क पुण्य पतिबताह परन्तु हमको त्याग 
हमरे मर्त्ता तीर्वत्थ सेवन में तत्यर होकर चलेगये ४२ है सखियो 

इसी से हम दुःखित हैं व पति के वियोग से पीड़ित रहती हैं जीव 
का नाश श्रेष्ठ हे व विष खाना श्रेष्ठहे ५३ अग्नि में प्रवेश करना 
उत्तमहे व शरीर नाश होना भलाहे पर क्याकर काई भक्तों ऐसा 
निषर होताहे कि नारी को छोड़कर चलाजाताह ५४ परन्तु पाते के 
त्याग से प्राणोका त्याग अच्छा होता है ऊः हम नित्यका दारुण 
. वियोग नहीं सहसक्की ५५ है सखियो । ६. उारुण वियागस ननु- 
त्यही दुःखित रहती हैं यह सन सखियां बोलीं कि तीत्थयात्रा को 


. तम्हारे पति गये हैं फिर आवंगे ५६ इससे तुम ढथा शरार सुखा- 


5 2 
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्ष् मा बाज वाक्॑र्जज्ड [छ७॥ 
पक ५ 80 कै 
डाच्लादा दे ढुंचा शक करताद व हूं दाल | 
हिल | धो रास ही पे 
थे ई्‌ 


वे छंथा भागा का छाड़ताहा ४७ पानद 
हवन न हे ब्लड नह ब 
ाजिनकिरी जा पलचेजनसभस 


जि 


है. 


वथा तम पी 
दया तुम तात करता 


डक 
हि 





हू. 
४: 


ली बध्तओंको पानकरों 
पें समने दे रख्खेंहें वे सब 
| केसका सता किसके पन्र 
व किसके स्वजन बान्वव धु८ कोई किसी का संसार में नहीं हे न 
किसी का किसी के साथ कोई सम्बन्ध है पठ्चजन्शका फठ संसार 
भें सब मोगतार ५९ जब श्राणी रझतक होजाताहे तो कोन भोजन 
करताहे व कोन फए़ल देखताहे बस जबतक जीता हूँ प्राणी तभी 
तक सब संसारी पदात्थाकी खातापीताह ६० र कछा बोली कि जी 
आपलोगों ने कहा वह बेदुका सम्मत नहीं है क्योंकि जो स्री अ- 
पने पति से अलग सदा रहती है ६१ बह नारी पापरूप होजातीहे 
व सज्लनठोग उसको नहीं मानते हैं सखियो ! बेदी में यही लिखा 
देखाह कि स्री सदा अपने पति के संगरह ६२ पर ऐसा सम्बन्ध 
पण्यके संसगग से होताहे इसमे सन्देह नहीं है शास्त्रों में झ्लियों का 
 तीत्य पतिही पढ़ाहँ ६३ इससे ल्लीकी चाहिये के के मन व वचन _ 
से उसी अपने पतिकी सेवाकरे द सत्य मावयर् मनसे नित्य उसकी 
करे ६४ पतिका दहिना अंग सदेव महातीय है जो गह की ख्री 
तिसी का आश्रय करके रहती है ६५ दान पण्यों से पजन करती है. 
विस दानका जो फल होताहेँ कि काशी गढ़ाजी पष्कर ६६ छारका 
अक्न्तोी केदार और शशिमषण तींथे में उतना फल खत्री सदेव नहीं 
पाती है ६७ है सखि |! कभी तेसे फल को नहीं पाती अच्छे मखवाले 
पुत्र साभाग्य स्तान दान गहना ६८ वल्ध अलकार सोमाग्य रूप तेज 
यश कांत्ति आर गुणको पाती है ६९ स्वामी के भसाद से सब पाती. 
है इसमे कुछ संशय नहीं है व पतिकी विद्यमानताम जो ख्री अन्य _ 
दि करती है 9० उसका सब निष्फल होताहे व पइअचली 
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तीत्थ बतादि 
कहाती है खियाका रूप योवनहे ७१ व उस योवनके लिये ख्री को 
. एथ्वीमण्डलम अकेला अपना पतिहे जो नारी पतिकी सेवा करती है _ 
. बह स॒पृत्रवती होती है उसीका यश सदेव संसारम होताहै७१ व जिस _ 
. ख्रीके ऊपर उसका पति सदा सन्‍्त॒ष्ठ रहताहे वह संसारमें दशेन करने 





पद्मपराण भाषा भमिखण्ड छवि ५ । १६५७ 
के योग्यहे इसमें कछ भी संशय नहीं हि व जो खी अपने पतिसे विरुद् 
रहती है एथ्वी पर ७३ उसकी सुख,रूप व यश कहां मिलसक्ते हूं 
ब पत्र कीत्ति कहां मिलसक्ते हैं क्याकि वह सदंव दुःखही सोगती हूं 
संसारमें कछमी सख उस्ते नहीं मिलसक्ता व सब पापोकी भाभिनी 
होतीं है व सब ढुःखही दुःख भोगती है ७४। 

दो० जा नारीसों तास पति तष्ट रहत दिन रेन। 
सब सर तापर तश्टही रहत लहत सखचेन 
ऋषि मानव सब तहष्टही पतिहि देखि सन्तष्ठ 
होत नारिसों त्यहि बिना ऋष्यादिक सबरुष्ठ 
भत्ता गरुपति नाथअरु हैं सब देव महान। 
पति तीर्थ यवतीन कह आर नहीं हैं आन 
रूपवर्ण शृद्धार अरु भूषण लेप सगनन्‍्ध 
पथ्त छोडिपतिहित सदा करें थव॒ति शुभबन्ध ॥ 
भूषण अरुश्वद्भार बिन कबहूँन पतिद्विदिखाहिं। 

नारी सखवम्भ निल चाहें निज मनमाहिं 

स्वामि प्रीति सखदायिनी पापकरी अप्रीति। 
यासों शाश्वत धम्मे यह करहिं नारिपति प्रीति ॥ 
इमिजानत हो धम्मे सब किमित्यागहुँ निजस्वामि | 
सनहु सखिहु इतिहास यहि विषयरूहत सबकामि॥ 
वसदेवाकर चारित जहैँ पण्यरु पापाहारि 
कहतविचारिप्रचारिबहु करिताकर निरधारि ७५। ८४ 


इति श्रीपाग्ममहापुराणेद्वितीयेसुमिखण्डेसाषानु वादे वेनी पारुया नेसुक 
लाचरितेएकचत्वारिशोड्ष्यायः ४१ ॥ 


क्‍ बयालासवा अैव्यथाथ ॥ 
०. बयालीसयें महूँ कह्यो शुकर दम्पति गाथ 
नपइक्ष्याकशिकारयत सकलासखियनसाथ १ 


... यह सन सकलाकी सखियां उससे बोलीं कि हे महाभाग्यवाली/ 
तमने जिसके वसदेवा व सदेवा दो नाम उसमे कौनसे आचारदेखे 





१६६ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड छवि० । हा 
थे हमसे सत्य कहो) सुकछा बोली कि अयोध्यापुरी में धर्म्म करने. 
में बड़े पणिडत महाभाग सब धम्मे अर्थ में तत्गर महाराज वेबस्व- 
त मन के पृत्र २ सब्बन्न देव ब्राह्मणों के पजक इक्ष्वाकु नाम महा. 
राजाबिशज हुये उनकी सदा पुण्यकम्म में परायण फतित्रत घधर्म्म 
में निरस्त ३ सुदेवा नाम भाय्याथी उसके सक्ष महाराज ने यज्ञ और . 
विबिध प्रकार के तीत्थे किये वह काशी के राजा महात्मा बेदराज 
वीरकी कन्याथी ४ सत्य आचार में परायण थी उसके संग महाराज _ 
का विवाह हुआ ५ इसके सब अंग मनोहर थे और वह सत्यत्रत 
में परायणथी उस प्रियाके संग मनुष्यों के पुंण्यनायक राजाओं 
में श्रष्ठ महाराज नित्य विहार करते थे एक समय महाराज उसके 
साथ वनकी गये ६। ७ व गह्गाजी के निकट वनमें पहुँचकर स्रदा . 
श्गया खेलने लगे मिंहों वरा्टठा महिषों व गजों को मार ८ कीड़ा. 
करते थे तो उनके सम्मुख अपने पुत्र पौन्रादिकों के साथ एक शूकर _ 
आया « व उसके पास एक उसको प्राशप्रिया शुकरीभी थी बवह 
वाराह बहुतसे शकरों से घिरा हुआ था १० वस्त्री समेत पृत्र 
पात्र गुरु बालकों संयुक्त पर्वत के नीचे अपने पराक्रमसे एकही 
_स्थितथा उस ने दुःख से जीतनेवाले शिकार में रत राजराजेन्द्र को 
देखकर और तिन झूगों का नाश जानकर ११। १२ पुत्र पुत्र और _ 
खी से कहा अयोध्या के महाराज महाबछली वीर मनुजी के पुत्र इ-.. 
. उवाकुजी इस वनमें १३ शिकार खेलते हैं व देखो बहुत से झूगोंको.. 
मारचुके हैं जेसही हमको देखेंगे महाराज अवश्य आबेंगे इसमें सं- 
यश नहीं है १४ अन्य व्याधाओं का तो हमको रंचकर्मी मय नहीं है 
परन्तु हमारारूप देखकर महाराज ज्ञमा न करेंगे १५ बड़े हपे से 
. युक्कहों धन्‍्वा बाण लिये हुये हैं उन के संग बहुतसे क॒त्ते हैं व अन्य 

. बहुत झूगों के मारने वाले लुब्धकहूँ १६ इस से हे प्रिये ! हमारा नाश _ 
. करडालेंगे इसमें संशय नहीं है १७ यह सुन उसकी पत्नी शूकरी _ 
. बोली कि जब बहुत से लुब्धक व कुत्ते वनमे दिखाई देने लगें तब _ 
. है कान्‍्त | हमारे इन पुत्र पोन्रादिकों समेत भागकर दूर चले. 
. चढना १८ हे स्वामिन्‌ ! अब धेय्ये व बल छोड़ करके यद्यपि भय 


... पद्मपुराण भाषा सूमिखण्ड हि । १६७ 
य॒क्तहों तथापि भागचलो क्योंकि जब बनाय समीप राजाको आये 
हुये देखोगे तब कोन पंरुष करसकोगे इसका कारण कहिये १६ 
उसका ऐसा वचन सुन वह शूकरों का राजा अपनी शकरीसे बोला 
कि हां भागना तो अच्छाही है क्योंकि नहीं तो इनपापी लुब्धकों 
के हाथों से मरना पड़ेगा क्योंकि जो बड़े दुराचारी दुष्ट पापी 
होते हैं वेही मरनेपर इन पत्वेतोंपर लुब्ध्कों के बंशमें उत्पन्न होते 
हैँ २०। २१ इससे हम इन पापियों के हाथों से मरने से डरते हैं 
क्योंकि जब पापियों के हाथों से मरेंगे तो फिर ऐसीही किसी पाप- 
योनि में जन्म पातरेंगे इसीसे हे कान्ते ! अपरूत्यसे डरकर किसी 
ठवत की कन्द्रामें दृश्जाकर लुकेंगे २९ जब पण्यात्मा विश्वभरके 
स्वामी विष्णु भगवानके तेजसे उत्पन्न ये महाराज उस कन्दराके 
समीप जायँगे तो इनके संग अपने पराक्रम व बल्से हम युदकरेंग 
२३ यदि अपने तेज से महाराज इक्ष्वाकुजीको जीतलेंगे तो एथ्वीपर 
अतुल कीत्तिको भोगंगे कदाचित्‌ हारकर संग्राम में इनपुण्यात्मा के 
हाथसे मरेजायेँगें तो विष्णुलोक में जावेंगे २४ व हमारे अछ्जों से 
निकलीहुई मज्जासे व मांपसे एथ्वीनाथ महाराज ठप्तहोंगे व उन 
के दप्तहोने से सबलोग व देवतालोगभी दषप्तहोंगे इससे महाशज 
चलेआते हैं २८ है सुन्दरि ! जो इन्हीं के हाथों से मरणही तो बड़ा 
लाभहो व कीरत्तिभी उत्तमहों तीनोंलोकों में भी यशहो व मधुसदन 
भगवान्‌ के लोकको जाये २६ हम झत्युक्रे मयसे पव्व॑तकी कन्दरा 
में मागजाना नहीं चाहते थे किन्तु पापियों के हाथसे मरनेके मयसे 
भागना चाहतेथे पर अब पुण्यात्मा महाराजको देखकर फिर स्थिर. 
होगये २७ यह नहीं जानते कि पृठ्ते जन्ममें हमने कीनसा बड़ाभारी 
पापकियाहे जिससे इस महानिन्‍्य शुकरी योनि में उत्पन्नहुये हैं २८ 
सो अब महाराजके घोर व तीक्ष्ण सेकड़ों बाणजलों से पृथ्वेसब्ित 
पापको धोडालेंगे २९ अब प॒त्र पोत्र व कन्या कुटम्बके बालकोंको लेकर 
तुम पव्वेतकी कन्द्रा में चडीजाओ व हमारा मोह छोड़दी ३० व 


कघ 


हमारे ऊपर स्नेहछोड़दो राजाका रूपधारणकिये ये हरिही आगये हैं 
बह 


९ 3 गे कद 92.दीकी ३०६६ पलक 
इससे इनके हाथसे मरकर विष्णजीके परमपदको जायेंगे ३१ देवने 


१६८ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि । हु 
आज हमरेलिये उत्तम स्वर्ग के द्ारके किवाड़ खोल दिये हैं इस से 
चलेजायँंगे ३९ सकला बोली कि हे सखियो ! तिसमहात्मा शूकरके _ 
वचमसन छ्ेशयुक्क उसकी प्यारी ३३ शुकरी बोली किजिस यूथमेंपुत्र - 
पौञ्न मित्र भाई व ओर स्वजन बांचवीसे शोमित आप स्वामी अबतक _ 
रहे ३० इससे आप से सपित वहयूथ अत्पन्त शोमित होताथा सो 
हे महाभाम! बिना तुम रे वह कैसा होजायगा ३५ हे कान्‍त! तुम्हारे 
ही बलसे गर््जतेहुये सब शुकर व हमारे पुत्र कन्या पोन्रादि पव्वेत व 
वनमें निःशडइः विचरस्तेथे ३६ व तुम्हारेद्दी तेजसे निब्भयहो कन्द्मूल . 
खाते थे व ढुग्गम पव्वतोंपर कुंजों में नगरों व झामों में ३७ किसी 
मनुष्यादिकों से भय नहीं करतेथे व पव्व॑तपर सिंह से भी नहीं डरते. 
थे व तुम्दारे तेजले पालित थे ३८ अब जब तुम्‌ इनको छोड़कर 
चलेज/ओगे तब हमारे ये सब लड़के लड़कियां जोकि अभी बहुघा _ 
बालकहैं वे बेचारे दीन व्याकुल होजायँगे व विचेतन भी होजायँंगे 
३६ ये बालक सदा तुमको देख २ सुखही भोगते थे पर अब जेसे. 
पतिहीन नारी नहीं शो मित होती ७० चाहे अनेक दिव्य रल भूषण 
सुबएऐ वल्लादिकों से भवितहोी व अन्यभी नामाप्रकारके परिच्छदोसे 
तथा पिता माता भाई बन्धुओं से थी शोमितही ४१ व सांप्त घशुर॒ 
के पक्षवालों से भी सबसे यक्तहो पर पतिहीनहो तो नहीं शीमित 
होती व जैसे विना चन्द्रमा की रात्रि नहीं शोमितहीती व विना पुत्र 
के कुछ नहीं शोमितहोता ४२ जेसे विना दीपकके मन्दिर कभी नहीं। 
. शोभित होता बेसेद्दी विना तुम्हारे यह शकरोंका भुण्ड न शोभित 

होगा ७३ आचार के बिना मनुष्य ज्ञानहाीन संन्यासी मंत्रहीन राजा 
जेसे नहीं शोभित होते तैसेही यह शूकर समूह न शोमित होगा ४४ 
जैसे अन्य सब जन घन घान्य से युक्तमीही पर बिना मल्‍्लाह के 
 सम॒द्र में नोका नहीं शोमितहोती ऐसेही यह झुण्ड बिना तुम्हारे न 
.. शोमितहोगा ४४ जैसे विना सेनापति के सेन्य नहीं गोमितहोता 

. बेसेही है महामते ! तुम्हारे विना यह शूकरोंका यूथ नशोमितहीगा 
..._ ७६ जैसे बेदसे हीन ब्राह्मण दुःखी होताहै ऐसेही बिन। तंम्हारे शुकर 

._ ऋुण्ड दःखितहोगा कुटठम्कक्ता भार हमारे ऊपर धरके जातेहों ४७ 





पद्मपराण भाषा भपमिखण्ड हि ०। कह 
मरण को सलभ समका ऐसी प्रतिज्ञा केसी होगी हे प्रियेशवर | बिना 
तम्हारे अपने हम प्राणददी नहीं धारण करसक्ती ४७८ हे महामते ! 
तेम्हारही सह स्वग्गेभमि व नरक सबके सख वा दुःख भोगेंगी 
यह हम आपसे सत्यही कहती हें ४६ इस से हे यथेश | हम दोनों 
इस शकर के झरृण्डको रेकर पव्वत के दुग्गम स्थान में चलेचले 
५० जीदन छोड़कर लड़नेकों जातेहों मरने में तमने कानसा लाभ 
देखाह यह हम से इस समय बताओ ४१ इतना सन वह शकर- 
राज बोला कि तम वीरांका सन्दर धम्म नहीं जानती हो अब हमसे 
सनो जब कोई वीर यद्ध करने के लिये किसी वीरके समीप जाकर 
धाचना करताहे ४२९ कि हमको यद्धदो क्योंकि समस्में तुम्हारेसाथ 
हम युद्ध करनेके अत्थ आयेहें इस प्रकार दूसरे से याचित होनेपर 
जो नर यद्दान नहीं कश्ता ५३ सो चाहे कामसे ठोमसे वा भयसे 
अथवा मोहसे जो यद्ध नहीं करता वह सहख यगतक कुम्भीपाक 
नरक मे पड़ा रहता है ५४ क्षत्रियों को यद्देना परमधम्म हैं इसमे 
कठछभी सन्देह् नहीं है जब किसी के मांगनेपर कोई युद्धदान करता 
है ४५ वह शत्रकी जीत कीति व यश भोगता है व यांदे यद्धकर 
में मारागया पर पारुष रुप से निव्भेय होकर लड़ा ४६ वह दिव्य बीर- 
छ् ग विलास करता हे जबतक बीस सहसख्नवष 
पोग मोगा करताहू ४७ व उस वीरलोक 


कर 


! थे वीशरशिरोमाणि मनजी के पत्र 
ड्ञामेही आये हे इस कुछ संशय नहीं 

वेसा चाहिये क्योंकि ये सनातन 
. किष्णरूप यद्धक्े ये ६ ४८। ४६ इस से इनका 
सत्कार यदरूप से हमको करना चाहिये तब शकरी बोली कि जो 
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थे सनातन विष्णरूपआये हेँ८२ इससे जहां शूकर जावेंगे व 
कर ९ शव सो डर ये जँ पे 
जानाचाहिये अभी जबतक तुमलोगोंके स्वामी ये जीते 


- था है. 20 ५ 


श्र 


१७०... पद्मपराण भाषा भूमिखण्ड हि ०। 
हैं६३ तबतकतुमलोग पव्व॑तकी किसी गुहामेंदूर चले जा ओ व हे हमारे 
वत्सो ! लब्धकोंसे सदा बचातेहुये सखसे जीतेरहो ६४ हमको वहां 
जाना चाहिये जहां ये जायेगे व तमलोगोंके ये बड़ेभाई सब यूथकी 
रक्ताकरेंगे ६४ व ये आपलोगा के चचालोग आपलागा का रक्षा 
सदा करते रहेंगे इससे हे पत्नो | तम॒ सब हमकी छाइकर दूर चल 
जाओद६६वबेसबयथहसनकर बोले किइस पदवत श्षठ पर बहुत कन्‍्द्छूल 
फूल जलहें व यहां किसी का मय नहीं है इससे सुख से जीवनहीता 
है ६७ सो आप दोनोंजनोने अकस्मात्‌ भयकरकहासोी है मातः| इस 
का सत्य सत्य कारण हम से कहो क्या हैं ६८ तब शकरी बाला # 
ये महारोह्ररूप राजा कालहूप यहाँ आकर प्राप्तहुय है व शिकरारक 
लोभसे बहुत से छगोंको मार वनमें क्रीड़ा करते हैं ६९ थे मनुक्े 
पत्र महाबली व दुदष हैँ आर इशद्ष्वाकु इनका नामहे बस थे काल- 
रुपही हैं तुम सबोकी मारडालगे इससे हे पुत्री | दूर भागजाओ ७० 
तब थे पुत्र बोल किमाता पिताकी छोड़कर जो भागजाताह वेह महा 
पापी कहाता है व महाघोर नरकमे जाताहँ ७१ ॥ 
 चा० मांतुपचित्र दुग्धकारपाना। पृष्टटोौत अरु बहु बऊुदान 
निदयह्ट तजि जननी तातहि। चलाजात जो लहतसचात। 
जाय नरकमहूँ शोणित पया। पीवतक्लाम दुग्गन्ध ससूय 
यासों जननि माल पित त्यागी। हम न जाबनाहें हाब अभार्ग 
घम्मे अत्यंत कहि इमिवानी। सकल मभये उद्यत बड़म 
अरु तेजसहित करिव्यहा। स्थिरभे सबरणकी कार ऊड्ढा 
साहस अरु उत्साह समेता। सब देखाह भपहि अगलछेता 
 नादकरत कीड़तवनमाहदी । पोरुषयक्त तनेक मय नाहां ७२। ७२ 


३ 6 ५७. 


इति श्रीपाझ्ममहापुराणेद्वितीयेसूमिखण्ड भाषानुवादे वेनो पारूयाने 
सुकरूंच रित्रेद्विचल्वारिशो5च्यायः ४२॥ 


9५ कक पदक [ 8 "इंटव्थापा 
> आर । [३ दि है 
* अर क४] कर 
शा हे 


.. दो» तेंतालिसें महँ शकरी शकर लुब्धकयुद॥ 
_चीरचम्म कहि युवतिसों हृपहतिहेत भो कुछ १ 
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पक्मपुराण भाषा मूमिखण्ड छि०। .___ ३७१ 
सकला बोली कि इस प्रकार वे सब शकर यद्ध करने के लिये 
स्थित हुये ओर छष्घकलोग राजाके आगे खड़ेहुये १ हे राजे 


| बाकरना पहाडुका बन्दराम बड़ा सथकर व्यदृदर खड़ाहुअ 
का 


हैः 
अर 


लव [ 

यह शक्षर कपिल रंगवाला स्थल पीन अगयक्क बड़ीडादें ओर बड़े 
मसुखबाला हःसह था आर अत्यन्त भयानक गणज्जता था ३ लिन 
शाल व तालके बनमे खड़े हुआ महाराजन देखा उनशुकरी का वचन 
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न सनके पत्र प्रतापी महाराजने ७ कहा कि सनो सबलझोागो बलसे 
प्पित इस शरदाराहु को पकड़ी वे मारो ऐसा उस वीरा से कहकर 
के पच्च भहायताए राजी खंड्हागय ५ अच्स नंदल माहत 
उनके बीर उब्धकलोग अपने कवच बखतर आदि सघारकर कत्ता 
समेत तेयार होगये६ तब्र महाइली महाराज बड़ेहषसेयक्कडये व घ 
पर चढे हुये चतरंगिणी सेना संगलिथ ७ गंगाके तीरपर शिरिवरों 
में उत्तम समेसताम पव्वत के नानाप्रकार के सज्लीस जडित व चात- 
आपसे मण्डित नानाप्रकारके दक्ोसे अलंझृत शृंगएश खड़ेही शोमित 
होनेलग ८ सकला अपनी सखियासे बोली कि वह पश्येतराज बल 
कृ। धाम किरण। के समहय॒क्त बहुत ऊंचा आकाश को प्राप्त अनेक _ 
पती से शोमित प्रकाशितथा ६ ओर बहुत योजनोतक निमर गड़य 
जीकी घाराम लहर घोतीके सहश निमल जऊ के कणा समेत उठ- 
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तीथींसब ओर शिलातऊ घोजाकर स्वच्छथे पैसा पथतश्रेन्ठ अच्छी 
(३ श्‌ 
र्‌ 


रॉ 


रा : » 


हर अर्कदा 


वर शशि वे अप्सल 


5 दाल शागितंथए 
प्रदाल। से ज्ो।भत 
'दिका से पेभ[पित 





ख्व्ज्वा 


१७२ पद्मपराण भाषा भूमिख 
वह्लियों के प्रतानों से व पद्मके ठक्षा 
के इसे पुष्पित इक्षांसे अलकृत था स्फार्टेकर्माश व 
. पर जमे दिव्यक्षक्षों से विराजमान १५ वे इंन्दराओआ। से 
 शोेगिशजञीं के बसने से आनन्दयक्क हारहाथा मानाअकार व्‌ 
केचलने से अतिमनोहर व नदियों के प्रवाहीं से अतिश्म्य १६ वनदी 
के प्रवाह से प्रसन्न संगमों से शोमित व निर्मेठ जल भरेहये हृद 
कण्ड व अल्प जछाशयों से शोमित था १७ व नानाप्रकार के ऐसे 
श्रेगोंसे वह गिरिशज उस समय शोमित हारहा था शक्की शादूल 
झगोंके यर्थोसि अलंकृत १८ महामत्त मातड्से महिषों व रुुुओआ 
से उपशोभित था ऐसेही अनेक मावासे गिरिशज़ विभासितथा १९ 
सो मनके पत्र महावीर इक्ष्वाकजी ऐसे पर्वत पर उस अपनी स्त्री 
चतरंगिणी सेनासमेत २० व आगे २ कत्तोंकी उनके पीछे लब्धकों 
कियेहये जहां वह बठी शुकर अपनी भाय्यो समेत२१ व बहुत से 
शकरों से रक्षित था व अपने पत्र पोन्नोसमेत विशज़मान था उस 
. गंगाकेतीरमेरुमूमिमें पहुँचे? एसुकला अपनी सखियों से बोली कि 
 तबहषसे युक्तहोकर वह शूकर अपनी प्रयास बोला के हे भ्रिये देख 
महाबलडी कोशछाधिपति चलेआते हैं २श्वमहाप्राज्ञ राजा हमारे मारने ._ 
के उद्देश से रुगया कीड़ा करते हैं इनके संग देवताओं व देत्यों के 
हुवे करानेवाला यद्ध हम करेगे २९७ यह तो ऐसा अपनी ख्रीसे कह 
रहाथा व भहातेजस्वी महाराज धन्वा बाण हाथोंमे लिये सत्यधमोौ- 
गी अपनी सदेवानाम महारानी से हाषित होकर बोले २५ कि हे 
कान्‍्ते | देखो यह महाबली शकर गज्जरहाहे व उसके संग महाबलर 
पराक्रमी उसके परिवारवाले भी गज्जतेंह यह झूगके मारनेवालोंसे 
दुःसह है २६ है भिये ! इसी समय त॑द्षण बाणोंसि मारुगा जो यह 
महागर यद्ध करनेके लिये हमारे पास आवबेगा २७ ऐसा खीसे कह 
 लब्धकों से बोले कि जेसे यह शकर शर है ऐसेही महाशरों को. 
. इसके पास भेजो २८ तब लूब्धकोंने बल तेज परशक्रम पुक्त र 
भेजा तोबे जाल व अनेक 
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पद्मपराण भाषा समिखण्ड हि० । १9३ 
स्त्‌ वीररूप महावशह को मारने ३०। ३१ सकला अपनी सखियों 
बोली कि लुब्धकलोग बाण तोमर इस प्रकार शूकरके ऊपर छोड़ते 
ये जेसे मेघयवत में जछ छोड़तेंह जब हृढ़ प्रह्मर करनेवाले सेकड़ों 
उचको से संग्याम मे प्राप्त यथपालक शकर मारकर नि|जत किया 

| ३२९ तब अपने पत्र पोन्न ओर बन्‍न्वों समेत होकर उससे 
लब्धर्कोंकी मारा ओर डाढों से लब्धकों को काटकर गिराया पांव हाथ 
गिरनेलग तब शकरने लुब्धकीकी आइहुईं गजनहीं देखी ३३ अ- 
पने तेजसे बाशित ओर मखके अग्र और डाढों से टब्बका को मार 
कर राजाके पासगया तब राजा संग्रामकी वा5्छा न कश्तामया ३९७ 
फिर क्रोचयक्क संग्राम में हपे समेत होकर शक्र राजाकों बहुत भय 
दिखाकर जबरदस्ती वनमे उनसे यछकी वाउछा करतामया ३५ फिर 
यहमें कशल गशकर संग्राम की इच्छासे थथुनके आगसे ठोढशदांत 
ओर नहोंसे क्रोधयुक्त होकर एथ्वीको खोदनेलगा हुकार के उच्चार 
गवंसे विभठराजा को प्रहार करता भया तब आनन्द को रामञच 
यक्त राजा विष्णके समान पराक्रमी शकर को जानतेभये ३१६ शुकर 
के अतल पोरुष को देखकर इन्द्र मनसे सहसा वाराहरूप से देव- 
ताओंके वेरी शकर को समभकर ओर बहुत सेना देखकर उसके 
माशने के लिये हाथी भेजते भये ओर यह राजा से कहते भये कि 
हाथी को ग्रहणकरों ३७ फिर बहुत वेग युक्त रथ ओर हाथी 
भेजते भय तब लब्धक बाण खड॒ भशैडी मदर ओर फँसरी हाथमें 
लेकर जहां हाथी घोड़े थे वहां लड़ाई की इच्छा से शब्द करनेलगे 
आर रोकनेसे भी न रैँकते भये ३८ तब शूकर कहे २ न दिखाई 
देताभया ओर कहींकहीं दिखाई पड़ता भया कही डरवाता भया क- 
हैं। घोड़ों को मारता भया ३९ फिर रणम दुजय शूकर क्रॉंच स ला" 
ल नेत्रकर दीर योधाओं को मदन कर बड़ा शब्द करता भया ४० 
तब कोशऊापरीके स्वामी तिसको रणमें दुःख से जतिनवाल बड़ा 
देहयक मेघों के समान गजते हुये ओर युद्ध करत देखकर ४१ 
धीरयक होकर समरभमिम गजने आर घूमनेलगे और अपन तंज 


| कि कक. आज. 


को प्रकाशित करतेभये मरा मे बिजलीकानाई दाद अका- 
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१७७ पद्मपुराण भाषा मामिखण्ड छवि ० । 
शितहोतीमई३ ४२ तब राजा शुकर को उसके बंधुओं समेत देखकर 
तीक्ष्म बाणों से और शब्मों से एक एकको मारत मये ०३ और से 
नात्रालों से बाले कि हे सेनावाले शुरो|इसकी पराक्रम से क्यों नहीं 
पकड़ऊेतही फिर इससे तीक्ष्ण बाणों से यद्ध करो०2 तब क्ोघयर 
सहात्मा राजा के वचन सन सब सेनावाले याद कस्नेकेलिये उप- 
स्थित हुये ७५ सइखों योधा वनमें रण में स्थित शकर को सब 
शाआ में प्रहार कर भेदन करतभये ७६ किसी विशाल योचा अं 
संग्राम बाय समहोंसे मारा किसी ने चक्त किसी ने दजसे मारा 
७9 तब परुषों स क्ोघयक रक्त को घारा से मीगाहआ शकर श्ण 
में फसरियाँ को काटकर बड़े शुकरों समेत पहुँचा ४८ व पहुँचकर 
घोड़ा हाथियां के पेट मस्तक परआदि फाड़चीड़डाले व तीक्ष्ण . 
| से पंद्रलोगों को लो बिदारणही करडाछा ०6 यहांतक कि 
प्‌ बड़े शक्रराज ने तो अपने थथुन से गज़का मस्तक विदीफे 
रडाला आर पांवके नखोंसेवीरोंकी नाश किया ५० तब फिर सब 
लुब्घक व सबशुकर क्राधकेमारे लाल २ नेन्रकर परस्पर धप्त २ कर 
युद्धकरतलग ५१ तब ढुब्धकोकेमारहुये शकर व शुकरोंके मारेहये 
जुब्धक रुचरले अरुण होकर एथ्वीपर गिरनेलगे ५२ लब्धकोने 
जाब छुड़ाकर शुकराकोी बलसे महीपर गिराया कि वे सतकहो विता 
आगक एथ्वापर गिरपड़े व कुत्तेमी प्राणों को छोड़ देते मये ५३ व. 
ऐप 


 आक 


बहुतसे शूकर जो प्राणसहित सूभमिपरगणिरेथे उन्हों ने अपने दांतोंसि. 
क्षितिपर पड़हुय घायरु लुब्धकीके अंगनिकट जा जाकर चीडफा- 
ड्डाले ५४ व बहुतसेशकर बाणोंके आघातोंसे पीड़ितहो पब्व॑तके 
डुझाम स्थाना से सागकर जागिरे व बहुतसे कृश्ञोमिं बहुतसे कन्द्‌ 
मे बहुतल अपन २ घराम जाघुसे ५८५ ऐधही कोई २ लब्ध- 
कभी शूकराके दांता से छिन्‍्नभिन्न होकर प्रा्ों को छोड खण्ड 
. हकिर स्वगका चलेगये ५६ व ठुब्बकलागों के जाल व फांसियां 
जा।लये थ सब जहां की तहां पड़ीरहगई व उनलोगों की नसे भी 
'ठोर रपड्टीरहुगई ५७ केवल वह बलके अमभिमानयक्त महावाराह 


अपना व पाचसात पुत्र पोत्री समेत खड़ारहगया ५८ तब बह... 
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प्राणजियासे वह शूरर प्रीतिसे बोला कि हम कहांको 


टगये हें हमारेलिये भूतलमें कहीं स्थान नहीं हे ६० 
हमारे नाशहोनेपर शकरोके भ॒ुण्ड नष्ठहोज पॉकि आजतक 
सि में शुकर पानी पीताथा ६१ से के म६ 
से ल पीपकाथाशऊरकी जानियोंमें ऐसा उत्तमबल दिखा- 
इदेताथा ६२ सो हम समरसे भागजायँ तो उस धम्मे व बलओंे 
नष्टकर हू महाभाग:बहुत कल्पाणदायक घम्म हम जानते हैँ ६३ 
जो कोई लोभ वभयसे समरसे भागता है व रणतीत्थको छोड़ताह वह 
पापीहीता है इसमें कुछभी संशय नहीं है ६७ व जो तीक्ष्ण दा 
समहको देखकर हवितहोताहे वह मानों समद्ग ठत्थ में स्नानकरके 
उसके पाश्की जाता ६५ वअपने परुषोंसमेत बष्णवठोकको जाता 
है व जो परुष शाख खयक्त वीशेके आनन्द देनेवाली समसमभिको 
देख हषितहाताहे उसके पण्यकाफठ हमसे सनो ६६ पद पद पर 
गह्ाजीके स्नानका महाप॒ण्य होताहेवरणसे मागकर जो लोभसे घर 
की चलाजाताह उसकाफल सनो६०६८ वह जानो अपनी माता 
दोषों को प्रकाशित करता है व जानों परुष होकर उत्पन्नही नहीं 
हुआ बरन खाद्य हाकर जन्मा हें है कान्तइस रणभामम सबयज्ञ 
व सबतीत्य विद्यमानरहते हूँ व महापराक्रमी देवतालोग ६९ कौ- 
तक देखा करते हैं मनि सिद्ध चारणलोगभी कॉतक देखते हैं जहां 
वीरवीरको यदकरने कालेये प्रचारता हैं तीनाठीक वहाँ देखनेकालुय 
आाजाते हैं ७० व समरसे मग्नकों तीनोंलोकों के निवासी देखतेहे 
व जो पापयद्करता है उस घणाहीन पापीकी शापदेते हूँ व बार२ 
हँसते हैं 9१ व धम्मराज उसको दुग्गति दिखाते हैं इसमें कुछ भी 
संशयनहीं है व जोकोई सम्मुखहोकर यद्धकरके अपने शिरकार्ु 
पीताहे ७२ वह अश्वमभेधयज्ञका फठ पाताहे व इन्द्रढकम जाकर 
बसताहे व हे वरानने|जब शर समरमे शनत्रओं को जीतताई ७३ तो 


 ॥ नि पीशिीआ 


वह नाना प्रकारकी लक्ष्मीको भोगताहे इसमंसेशयनहींहे व जो कोई 
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छः द्ापशाण भाषा भमिखण्ड हि । 
सम्मुखयुद्धम नराश्रयहाकर प्राणछोड्ताहे ७७ वह परमलोक को 
जाकर दृवकन्याआंक सक्क भाग करता है इसप्रकारका धर्म्म हम 
जानते हूं ।फर केस समरसे भाग ७४ इन राजाकेसाथ समसमें यद्ध 
करेंगे इसमें कुछसन्देहनहीं है ये एकतो मनकेपुत्र दूसरे धीर धक्वाक 
जीहं ७६ व है वरानने|इन पत्र पोन्रादिकोंको लेकर तमजाओं 
सुखसर्जावो उसका ऐसा वचन सन झ्करी बोली किहम तो तम्हारे 
स्नहके बन्धनों से बैधीह ७७ क्यो किहे प्रिय! जबतम्हारेस्नेह व नाना 
प्रकारकी रतिक्रीड़ाका स्मरणकरती हैं तो आपको छोड़कर जाया 
नहांजाता इससे हे मानद | तम्हारेआगे पत्रोसमेत प्राणोंको व्यागं- 
गी ७- इसरीति से आपसमें वात्ताकर व एक दूसरेका हितचाहते 
हुये वे दोनों ख्री पुरुष युद्धकरने का निश्चयकर अपने शात्रओंकी 
ओरदेखनेलग ७९ व कोशछापुरी के स्वामी महाराज इच्चाकजी की 
ओर बड़ेक्रोधसे देखने लगे ८०॥ 
चौ५० जिमिनभममहँगज्जेतमेघा तज्जेतचपलासँगअतिवेग! । 
तिमिवहवरश॒कर गज्जत भपर निजदयिताके नेगा॥ 
महराजकुमाराह अतिहि प्रचारहि समरकरनके हेता | 
पुनपुनितोहिआंरावचनकठोरा बहुविधिसों कहिदेता || 
गज्जत लखिताही मन उत्साही मपतिमनहिं विचां । 
| 





यहएक वराहा रणगणगाहा करुपरुषात्थ प्रचारें 
... नरवार धरनवर भमति प्रन्दर अश्वारूढ तरब्ता 
त्याह आगे अतिअनुरागेचापकरतशरवन्ता ८१८२ 


इति श्रोपाशमहापुरागेद्वितीयेभ्षमिखण्ड भाषान वादेवेनो पारुयाने 
सुकलाचरित्रेत्रयरचत्वारिंशोउब्यायः ४३॥ 


चवालीसवां अध्याय ॥ 


दो ० चोौवालिसयेंमहूँ वपति श्रीइक्ष्वाक महान॥ 

बध्योशुकराहे सोगयो सरप्रचढोविमान १ 
_ सुकला अपनीसखियोंसे बोली कि अपनी दुर्शस्सेनाको अति 
ज्नतदेखफर महाराजने द्‌ स्सह व करसरवभाववाले 








दुर्दर गाकरसे नि 


थे 





पद्मपराण माषा भमिखण्ड हि ० । 399 

उस शुकरके ऊपर बड़ा कीपकिया १ व वेगसे घोड़ेपर चढ़ धनुष 
हाथ मे ले कालाग्निके समान बाण चढ़ाकर शकरको मारा २ जब 
श्रेष्ठ पोरुषयक्त शत्रनाशक राजा को शकरराज ने घोड़ेपर चढ़ा 
देखा तो रणभमिमें राजा के सम्मुख गया ३ महाराजने दूसरा अ- 
तितीक्ष्ण बाणचलाया तब वह उसको भी उछंघन कर शीघ्रता से 
घोड़ेके पांवके पासपहुँचा ० ओर घोड़ेको व्यथितकिया तो थथन से 
माराहुआ घोड़ा एथ्वी में गिरा ओर शूकर अपनी जातिके शब्दों 
से गजा तब राजा मट उसपरसे उतरकर रथपर सवारहुये५ तब म- 
पालमणिने एक ऐसी गदा बड़े बछसे उसकेमारी कि उसका शिर 
फटगया व एथ्वीपर गिरपड़ा प्राण निकठगये व उसीसमय विमान 
पर विद्याधरके रूपसे चढ़कर श्रीहरिछोक को गया जब महाराज 
केसंग समरमे यद्धकरके ठगाकरशज मतकहोकर एथ्वीपर गिरा तथ 
प्रसन्नहुये देवताओंने महाराजके ऊपर पृष्योकी वर्षाकी वे सब पृष्प 
कल्पठक्षके थे जिनसे देवताओंने वर्षाकी व कंकम चंदनादिकों की 
भी वर्षा मपाल के ऊपर की ६।९, व राजाके देखतेही देखते प्रथम 
विद्याधर का रूप घधारणकिया था फिर चतब्नजी मत्ति धारणकर 
दिव्यमषण बख्रादि धारण किये सय्य समान प्रकाशित होनेलगा 
१० व दिव्यविमानपर चढ़के देवता गन्धव्वे सिड्यांदिकीस पजित 
हो फिर वह गन्धव्बराज होगया क्योंकि पृथ्वेजन्म का भी वह गन्धे- 
व्वेही था इससे हरिपुरमें पहुँच कुछदिन वहां के सुख मोबकर फिर 
गन्धव्वराज हुआ ११ 

इति श्रीपाद्ेमहाप्राणेह्वितीयेशमिखण्डे नावान वादे बनी पाख्याते 
सकलाचारेत्रचतुश्च॒त्वारिशोडष्यायः ४४७४ 











दो० पंतालिस महँ शकरी चार पुत्र ले साथ 
नपसों समरभिरीतनय तासमरों यहगाथ १ 


है हैं. 


सुकला अपनी सखियोसिबोली कि जब शूकरमारागयां तब राजा 


हा हित 


का आरके सब शर लब्धघकलांग पाश हाथामालय सद्वादासुपरूप 


« चबंचन सन्तकर बाला के माता 5. 2 





स्व्गकागया ३ सी 


पतिकेपास पहुँचँगी यह चिन्तनाकर फिर उसने अपने 
विषयमें सोचा कि 9 जो ये चारो भेरेबालक जीते रहेंगे तो चेशको 
धारणकियेस्हेंग व उस हमारे अतिवीर महात्मा पतिकानी नाम च- 
लाजायगाए सो अब में कितउपायसे इन पत्राका रक्षाकह इस।चन्ता 
में यद्ही व प्यतके दुग्गमस्थान दूख द व वहा चार्गभा बहुत 
लम्बा चोड़ा भागनेकेलिये देखकर उसने निश्चयाकेया केबस वुत्रा 
से कहूँ कि इस सामाहोकर सागजाये ७ यह हृदकर पुत्रास बाल 
कि हे पत्रों | जबतक में जीताहूँ व यहाँ खड़ाहू तबतक तुम्सब यहां 
से शीघ्र चलेजाओं ८ उनमें जो ज्येष्ठ उल्का पुत्नथा वह माता क 
गकोी छोड़कर में केले जासक्ता हू है मा 
तः | तमकी छोड़कर चलेगयहये श कारह वे मर जानकी. 
अतिथिकार हे ९ में रणमें शनुसे अपने पिता का पलटा छूगा उस 
... माण्डालगा इससे मससे छोटे इन तीनी मरे भाइयाका लकर पव्यत 
की कन्दरा में तम चलीज़ाओ १५ क्योंकि जो कोई माता पिताको 
ऐसे स्थानपर छोड़कर चलाजाताहे वह महापापी होताह व करोड़ों 
कीड़ी से युक्त नरकको भ्राप्त हताह१३ 5हुइुन हु खत 2 थ्ृ कुलही | 

वह बोली |के हे पन्र [तमकोी छोड़कर भे केस जाऊ दयाकि जो कीई 
अपने पत्रकों छोडकर कहींचलाजाताहे वह महापापी होताहे तीनों 


मरेपन्रजाबं १९ यह कह आपतो उनके देखतेही देखते बड़े पुत्रकेपास 
 एणमश्टगई व उसके छोटे तीनोंलड़के बड़े दुग्गंम मागमें चलेगये 
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हि 


..._ १३ ब तेज बलसे अपने बड़े पुत्र समेत वारंवार गश्जतीरही इतनेमें 


पवनके वेग के समान श्र डुब्धकलोग आपहुच ३४ व जससाईा 
... होकर अपने तीनों पुत्रोको सेजाथा उस मए्गकी रोककर यू दाता 
- झाता व पूृत खड़रहे १५ व छुब्घकलोग खड़्म बाण बच्चा धार 


ड् ४ ट् है हे हा भाप पु हर हू | हा | हि [ डर | फ्ा लक छि '( शप 
ध्ञ हा हि ; ध् ट ४ ४ | क गा द । द हे बह । | | ( 
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कियेहये वहाँ आये ओर तीक्ष्ण तोमर चक्र घूसर आदेस उन दाना 





हक. 


लगा किसी २ को तो दांताते व किसी २ को शूयनस विदासकर 
र 


द 
दिया १७वब शरों को नहों से ऐसा नोचा कि सबकेसव एशथ्वीपर गिर 
पड़े व जब इस प्रकार यडकरनेझया तो महात्मा राजाने उसेदुखा 

८ वे पियचारा कि यह अपने पिताकी अपक्ा अधिक हर ह इलतछ 
महातेजस्वी प्रतादी महाराज इक्ष्वाकुजी घन्‍्दाबाण छूकर उसके 
सम्मुख उपस्थितहये १९ व अद्धचन्द्राकार आतिचोखेबाणसे उसे 

रा महात्मा राजाके उप्त बाणके लागतेही छाती फटकर बह शू- 
कर भभिपर गिरपड़ा २० व गिरतेही वह वराह झूतकभी होगया 
ब पत्रके अतिमोहसे व्याकल उसके पीछे उसको माता शकरा 
यडकरने में प्रदत्ततई २१ उसने अपने तुण्ड के घातसे शरका एस 
मारा कि बहुत से लब्धक तो मरगये २२ तब अपने दौतीस बड़ा 
भारी सेनाकों विदीण करदी हुई वह शकरी आगेको बढ़ी जेसे कि 
मन्त्रसे उत्पन्न कृत्या महाभयंकरी होकर संन्‍्यका कादती फाड़ता 

चलीजाती है २३ उप्तकों सब सैन्यका संहारकरताहुई देख महाशन! 
जी महाराज इत््वाकुजी से बोली हि है महाराज : इस शूकर न 
तो आपकी बड़ी सेना मारी २७ आप इसके सारनन कस उपक्षा 


ही 


करते हैं इसका कारण हमसे कहें तब महाराजने रानीजास कहां 
कि हम मारती हदमी खीको कभी नहीमारते ९५ क्योंकि है भिये 
खीके वधम देवताओंने म देखाये हैं इससे हम खीको अपने 
हाथों से कमी नहीं मारसक्ते न उसके मारनेके लिये किसी की हे 
.भेजीपक्ेह्ें २६इससे हे सन्दरि | इसके वधके निमित् पापत हमडरत 
हैं ऐसाकहुकर उससमय राजाविश्वाम कररहे फिर कुछ न बल २७ 
चो० तबलब्यकयकमाम्मरनामा | लखीशकरा। करतसुवामा॥ 
जिमिनसभट्रणकर्रहिंकदापी । तिमिशकरी कर्तअतेपार्पी २८ 
 तिन अतिवेग निशित शरलीना। हती वराही छोगइ छत 
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कह. *ःदफि3 


शँ 


. बाण विदाण रझाधर की घारा। बहुत कालिनी देह अपारा ६८ 


. शरशोभा शोमितसोक्ोली। झपटजाय माज्छर दस की 


पद्पराए भांषा भांभखण्ड [हि ० | 

हृत्यों तुण्डसों ताहि करारी । घायल भो सो वीरप्रहारी ३० 
गिरतसमय तिन कीनप्रहारा। खड़ग उठाय कठोर उदारा 
तासघात व्याकुछ भविसोई । मुच्छित कोली सबबल खोई ३१ 
श़ासलेत कहरत क्षितिमाहीं। लोटत छठपटात बल नाहीं॥ 
इमि शकरी व्यथित भे केसे । जलबिन मीन दीनहो जेसे ३२ 


हात आपाक्षमहापराणद्वतावसामसखणइभनावान वादवनापारख्यानत 
उकऊकजायचारश्रपचचत्ाारशाडषब्याय: 8४२ कक 


8 (३, ्ः 87० रू ॥००२ ०७:४० 
५ है हे ध 
| हट ५ 
7? टः 
५ 


दो० छीयालिसयें महँ कह्यो शकरिमक्ति बहोरि ॥ 
तिननिजपतिप्रबजनम भाषेचरितनिहोरि १ 

सकला सखियाोसे बोली कि राजाकी पतित्रता महारानी पत्रोंके 
ऊपर कृपाकरनेवाी उस शूकरीकोी एथ्वीपर पड़ी छोटतीहुई देख 
- बड़ी कृपासे दु/खतहो महादुःखित उस हाकरी के समीप गई १ व _ 
शीतल जलसे उसका सुखधो फिर उच्च रणशालिनीके सब्बाग जलसे 
धोये २ जब पृण्य शीतलजल से वह हनवाई गई तो महारानी से 
मनुष्य बोली से बोली सो भी बड़े मधुरस्वरसे बोली ३ कि हे देवि! 
तुमकी सुखहो क्योंकि तुमने अपने हाथोंसे मुझको हनवाया 
_ तुम्हारे दशन स व स्पशकरने से मेरेपापोका ढेर नष्ठहोगया ७ अ- 








.. हुताकारसंयुत उस शूकराका अह्डुत संस्कृत भाषाका शब्द स्पष्टता . 
. पृथ्वक सुनकर वह सुदवा नाम महारानी अपने मनमें कहनेलगी 


कि ऐसा आइचय हमने देखाहे जोकि स्वर व्येजनसहित उत्तम 
. संस्कृतवाणी यह शूकरी बोछती है ५॥६ इस हे व विस्मयसे उत्तम: 
साहुसकरके अपने पतिसे यह बोली कि हे पृज्यमहाराज ! यह अ- 
पूृष्वे संस्कृत बोलती हैं क्‍्याकहूँ उसके सुनने से आइचयहोता है 
पदुया।े में इसका जन्महे पर वाणी पढ़े लिखे विज्ञानी मनष्यकी 
बोलत्तीहे 9८ सब ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राजा यह सनकर जोकि उस ः 
ने अद्भुत व अद्भताकार कभी न सुनाथा न देखाथा & तब अपनी 


कि 


स॒दवा भाणाप्रिया से महाराज बोले कि यदि ऐसा है तो इससे पछो 





पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हि । १८१ 
के यह काॉनह १० राजाका वाक्य सन महारानी सदेवाने उस 
शूकरी से पूछा कि तुम कोन हो तुम में यह बड़े आश्चयकी बात दि 
खाइदेतीहे ११ कि पशयोनिको पाकर भी मनष्यकीसी बोली बोलती 
हो बरन बहुतसे विना पढ़ेहये मनुष्योंसे भी ज्ञान सम्पन्न और सन्दर 
बोली बोलती हो इससे तुम अपने पृथ्वेजन्मके सब कर्म्मे हमसेकहों 
१२ व है महाभागे | अपने महात्मापतिकेभी विचित्रचरित कहो 
वह पव्वजन्मका कान धम्मांत्मा है जो अपने पराक्रमोंसे स्वग्गे को 
चला गया १३ अपने व अपने भत्ताके सब प्रव्वेजन्मके समाचार 
कही ऐसा कहकर रानी तो चप होरही १४ ओर दाकरी उसी मन 
प्य वार्णासे बोली कि हे भद्दे !जो तुम हमारे व महात्मा इन हमारेप्रिय 
पते के दत्तान्त पँछती हो तो हम प्रथम इन महात्मा अपने पति 
के चारत कहती हैं जो कि इन्होंने पठ्व॑ जन्म में किये थे १४ ये 
मह/त्मा महा प्राज्ञ सब शास्त्रों के अत्थ जानने में बड़े पण्डित व 
गानविद्या म॑ बड़ेविज्ञ रंग विद्याघर नाम गन्धव्वेथे १६ व पव्वतों 
में श्रेष्ठ मनोहर निज्मर व कन्द्राओं से यक्त समेरुपव्ब॑त पर महा- _ 
तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पलस्त्यजी १७ चित्तलगाकर तपस्या करते थे 
वहां पर अपनी इच्छा से विद्याघधर गया १८ ओर उस पब्चत में 
गीतविद्या में अभ्यास किया करता सो स्वर व तालसमेत अति 
मनोहर इनका गाना सनकर एक सनि ध्यानसे चलित मन होगये 

बगातेहुये उनगीत विद्याधरनाम गन्धव्वेसे मुनिराज बोले १६२० 
कि आपके इस दिव्यगीत से देव मोहित होते हैं इस में कछ् सन्देह 
नहींह जब तम सातस्वर व पण्यछयताल भाव मच्छेना आदि से 
य॒ुक्क गीतगाते हों तो देवताओं को कौन कहे हम मनियों का ध्यान 
चलायमान होजाता है २१।२२ इस से तुम यह स्थान छोड़कर 
आर किसी स्थान को चलेजाओं यह सन वे गीत विद्याघर नाम. 
गन्धव्वे बोले कि हम यहां अपने ज्ञान के समान गीत को सिद्ध 
करते हूँ ओर स्थान को क्योंजावें २३ किसीको कछ दुःख नहीं देते 
सदेव मनष्योंकों इस गीतसे सखही देते हैं क्योंकि सब देवता इस 
दिव्यगीतकी सनकर प्रसन्न होते हैं २४ है ह्विज | गीतकी ध्वनि में 


१८२ पद्यपराण भाषा ममिखण्ड हि० । 

रत महादेवजी भये हैँ गीत सबरस कहाताह और गीतही आनन्द 
दाताहे २४ श्वेगारादिक सवस्स गत से ही प्रतिष्ठा युक्तहें गीत से 
उत्तम चारोवेद शोभित होते हैँ २६ व गीतही से सब देवगण स- 


न्तष्ट होने हैं और किसी से नहीं सो ऐसे गीत के गातेहुये हम का 


आप रोकते ६ २७ है महाभाग | इस विषय मे आपकाहई। यह अ- 


न्याय [दखाइ दताह यह सन पल्स्त्यशानच बाल के तमन सत्कटटा 


उतका अत्थ बहुत पुण्यदायक हू रूप पर ह महामत हमारा «४ 


चादढय सना व सानका छाड़ा हम गातका निन्‍दा नहाकरत वन्दना 


करते हैं २९ सब चोदहो विद्या गीत के भाव से पढ़ने सेही आती 


हैं परनत जतना |वद्याह सख्यकर ध्यान दकर एकमाव सचत्त 
लगाने स आती हैं ३० व ऐसेही तप मन्त्र सब एकचित्तता सेही 


सिड॒होते हैं हमारे मत से इन्द्रियों कासमह बड़ा चन्नलहे३१ इससे 
बह आत्माकों सब विषयों में खींचता रहताहे इस से मनको ध्यान 


५ लय 


से चलादेताह इसमें कछभमी संशय नहींहे ३९ जहां शब्दरूप ब 


यवती नहीं रहती सनिलोग तप घिंडकरनेके लियेवहां जातेंह३४यह 
तम्हारा गीत पुनीत व बहुतही सुखदायकह्ठे व हे वीर | हमलोग घर 
हारछोडकर तपस्याही करने के लिये वनम आकर स्थितहये हैं ३४ 
इससे कितो तम्हीं अन्यस्थान की चलेजाओ वा तम न जाओ तो हम 


कहीं चलेजावे यह सन गीत विद्यावर बोला कि जिस महात्माने इ- 
नन्द्रयोकाबऊवगव जीतलिेया हो ३४ वही जयी तपस्वी योगी वीर व « 


साधक कहारटाहे है महामते जो शब्द सनकर वा रूप देखकर ३६ 
ध्यानसे चठायमान नही हाता वही धीर तप सिद्ध करनेवाला क- 
हाता हैं हमने जानालिया।के तुम तेजस हानही व काम कोध लो भा- 
दे छरप्ओं का जीते नहीही ३७ हे ब्राह्मण | जब अपने अंग मे 


कुछ सामव्थ्यही नहीं रखते तो हमारेगीतसे डरतेट्टो जो हीनवीय्य 


हति हू व सब वन छाड़तरहत ह इसम कुछ सशयनहां हूँ ३८ है 


. _बिप्रायहतों साघारणवनहे इसमे संदेह नहींहे सब देवताओं का सब 


जीवाका हे इससे जसे यह तम्हाराहे वेसेही हमारा हे ३९ऐेसाउत्तम 


से लड़कर हम क्याचटजाय तचाहु चलज़ाआ अथवा ठहरा व्‌ 


है पद्मपराण भाषा भमिखण्ड ट्वि० । १८३ 
जो भावषीहे करो ०० उन ब्राह्म गदेवसे ऐसा कहकर गीतविद्याधर 
चपट्ठोरहा उन मनिजीने उसका ऐसा उत्तर सनकर ७१ अपने मन 
मे चिन्तनाड़ी कि क्याकरनेसे अब हमारा सकृतहों यह विचार क्ष- 
माकरके थे महात्मा पलस्त्य योगी बहांसे अंग चलेगये व अपने 
कहीं एकान्तरम तप करनेलगे सदेव योगक्रे आसनमें रह काम क्रोध 
मोह ओर छोमको त्थागदिया ७२॥०३ मनकेसाथही सब इन्द्रयोको 
अपने वशर्मे करलिया इसप्रकार मनिश्रेष्ठयोगी पलस्त्यजी स्थितरहे 
५०जब मनिश्वेष्ठपलस्त्यजी चलेगये तो कालकी आज्ञासे प्रेरित उस 
गीत विद्यघरने ७५ अपने मनमे विन्तनाकी कि हमारे मयसे देखो _ 
वह मनि कहीं नहीं दिखाई देता अब नहीं जानते कहांगया व 
कहांहि व क्‍या करता है ४६ इसप्रकार विचारकर उसने जानलिया 
कि ब्रह्माके पत्र पलस्त्यद वएकान्तम वन में है इससे वह गीतविद्या- 
धर शकरकारूप धारण करके वहांगया जहां वहां से जाकर पलस्त्यजी 
तप करते थे 9७ वहां पहुँचकर तेजकी ज्वाला से युक्त म॒नि को 
आपनपर बेठेहये तपकरते देख उन महात्मा ब्राह्मणदेवकी चार 
श घमने लगा व जाकर ब्राह्मग्ेत्तम पुलस्त्यजी के अपने तुण्ड 

से पेटम खोददिया पशज्ञानकर उन महात्मा सानेने अपराध क्षमा 
किया०८।४६ फिर मत्रओर पेशाब केया नाच आर क्रीड़ा किया कर 
 मिरपड़े और उठकर फिर चऊछे ५० तंब सुनिने पशाजानकर छोड़ 
दिया जब वह उप्ती रूपसे फिर आया ५१ व बढ़ा अश्इहास मुनि 
के पास इसने किया व बड़े जोरसे रोदनकिया फिर सुन्दर स्वरसे 
तगाया ५२ उससे घनिने जाना कि बस यह वही गौतक्यिाधर 
नाम मन्धव्यहे उसका चेष्टित देखकर जाना कि यह शकर नहां है 
५३ उसके ठत्तांतको जानकर मुनिने कहा देखो पद जानकर हमने 
इसे छोड़दिया परन्त यह दुष्ट अपनी दुष्टताही करताजाता हू ५२ 
यह विचार महात्मा गन्वव्वोधमकों महामते सुनिश्चन क्राधकर 
शापांदेया (७ कि जिसस तुननत शकरका रूप धारणकर हमका 
इस रीतिसे तप से चलायमान किया इससे है महापाप : तू जाकर 
इसी शकरी योनि में जन्मले ५६ जब उन मुनिने शापदिया तो 


१८९ पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छवि ० । 
वह गीत विद्याधर गन्धव्व इन्द्रके समीप गया व हे वरानने ! कांप- 
ताहुआ उनमहात्मा इन्द्रजीसेबोल कि ५७ हे सहखात्ञ | हमारावचन 
सुनो हमने आपका कार्यकियाहे दारुण तप करतेहये मनियों में श्रेष्ठ 
पुलस्त्यजी को उस तपसे हमने चलायमान करदिया इससे उन्होंने 
शाप देकर हमारा देवरूप नष्ट करदिया ५८५६ ऐसी दुष्ट पशयोनि 
मं गयहूये मेरा रक्षाकरो उस गीत विद्याधरका सब ठत्तांत जानकर 
६०उसकेसंग इन्द्रजाकर उनमुनिपुलस्त्यजीसे बोले कि हेडिजोत्तम 
इसके ऊपर अनुग्नह करो तुम सिद्धिके जाननेवालेहो ६१ जो इसने 
आपका पाप किया ह क्षमा कीजिये व शाप छड़ाइये इसप्रकार ट्न्द्र 
ने जब प्राथना किया तो भसन्नबुद्धि ६२ पुलस्त्यजी बोले कि हे 
देवेश : तुम्हारे कहने से हमने ज्ञमाकी महाबली मनुके पत्र महाराज 
अयोध्या।थपाते इक्ष्वाकुजी होंगे वे बड़े धर्म्मात्मा व सब धम्मोके 
पालक हांभे उनके हाथ से जब इसकी रत्यु होगी ६३१६४ तब यह 
फिर अपने गन्धव्व शरीरको पावेगा इसमें कछभी संशयनहीं है ॥ 
चा० यहदत्ताततवकलहमगावा। महाराज्षि सो तम्हेंसनावा॥ 
अब अपनी पूरबजान केरा। कहत कथा कुद्द करब न देरी ॥ 

सो निजपतिसंगसुनहुसनयनी । जिमिहमपापकीनपिकबयनी ॥ 
पूव्व॑जन्म महँ कैय अतिघोरा । यासों शकरिमइडँकठोरा ६५। ६६ 

इति श्रीपाग्मेमहापुराणेद्वितीयेखण्डे भाषानु वादे वेनोपारूयाने 
सकलाचारित्रेषट्चत्वारिंशोध्ष्यायः ४६॥ 


सेंतालीसवां अध्याय ॥ 


द।० संतालिसयेंमहँ कह्मो कोलीराज्षी पाहिं ॥ 
पृव्वजन्मकीनिजकथा दुरग्गुणजासमनाहिं १ 
सुकला अपनी सखियोंसे बोली कि सब्वागसन्दरी स॒देवा उस. 
शाकर[सेबीली के है शकरि!तुम किसपापसे पशुयानि में उत्पन्न हुई 
हो आर संस्कृत कहतीहो १ इसप्रकार का ज्ञान केसे हुआ हेशभे ! 
अपना और अपने स्वामी का चरित्र केसे जानती हो सब हमसे. 
कही २ तब शकरीबोली कि हे श्रेष्ठचव्णवाली ! पशक्रे भावसे मोहसे 






« अअ्पुराण भाषा भूमिखण्ड छि० । १८५७ 
हम चुरालीगई हैं खड़गके व बाणोके प्रहारों से समर में हम गिरा- 
हगई ३ हे वरानने | इससे ज्ञानहीनहोकर मर्चिछत होगई थीं हे स- 
न्दरि ! फिर तमने अपने पण्यहाथ से हमारा अभिषेक अतिपण्य 
शीतलजल से किया सो तम्हारेहाथसे स्मानहोनेपर हमारा मोहन- 
होकर हमको छोड़कर कहीं चलागया ४० जेसे कि सय्य के तेज 
से अन्धकार जातारहता है वसेही तम्हारे स्नानकरानेस हमारे पाप 
सब चलेगये हेशभ! ६ है सुन्दर अद्भोवाडी तुम्हारे प्रसादसे हमको 
फर पुरानाज्ञान हाआया है शर्म | अब हमने जाना कि पण्यगतिकी 
हम जायगी ७ अब सनो हम अपनेपव्व जन्मका दत्तांत कहतीहें है 
: भद्रे !हम पापिनीने जो बहुत पाप किये हैं ८ कलिंग देशमें एक 
अपर नाम नगर है वह सब समृडियोंसे समाकीण व चारोवर्णाके 
टोगा से सेवितहे ९ उसमें एक बसदत्त नाम ब्राह्मण रहता था वह 
ब्रह्मचार में नित्यंपर रहता व सत्य धर्म्म में परायण ३० वेदकेत्ता 
. झानवेत्ता पविन्न गुणवान्‌ व धनी था व नानाप्नकारके घनों घान्यों . 
से तथा पत्र पात्रों से अलंकृत था ११ हे मद्दे! हम उच्ची ब्राह्मण की 
कृन्याथां हमार कई सहोदर भाई व अन्य बांधव बंहुँत थे व है व- 
रानने! अलक्कार व शक्ारोंसे भाषित रहतीथी १२ हे महामते ! हम 
पेता ने हमारा सदेवानाम धराया था उन महामाते अपने पिताको 
हम बहुतही प्रियर्थी १३ व रुपमे तो ऐसी सुन्दर थी के हमारे 
समान संसारमें कोई ज्ली न थी इसलिये रूप व यांवन से मतवाली 
होकर हम बहुथा हँसाकरे १७ व सब उत्तम मृषण घारण किये रहे 
इससे अत्यन्त शोमित रहती हमको देखकर सब हमारे स्वजन बा- 
न्धव लोगों ने १५ हमसे प्रात्थनाकी हे वरानने | अब तुम अपना 
विवाह किसी के सद्भू करलो इस बातकी सुनकर बहुत बाह्मर्णा ने 
आकर हमको मांगा परन्त हमारे पिताने न दिया १६ है महाभागे 
वे हमारे पिताजी मारे स्नेह के मोहित थे इसलिये महात्मा हमारे 
'पिताने किसी को हमको न दिया १७ हे बाले | इतने में हमको ब- 
नाय यवावस्था होआई व हमारा वसारूप ठेखकर हमारी माता 
बहुत दुःखित रहा करे १८ व हमारे पितासे कहे कि कन्या क्यो. 








८ पंद्मपुराण माया सूमिखण्ड छिं० | हे 
नहीं किसी को देते किसी उत्तमत्राह्मण महात्माका दया नहे। देदेते 
१९ है महाभाग ! यह युवावस्था को प्राप्त इस कन्या का किता 
को दीजिये तब एक दिन दिजा में उत्तम हम रे पिता वसदततजी ह 
मारी मातसे बोले कि है महाभागे ! हमार वचन सुनो है अटरप 
वाली | हम कन्या के महामोह से सढ़ द्ोगये 6 २०। २१ इस से 
हे शभे | जो कोई ब्राह्मण आकर हमरेही णहम रहेगा उस जामाता 
को कन्यादेंगे इसमें कछ संशय नहीं है २२ यह सुदवा हमार भाज 
से प्यारी हे इसमें सन्देह्ठ नहीं है इस प्रकार हमार लिये वसुदु॑त्त 
हमारे पिता कहते भये २३ कि इतने में एक दिन कौशिक के कुल 
मे उत्पन्न सब विद्याओं में विशारद ब्राह्मयक गुणा से युक्त शील- 
वान गणवान्‌ पविन्न २४ वेदपाठसे सम्पन्न इस से सुन्दर स्वस्त 
बेदकों पढ़ते हुये मिन्नामांगने के लिये एक ब्राह्मणद्व आय उन ईं 
पिता माता कोई नहीं था २९४ उन रुपवान्‌ कं देखकर महामाीत 
हमारे पिताने पूँछा कि तुम कोनही २६ तुम्हारा नाम बया है व 
किस गोज्र व कलमें उत्पन्नहों व तम्हारा आचार केसा हे हमारे पि- 
ताका ऐसा वाक्य सनकर वे ब्राह्मणदेव वसुदसजी से बोले २७ कि 
हम कौशिक के वेश में उत्पन्न हुये हैं व वेद वेदांग के पारगामी है 
 शिवशाम्मों हमारा नामहे व पिता माता से विंवाज्जतह २८ हमारे 
चार और भी भाई हैं सब वेद वेदांग के पारगन्ता हैं इसप्रकार अ- 
पने कुलका सम्भव शिवशम्भो ने हमारे वित्ा से कहा तब जब शुभ 
छणग्न आया व उत्तरादाल्गुनी नक्षत्र आया २०१ ३० हमारे पिता 
ने उन ब्राह्मणणको हमारा पाणिग्रहुण वेद विधान से करादिया व उन 
महात्मा अपने पति के सद्ढ हम अपने पिताही के णहमें रहने 
३१ परन्त मुझ पापिनी ने ऐसे महात्मा अपने पतिकी सेवा कभी न 
की क्योंकि पिता माता के घन के अहड्डार से मोहित होगईइथी ३२ 
उन महात्मा के अछ तो कभी मेंने न मीजे व न रतिही उन के स्ध 
प्रेमसे करतीथी और कोन कहे कभी स्नेह सहित वचनभी ने उनसे 
. बोली ३३ बस उनको जबमें देखें तो क्रही बड्धिसे देखे ऐसी महापा- 


.. पिनीथी यहांतक कि पुंइचली ख्ियों के सक़ः बेठने उठने वात्ताठाप 


कि 


बनी 


शा ह 











दस पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हिं८। १८७ 
करनेसे में भी. पें३चली होगई ३७ व माता पिता तथा स्वामी और 
अपने भाइयों का सिखाना कहना नहीं मानतीथी जहां मेरा मनहों 


७ या 


वहीं चली जाऊँ ३५ इसप्रकार मेरे पाप्‌ देखकर शिवशम्मीजी मेरे 
महाबुद्धिमान्‌ स्वामी इयशुर दर्ग के स्नेह से कुछनी सुझको ने कहें 
] रह ३६६३५ 


का ० 


लमाकरते रहें पर छटठम्य के लोग सब समपाविदी के 
व महात्मा शिवशम्माका शील स्वभाव जानकर व मेरा हुशचार 
जानकर पिता माता अति हःखित रहुते ४८ तब हमारे पाप देख 
हमार मत्ता एक दिन गहसे कई चलेगये|वह गाम देश सब उन्हेंने 
लोड़दिया ३९ जब मेरे मत्ता चले गये तो मेर पिताने बड़ीचिन्ताकी 
मेरे दुःखों से ऐसे हःखित हुये जेस कोई रोगले पीड़ितहोताहु ४० 
तब ऐस दुःखित अपने पतिस मेरी माता बोली कि हे कान्त|तुम क्यों 
बहुत चिन्ता करतेहो हमारे आ हो 9१ तब बस॒दस 
भरे [पता मेरी मातासेबोले कि हे प्रिय | घनो वह ब्राह्मण हमार जा- 
माता कन्या को छोड़कर कहीं चलागघ यह पापसमाचारों से 
युक्त होगई व महापापचारिणी व निद्ेय हो गई सहामति शिवशम्सों 
पतिको इसदुष्टाने बोड़दिया४३ जोकि सब कुटुम्व भरमें परम चतुर 
विज्ञानी ब्राह्मणथा यह ब्राह्मण अपनी सशीलतासे व हमारे स्नेहसे 
भी इस दुष्ट सदेवाको कभी कुछ नहीं कहता था ४४ अपने साम्य 
भावस रहता न कभी इसकी निनन्‍्दा करता न कठार वंचनही कहता 
सुदेवा तो महापापिनी हुराचारिणी व वह ब्राह्मण बुद्धिमान्‌ पण्डित 
७५ अब कुलनाशनी यह दुष्ला सुदेवा कान कम्से करंगी अब हम 
भी इसको छोड़कर कहाँ चलेजाईंगे ०७६ तब मेरी माता ब्राह्मणी 
बोली कि हे कान्‍त | तमने आज कन्याके दृषण गणज़ाने यह तु- 
म्हारहा सनह व्‌ माहस नएे हुइुह ४७ कया चाह कनन्‍्याहां वी 
पुत्रहो तबतक उसका छाड़ प्यार करना चाहिये जबतक पांच वृष 
का न हो फिर उसे शिक्षाकी बद्धिसे सदेव फिर मोहसे पालन करे 
४८ हां स्नान सोजन वस्रादि कराने देनेसे पाप ने करता चोहियें 
जो हो प्रीतिपव्यंक देना चाहिये ओर सुन्दर गुण सुन्दर विद्या 
सीखने के लिये उसे आज्ञादेकर यक्न करना चाहिये ९९ दिलाको 
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कन्या के ऊपर नि- 


दिन ताड़ना करनी चाहिये व सदा कठिनता कह २ कर उसे घड़ 
कना घधमकना चाहिये ५१ के विद्या बड़े परिश्षम से आती है इस 
से रात्रिदिन अमकर ऐसे वचन स्नेहहीन होकर कहने चाहिये व 
यह कहना चाहिये कि अभिमान पाप दुराचारकी दूरसे छोड़ जब 
इनको छोड़ेगा ५९ तब त विद्या में ओर गणमें निषण होगा नहीं 
तो नहीं पिताको तो पन्नको ऐसी ताड़ना के साथ सिखाना चाहिये 
व माताको चाहिये कि ऐसेही पांचव्षे के ऊपर कम्याको ताड़ना 
देकर ख्रियों के धम्म सिखाये व सास अपनी बहको सिखाती रहे 
व ताड़ना करती रहे ५३ व गरु शिष्यकों ऐसेही ताड़नाकरे तो 
. काय्य सिड॒हो अन्यथा नहीं व पतिको चाहिये कि अपनी माथ्योको 
ताड़ित कियाकरे व राजाको चाहिये कि अपने मन्त्रीकी ताड़ित किया 
करे ५४ व दीरको चाहिये कि घोड़े को प्रतिदिन चलाया करे ऐसे 
ही हाथी को हथियाल घड़कता धमकता इहे बस इस रीति से 
शिक्षा करने ताड़नकरने व पालन करने से बद्धि बढ़ती हूं ५५ हे 
नाथ | इसको तुम्हीं ने सदेव नष्ठ किया इसमें कछ भी संशय नहीं 
है व तुम्हारेही संग उस शिवशस्मा ब्राह्मण ने भी इसे न किया ५६ 
क्योंकि उसने भी इसे निरंकुश करदिया बस इसी कारण से यह 
नष्ट अष्ट होगई है कान्‍त |! हमारा वचन सनो कन्या को तबतक 
अपने गहमें रखना चाहिये ५७ कि जबतक आठवपष्े की न हो बस 
इसके ऊपर पिताके घरमें रहने से कन्या प्रवछ होजाती है इससे 
फिर उसे न रहने देना चाहिये क्योंकि पिताके रह में रहकर पत्नी _ 
जो पाप करती है ५८ वह पाप माता पिता को होता है इससे 
समत्थ पृत्रीको अपने घरमें न रहने देना चाहिये ५६ बस जिसको 














देनाहो उसे देकर उसके घरको भेजदेना चाहिये जिस से कि वह 


. वहां रहकर अपने गुणों से अपने पतिको भक्तिपर्व्वक प्रसन्न करे. 


हा ए 


६० ऐसा होने से कुलकी कीत्ति होती है व पिता सखसे जीता है 


का 


.... पतद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। १८6६ 
यदि वहां रहकर कुछ पाप करती है तो वह उसका पति भोगता है 
६१ व वहां रहने से सदा पुत्रों पोत्रों से बढ़ती रहती है जब पिता 
कन्याके सुगुण सुनता है तो उसकी कीर्ति होती हे ६२ हे कान्त ! 
पति सहित कन्या को तो कभी न अपने शहमें रखना चाहिये हे 
कान्त ! इस अर्त्थ में एक पुराना इतिहास खुनाई देता है ६३ 
अद्वाइसई चोयुगी के छापरयुग में एक उग्रसेन नाम वीर यदुवंशि- 
यों में श्रेष्ठ हुये ६७ उनका चरित तुमसे कहती हैं हे विज ! एकांग्र 
मन करके सनो ६५॥ 


इति श्रीपाग्ममहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्डे माषानुवादेवे नो प॒रूप/ने 
सुकलाचरित्रेससतचत्वारिशो5ध्यायः ४७ ॥ 


अड़तालीसवा अध्याय ॥ 
दी० अड़्तलिसें महेँ है कही पद्मावती सुगाथ॥ 
.. सत्यकेतुकी जो सुता उमग्रसेन ज्यहि नाथ १ 
बह ब्राह्मणी सुदेवा की माता अपने पति वसदत्तजी से बोली 
कि माथर देश में जो मथुरा नाम नगराहै उसमें उम्रसेन नाम एक 
यदुवंशी शत्रओंके नाशकत्तों हुये १ वे स््य धर्म्म व अर्त्थ के तत्त्व 
को जानते व वेदज्ञ बहुश्नुत व बली दाता भोक्ता गुणंग्राही व सद्‌- 
गणां से युक्त राजा हुये २ वे मेधावी राज्यकरते व प्रजाओं को ध- 
से पालते इसप्रकारके महाप्रतापी महातेजस्वी उग्नसेनजी ने ३ 
विदब्भंदेश के राजा बड़े प॒ण्यात्मा सत्यकेतु नाम बड़े प्रतापीकी क- 
नया मंहाभाग्यवती कमलमुखी व पद्मनयनी ४ पद्मावती नाम जो 
कि सत्यधरम्म में प्रायणशथी उसके ख्तरियोंके सब उत्तमगुण थे जिस 
के समान उन दिनों में दूसरी कोई खी न थी लक्ष्मी के समानथी ५ 
यह वेदर्भी सत्य कारण अपने गुणों से शोमित भई सो माथुरदेश 
के निवासी राजाउग्नसेन ने उस स॒लोचना के सड़ः अपना विवाह कि- 
या ६ व उसके सद्ग सुखसे वे प्रतापी भोग विठास करने रंगे उस 
के शुभगुणों से राजा बहुत प्रसन्न हुये व सदा सुखी होनेलगे ७ 
उसके स्नेह व प्रीतिसे वे मथुरा के अधिप उग्रसेनजी बड़े आनन्दि- 


१६० पह्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छि ० ।_ 
त होकर रहने लगे वह महाभाग्यवती पद्मावती उनके प्राथके समान 
भय हुईं ८ राजा उसके बिना न तो भोजन करें न कछ कीड़ा 


कर व्‌ विना उसके उनको सुख क्षणमात्र भी न मिले ९ इस प्रकार 


उन दोनों की परस्पर प्रीतिथी व दोनों आपसमें अतिस्नेह करते थे 
3० महाभाग राजा सत्यकेतु ने अपनी कन्या पद्मावती का स्मरण 
किया व उसकी माताने भी बहुत दुःखितहो अपनी कन्या का स्म- 
रण किया ११ तब विदब्भ देश के राजा सत्यकेतु ने मथुरापुरी को 
दूत भेजे वे मनुष्यों में वीर उम्रतेनजी से आदर समेत जाकर बोले 
कि है महाराज उम्रलेनजी | हमलोग विदर्ब्भ देशसे आये हैं विदब्भ 
देश के राजाने बड़ी भक्ति व स्नेह से आपको बहुत २ पूँछा है १२। 
3३ वे अपना कुशल कहा है व आपका पँँछा है हे महाराज ! राजा 
सत्यकेतु ने बड़े स्नेह से यह कहा है कि यदि आपकी कुछ अप्रस- _ 
न्चता न हो तो पद्मावती को देखने के लिये भेजदो सो हे नाथ | जो 
तुम प्रीति स्नेह व हित मानतेहो १४ । १ ५ तो है महाराज | इस 
अपनी महाभाग्यवती आीतिरूपिणी को थोड़े दिनों के लिये भेजदो 
क्योंकि महाराज सत्यकेतु व उनकी रानी कन्या के देखने को बहुत 
चाहती हैँ १६ यह वाक्य सुन राजाओं में उत्तम उग्मये नजी ने म- 
हात्मा सत्यकेतु राजाकी प्रीति स्नेह के कारण अपनी ख्रीकोी उन 
ढूतों के सड़ बिदा करदिया यद्यपि प्रतापी उम्रसेनजीकोीं अपनी भा- 
य्यों पद्मावती श्ियथी १७। १८ पर क्या करें श्वशुर व श्वश्नू के 
स्नेह से बिदाही करते बना व महाराजके भेजने से पद्मावती अपने 
पृथ्वेके घरको बड़े हर्ष से गई १९ जाते २ प्रथम तो अपने पिता 
माता को फिर सब कुटुम्बके छोगों को देखा व शिर मुकाकर उस 
सत्यवतीने पिता के चरणों के नमस्कार किया २० व उसमहाभाग्य- 
वती पद्मावती के आनेपर विदर्ब्भ देशके राजा बड़े हषित हुये २१ 
वे बहुत भूषण व उत्तमब्रों केदेनेसे अपनी कन्या को बहुत बढ़ाया 
_ हाछन पालन किया व पद्मावती सुखले अपने पिता के घरमें 





् +लणन्‍लु 


रहने लगी २२ व अपनी सखियों के साथ निशशझ रहनेलगी व उ- 
नके सह्ष जहां चाहे मनमानी घूमाकरे २३ जहां चाहे गहमें बनमें 


पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि०। १६१ 
व तड़ागा के किनारे महलों में अपनी सखियों के सक़ घमाकरे यहां 
तक कि मानों फिर पांचवर्ष की बालिका होगई निल्ल॑ज्ज वेसेही घमने 
लगा २४ है ।वेप्न | सदा निशशड अपनी सखियों के सटड्ढ हँसती 
खेलतीरहे यद्यपि वह पतित्रता व महाभाग्यवती थी पर मारे हर्ष 
के जहां चाहे चर्लाजाय २५ पिता के घरके सख इवशरके घरमें तो 
दुल्लभ होतेही हैं इस विचारसे खले बन्धन यथेष्ट सब्बंन्न आया 
जाया करे २६ इस मोहभाव से क्रीड़ा में इतनी लोभिनी हुईं कि 
सखियों के सद्ढू सदा वनों में व वाटिकाओं में ही बहुधा विहार 
कियाकरे २७॥ 

इाते भ्रापागमहापुराणेद्विती ये ्षमिखण्ड भाषानवादेवेनो पारुपाने 
सुकलाचारेत्रेषष्ट चत्वारिशो धध्यायः ४८ ॥ 


.. उनचासवा अध्याय॥ 


[० उम्रसेन दयिता तथा सत्यकेतु हुद्विताउ 
गोभमिलपंग भोगी उनचस्येमहँ यह गाउ १. 


हणी बोली कि हे महाभाग | एक समय वह एक पव्वेत के 
ऊपर गई देखा तो कदली के खण्डों से मण्डित वहां का वन अति 
रमणीयथा १ जोकि शाल ताल तमाल के उक्तोंसे व नालिकेरों से 
शोमित था पगीफल मातलिंग व सन्द्र जभीरी निम्बके तरुओं से 
विराजमानथा २ चम्पा कठच्म्पा पाड़र डांड अकं मन्दार कँदेल 
अशोक मोनश्रीआदि नानाप्रकार के ठक्षों से अलंकृत था ३ वह 
पण्यवान्‌ पंव्वेत सब ओरसे पष्पित ठक्षोंसे शोमित था व सब कहीं 
नानाप्रकारके धातुओं से समाकुल था ४ वहांपर गोल एक बड़ा स॒- 
न्द्र तड़ाग पण्य निम्मेल जलसे परिपण् पष्पित नानाप्रकारके क- 
मछोंसे व सव्णके रंगके कमलों से शोमितथा ५ व श्वेतनीरज रक्त 
कमल नीलपंकज कमदआदि पष्पोंसे मनोहरथा हंस जलकुक्कट ६ 
कारण्डबवआदि पक्षियों के शब्दी से कजित था नानाप्रकार के अन्य 
जलजन्त्॒ओं से समाकल था व अनेक प्रकार की धातुओं से यक्त 
भी था ऐसा सब ओरसे सन्दर तड़ाग था तीरपर पण्यित नासाप्र- 





१६२ पद्मयुराण भाषा भूमिखण्डछि | | 

कारके उक्षोपर नानाजाति के पक्षी बोलते थे ७ कोकिलों के सुन्दर 
स्वस्से उपशोमित व मोरोके शब्दों से मधर होरहाथा ८ अमरों के 
नादसे सब ओरसे शोमित था इस प्रकारका रम्य पथ्येत व उत्तम 
वन ९ तड़ाग उसने देखा व सखियों के संग क्रीड़ा करती हुई वबेद- 
ब्मी पद्मावती १० सब ओर फूलोंसे युक्त पुण्यकारी वनकी देखकर 
चपलता के प्रभाव से खीमावस लीलापृव्बंक ११ व तड़ाग में स- 
खियोंके संग जलकी दा करती हुई बारबार हँसने व गानेलगी १२ 
सुखसे उत्त सरमें वह भाभिनी क्रीड़ा करतीरही हे विप्र ! वह बड़े 
सुखसे वहां स्थितरही १३ विष्णमगवान्‌ राजा बेनसे बोले कि उसी 
बीचमें गोमिलनाम देत्य जोकि कुबेरजीका सेवक था दिव्य विमान 
पर चढ़ा व सब मोगविलास की वस्तु उसपर धरे १४ आकाशमार्ग 
होकर जाताथा उसने ऊपरही से निब्भय जलकीड़ा करती हुई 
विदृब्भराजकी कन्या पद्मावती को देखा १५४ जोकि सब ख्ियों में 
श्रेष्ठ व उम्रसेन की प्राणप्रिया भारय्यों थी व रूपमें उसके समान 
लोकोंमें दूसरी योषित्‌ न थी व सब्वीग सुन्दरी थी १६ यही जान 
पड़तीथी कि कितो कामकी स्त्री रतिहे वा श्रीहरिकी खी लक्ष्मी हैं 
अथवा पाग्यती देवीहों वा इन्द्राणीहों १७ जेसी खियों में इत्तम्‌ 
व वर यह दिखाई देतीहे अन्य ऐसी भमण्डल में नहीं दिखाईदेती 
१८ नक्षत्रों के मध्य में जेसे [० का चन्द्रमा शोमित होताहे 
वेसेही यह वरानना गुणरूप व कलाओं से शोमित होतीहै १९ जेसे 
पुष्करों में राजहुंस शमित होताहे वेसेही यह चार॒ुह्सिनी शोमित 
होतीहे अह्दोरूप अहोभाव इसका देखाई देताहे २० किसकी यह 
शोभनबाला है जिसके सुन्द्र व गोल मोटे कुचह ऐसा अपने मन 
से कहता हुआ श्रेष्ठ मुखवाली पद्मावती को अच्छी तरह देखकर 
वह गोमिलदेत्य २१ क्षणमात्र चिन्तना करके कहनेलगा कि भाई 
यह किसकी हे फिर बड़े ज्ञानसे उसने जाना कि यह विदब्भदेशके 
राजाकी कन्या हे इसमें कुछ सन्देह नहींहि २२ व उम्रसेनकी प्राण- _ 
भियाह आर पातित्रत धम्म में परायणहे अपने बलसे यहां स्थितहै 
व पुरुषों को बड़े दुःखसे मिलने के योग्यहै २३ उग्रसेन महामूखहे 
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.. बोली कि हे पाप 


१६ ४ पद्मयुराण मषा भूमिखण्ड छि० । 
सन्दर रण किये व दिव्य गन्ध अनलेपन किये ३८३५ सब 
आभण्णों की शोमासे यक्त उसे पतित्रता पद्मावती ने बनाय समीर्ष 
जाकर देखा तो अपन मनम कहने लगी कि घस्मपरायण मथरा- 
थ हमारेपति कब यहां आये हमारे महात्मानाथ शंब्य छोड़कर 
इतनी दृश् केसे आये जबतक वह पतिबता विचारना चाहे तबतक 
उस पापी हरात्माने 9०। ४१ आत॒र होकर उसको बुलाया कि हे 
प्रिये | यहां आओ तब वह बहुत चकड़ाई व शक्धितहुई कि हमारा 
भत्तो यहां कैसे आया ७२ व लब्जित दु/खितहीकर उसने नीचे को 
मुख कश्लिया व मनमे कहनलगी कि में पापिनी दुराचारिणी बड़ी 
लिएश के ठहुरी ७३ समकों ऐसी धष्ठ देखकर ये महामाग कोप 
करंगे इसमें संदेह नहीं हैं जबतक वह ऐसा विचारने लगी तबतक 
उस पापीने ४७४ आतर होकर फिर बछाया कि हे हमारी प्यारी | यहां 
आओ है देवि ! है श्रष्ठ मखवाली | हम विना तम्हारे अपने ह्लाए 
नहीं धारण करसक्के इससे यहां चले आये ७५ क्यांकि वहां तो 
जीही नहीं सक्ते थे फिर राज्य कानकरे तम्हारे स्नेह के हम लब्धहें 
तुमको छोड़कर हम कहीं नहीं ठुस्सक्षे इसीसे यहां आये हैं ४६ 
ब्राह्मणा अपने पाति वसुदत्तते बोली कि जब उसदुष्ट ने एसा कहा तो 
लण्जायुक्तहों अपना पतिज्ञान उसके पास वह पतिब्ता गई व उस 
का झुख देख दुष्ट देत्यको वह सती छपटी व अच्छी प्रकार आलि- 
. छुनकिया ०७ तब वह देत्य उसे एकान्त में लेजाकर अच्छे प्रकार 
उसके सग इच्छापठ्वक्‌ भागंकिया इस प्रभार गोभिलदेत्य व राजा 
संत्यकतुकी कन्या बढ़े आनन्दसे रमे 2०८ सकला अपनी सखियों से 
बीटी कि राजा उम्मसेन के कोई अण्डक्रे स्थान में चिहथा जब उसे. 
उसने न दखा ता भाद उसने अपना वख चारण करांलया व शाकेत 
तथा आतिेदु/खित हुई ७९ व क्रीधयक्त होकर दानवाधम गोमिलसे 
समाचार अधम | तकनिहे कया कोई दानवहे ५ ०छ 
चा० यह कहि शापदेन परबाला | उद्यतभ करिकोप कशाठा॥ 
वपमान पीड़ित दुखसार। दुष्ट दत्यसों वचन उचारा ५१. 
छुषटकान मस प्रातेकर रूपा। छलसोआयहुबानिमममपा ॥ 








पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड हि ० । १६७ 
पातिब्रत ममधब्म विनाशा। जो उत्तम सबलोक प्रकाशा ५२ 
 छथाकान तुम जन्म हमारा इ।भक है पनि २ रुदनप्रचारा ॥| 
 शापदानमहँपुनिमनकीनागोभिलदाखितरुमयहसलीना५ ३१४ ० 
इति श्रीपाझ्ममहापुराणदेतीवेश्ञनिखण्डेभाषान वादेवेसो पारूपाने लक छा 





हि 


० उ_यदासचबाह ता बहुत मामभिल भाष्या बनन्‍्म ॥ 
उश्याल भावारापकिय काह पहादात कृम्म १ 


सुकछा सखिया से बोली कि पत्मचावतीका ऐसा वचन समकर 
गोमिल देत्य उससे बोझछा कि आप मश्लको क्यों शाप देना चाह 
तीह इसका मझसे कारण बताये १ भें किसदोषसे छित्तहँ जिसपर 
तुम शापदेनेपर उद्यतहइही हेडमे | में कबेश्का भट गोमिठ नाम 
देत्यहूँ २ अपने द॑त्यके आचारसे बतावकरताहूँउत्तम विद्याजानताहूँ 
वेदशाखका अत्य व कलाशाखका अत्य अच्छीतरह जानताएहे अब 
देव्याचार मेरा सनो पराया घन व पराई ख्री बठसे सदा भोगता हैं 
निबेलता के साथ कभी नहीं भोगता ३। ४ हम दस्य हैं इसलिये 
हमको सदा देत्योंकाही का्यकरना चाहिये सो अपनी जातिके 
भावसे बतंते हैँ यह सत्यही तमसे कहते हैं ५ हमडोग प्रतिदिन 
ब्राह्मण के छिद्र देखा करते है व उनलोगों के तपकानाश विश्नों से 
किया करते हैं इसम कभी संशय नहां है ६ व फेर छिद्वही पाकर 
ब्राह्मणों का नाशभी करडाउते हैं इसमे भी सन्देह नहीं है है भद्दे 
हे श्रेठ्मखवाली | ब्राह्मणलोग सदा देवयज्ञ कियाकरते हैं ७ वइस 
से हम यज्ञां व घमयज्ञका नाशकरत हैं इसमे कछ सन्देह नहीं हे 
परन्त सत्राह्मणों को व प्रभ नारायशदेवकी छोड़कर अन्य ब्राह्मण 
व अन्यदेवों का नाशकरत हैं ८ व जो खी पतित्रता होती अपने 
पतिकी सेवाम सदा तत्पर रहती हैं इन सबाकी तो हमटोग दूर से 
बरादेते है इसमे भी संशय नहीं हैं & क्यांक्ि ब्राह्मण व महात्मा 


री 


हरिका तथा पएतिबता रीका तेज देत्य कभी नहीं सलहुसके १ ० पतिं- 
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पुराण भाव! मुमिखण्ड हि । "जल 
उसको कभी नत्यागे इसप्रकार जो पुत्र पिता माताकी सेवाकरते हैं २५ 
वे सर्वोपरि श्रीविष्णु भगवान के परमपदको जाते हैं व इसीप्रकार 
रत्यडोग जो अपने स्वामीकी सेवाकरते हैं २६ वे भी स्वामी के प्रसाद 


2] 


से पातिके छाकको जाते है व जो ब्राह्मण कभी अग्निहोत्र करना नहीं 
छोड़ता वह ब्रह्मलीकको जाताहे २७व जो अग्नित्यागी विप्रहे वह 
शद्रीका पति कहाताहे व स्वामी को जी झत्य त्यागताहे वह स्वाभिद्रो- 
ही होताहे इसमें कछ संशयनईहि २८ इससे अग्नि पिता व स्वामी 
इनकी कभी न छोड़े हे शर्म | ब्राइज अग्निको पत्र पितताको 
स्वामीको न छोड़े यह हम सत्य २ कहते हैं १९ व जो कोई 
छोड़ते हैं वे नरकको जाते हैं ऐसेही जातिझ्नष्ट रोगी वि 

रांगयक्क ३० सब कम्मोसेहीन बद्॒व्यह्ीन व पतिकात्याग थी क 


कर जो अपना कल्याण चाइतो हो ३१ व जो जी अपने प 
लक #न 3 ह्गपव छठ कण अल . धन्‍यकूए *ु मय पु पल ध्म्‌ं ' 
विपरीत काय्य कश्नेकी इच्छा करती हूं वह :रचला नारा के स 
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होती व सब धम्म इब्मन बहुर समझी जाती है ३ 
के विदेशादि जानेपर भाग व्‌ शृद्ञार करती है व्‌ 
सगन्धत वस्त धारण करतीहे वह मभ॑ कक 
वेदशार्तरों से संस्कार कियेहये धम्म ह 


से दानव राक्षस व भेतोकी जो आदिसे ब्रह्माने बनायाहे ३४ त॒ 
ते हैं इसमें संदेह्ठ नहीं हे जिलने ब्राह्मण दानव पिशाच राक्षस 
हैँ वे सब घमके अथ कहे गयेंड और उन्होंने एढाभी हे सब सबके 
धम्म जानते हैं परन्तु दानव धर्म नहीं करते ३५३६ इससे ज्ञान 


वज्जित जो मनष्य विधिहीन कब्न करते हुं वा अन्यायः 
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विधिहीन धर्म्मे करते हैं ३८ उनको हमलोग बड़े दण्डसे लिखते 


हैं सो तमने बडा दारुण व निधेण कम्मे वियाडे ३६ गृहस्थाश्रमके 
कम्मकों छोड़ यहां क्‍यों आइंही व अपने मुखले कहतीहो कि हम 
तेब्रता हैँ ७० परन्तु तम्हारा कोई कम्म हम पतिबता ख्रीका नहीं 


 आ बिके हक... 


देखते यदि पातिन्नता थी तो पतिको छोड़ यहाँ क्या आई ०१ फिर 


पा पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि ०। ह 
पति तो उतनी दूरपर बंठा है तम श्वृद्धार सषण व वेष किसके लिये 
बनाये हो है पापे | यह शृक्गार किस लिये व किसके देखने के लिये 
किया है हम से कहो तो ७२ भछा पतिब्रता खत्री निःशहः होकर 
कोन पव्येत व बनमें घृमेगी बस हमने तुम पापिनीकों बड़े दण्ड 
देकर घिड किया ४३ क्योंकि तू बड़ी अधम्मंचारिणी दुष्टा है जो 
अपने पति को छोड़ यहां आई है वह पातिब्रत धर्म्म तेरा कहांहे 
हमारे आगे दिखावे तो ४४ तेरा तो पुश्चली नाम ठीकहे क्योंकि 
तृने अपने पतिको छोड़ दिया क्‍योंकि जब ख्री अपने पतिकी गब्या 
पर से अलग रही वही पृश्चली कहाती हे 9४ सो अलग शब्या 
को कोन कई तू अपने पति से सोयोजन अऊरूग चली आई है अब 
तेरा पातित्रत धर्म कहां रहा हां पुंइ्चलीका धर्म तो ठीक २ तु में 
दिखाई देताहे ४६ हे निल्‍्लेज्जे ! ह नि्घणे दुष्टे ! क्या हमारे सम्मुख 
अपनेको पतित्रता बताती है तपका माव तेरे कहां है व तेज बल कहां . 
है ४७ जो कुछ बल वीर्य्य पराक्रम हो हमको अभी दिखाव देखें तो 
कंसाहे यह सुन पद्मावती बोली कि हे असुराधम [ सुन हमारा पिता. 
स्‍्नेहसे पति शहसे अपने यहां लाया हे इसमें कौन पाप हुआ न 
लोभ से न काम से न मोहसे न मत्सरसे 9८।७६ हम पतिको छोड़ 
कर यहां आई हैं हां अब हमारे पतिके रूपके बलसे तक दुराचारी 
ने छला ५० तुमको पति जान तुम्हारे सम्मुख हम गई पर हे दान- 
वाधम जेसेही तुझ की हमने सायावी जाना ५ 3 अत्र एकही हुझ्लार . 
स॑ तुमक। भस्म करते हूँ तब गोमिल देत्य बोला कि सनो नेत्रहीन 
मनुष्य नहीं देखते ५२ फिर धर्म नेत्रों से रहित तुम हमको केसे 
जानतीहो सुनो जब तुम्हारा भाव पिताके णहमें रहनेकीो हुआ ५३ 
तन तमने पातिका भाव त्याग दिया इससे तुम्हारा ध्यान पातित्रत 
वम्मंस जलग हागया व ज्ञानसे तुम तभी नष्ट होगई व तुम्हारा ह- 
दय फूटगया ५४ तुम फिर ज्ञान नेत्रोंसिरहित होकर केसे हमको जा- 
. नी हो किसकी माता किसका पिता किसके स्वजन बांचव ५५ सब 
स्थानों में खीके लिये एक पतिही श्रेष्ठनर है इसमें संशय नहीं हे 


किक, 


ऐसा कह दानवोंमें अथम गोमिल हँसकर बोला ५६ कि हे पुश्चलि! 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । १६६ 
तुम्हारा हमको कुछ भी भय नहीं हे तम्हारे शापसे हमारा क्या होगा 
जो तुम हमकी देखहीकर कांपती हो ५७ हमारे घरमे चलकर मनो- 
वाजउछत भोगोकोी मोगिये यह सनकर पद्मावती बोली कि हे पापंस- 
माचर ।नथण | दया बकताहू ४८ हम अबनी पातित्रत मं परायण 
सती के भावसेद्दी स्थित हैं जो ऐसा कहेग। तो है महापाप 
अभी तेरा वधकरूँगी ५९ जब पद्मावती ने ऐसाकहा तो वह एकान्तमें 
एथ्वीपर बंठगया व बड़े हुःख से युक्ल उस पद्मावती से बोला ६० 
कि शुभ तुम्हारे पेटके भीतर जो हमने अपना बीज स्थापित कियाहै 
उससे तोनों लोकों के ज्ञोमकरनेवाटा पत्र उत्पन्नहोगा ६१ ऐसा कह 
गमिलदानव तो चलठागया ॥ 
चा० दुराचार पापी दानव जब । गयहु तहां सो तप तनयातब ॥ 

महादुःखयुतह्व त्यहिठामा । रोदनकरनलऊगीसोवा मा ६ २४६ ३ 


हि जाल मम 


इति श्रीपाह्ममहापुराणद्वितीयेश्नमिखण्डे भाषानुवादेवेनो पारूुपा ने 
सुकलाच रेतेपथ्वाशत्तमोष्यायः ४० ॥ 
इद्थादनतवरा अव्यायथ ॥ 
दी० इक्यानयें महँ शूक्वरी पद्मवति पति पाव ॥ 
बहुरि सदेवा त्यागकी कथाकही अतिचाव १ 
वह ब्राह्मण अपने पतिसे बोली कि हे द्विजोत्तम ! जब दुराचारी 
पाप चित्तवाला गोमिल देत्य चठागया तो बड़े दुःखसे यक्तहोकर 
पद्मावती रोदन करनेलमगी १ हे हिजोत्तम |! उसका रोना समकर 
सब श्रेन्‍्ठसखाली सखियोंने उस राजकन्यासे रोदनका कारण पंछा 
२ कि तुम्हारा कल्याणहो हमलोगो से बताओ क्‍यों रोतीहो महा- 
राज मथराक अविपति कहांमये ३ जिन्होंने तुमको प्रियाकह कर 
अपने समीप को बलायाथा इसका कारण सब हमसे कहो तब बड़े 
दुःखसे बार २ रोदन करतीहुईं वह अपनी सखियों से बोली ७ व 
सब कहा जो बात अज्ञान से होगईथी तब वे सब कांपती ओर अ- 
त्यन्त दुःखयुक्तको पिताके ग्रहकों लिवालेगई ५ व उसकी माता के 
आगे उन खिया ने सब दत्तान्त कहा इस बातकी सनकर वह रानी 





पत्मपुराण भाषा मामजण्ड (०) 
अपने पतिशाजा के समीपगई हब ये हारत से साध हर द्त्तान्त 
सनाया उसे घन राजा महाहखी हुआ ७व बहुतसे दस भषणादि 
दे पालकीपर चढ़ाय कन्याकों परिदास्णक्कत मथराकी मेजदिया वह 
अपने पतिके मन्दिर में पहुँची ८ पिता माताने कन्याका दोष छिपा 
डाला व धम्मत्मा उम्मसेन ने देखा कि पद्मावती आइ ६ देखकर 
बड़े हपषितहुये व अपनी प्ााप्रिया पद्मावरतील बाले कि है वरानने! 
तम्हारे विना तो हम जीही नहीं सक्ते १० हम तुम्हारे ग॒णासे व शी- 
लसे ओर बढ़ी दीघि से बहुत प्रसन्न हूँ व तुम्हारी भक्तिसे ओर स- 
व्यवाणीसे पातिब्रतके गणोंस अतीवग्रसन्नह ११ इसप्रकार पद्मावती 
अपनी पिया माथ्यां ले कहकर शजा उम्मयसेनजी उसके संग विह 
करनेलग १२ व पद्मावती का वह सबलोगों के सयदिनिवाला दारुण 
गब्मंबढा पद्मावत्ती जानों उस गब्भे का कारण जानतीही थी १३ 
इससे अपने ग़म में बंढतेहयें उस बाठक के विषय मे रात्रिदिन 
चिन्ता किया करती थी क्योंकि यह जानती थी कि जो यह लड़का 
उत्पन्नहोगा तो तीनोंलोकों का नाश होगा १७ इस से इस दुष्टपत्र 
से हमारा कछ भी प्रयोजन नहीं है इसलिये गब्मेपरात कराने के 
लिये सब खियों से बहथा ओपषधियां पछा करे १५ व महोषधियों 
को लेकर प्रतिदिन खायाकरे इसशति से गब्मपात होने के लिये उ- 
सने बहतसे उपाय किये प्रन्‍्त वह गिरा नहें। १६ बरन सबलोक 
मयड़ूर दारुण गम बढ़ताही गया जब बनाय उत्पत्ति का समय 
आगया तो वह गब्भ अपनी माता पद्मावती से बोला १७ कि. 
है मातः | तम क्यों प्रतिदिन ओषधियों के पीने से ढुःखित होती 
हो पण्य से आय बढ़ती है व पापसे थोड़े दिन प्राणी जीताहे १८ 
अपने कम्मे के विपाकसे प्राणी जीते मरते हैँ कोइ २ कच्चेह्दी गब्म 
से चलेजाते हैं कोई पापी जन्म लेकर तुरन्त मरतेहें कोई कंमारा- 
वस्थाम कोई ज्वान हीनेपर कोइ बाल कोई ठुछ कोइ तरुणही मरते 
हैं जिसकी जैसी आयहोती वह उतने दिन जीताहे १६।२ ० बस सब 
अपने कम्मवपाकसे जीते है व मरते हैं ओषधियां मन्त्र व देवता 
मरण जीवन के निमित्त नहीं हैं इसमे संशय नहीं है २१ परन्तु 











दद्मयराण साधा मिखण्ड हि | 


नहीं जानती हैं कि हम जसे हैं तमने भी देखा सना 
लनेमि बड़ा बलीयथा २९ सब दानदों में महावीय्य व 
| मयदायी था सो हम कालनेमि दानव हैं देवासर 
से मारंगये हैँ २३ सो उनसे अपना बेर साधन क 
तुम्हारे उदस्में आये हैं सो तुम्हारा साहस हम ने सना 
ते फे लिये नित्य ओर्षाधियां खातीहीं अब ऐसा न करो 
छु| इस प्रकार माताते कहकर वह गठ्स चप होरहा 







ऐसे प्र गब्भको धरण करके महादुःखप्ते पीड़ित हुई २५ 
 +आक शजआ, 
जब दशमास बीते दो वह महाडडिकों प्राधहुआ पीछे उत्पन्नहुआ 


। 
वही महाबली कंपहुआ २६ जिसने तीनोंलाकॉके निवासियों को - 
व्याकुल करदिया व फिर वासुदे्‌व भगवान्‌ के हाथसे मारागया इ- 
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के लिये कन्या का मोह न करना चाहिये 
पापिनी दुष्टाका परित्याग कर | 
पाप व दारुण छुःख तो मिलेहीगा ३० हे कांत 
लोकमें कल्याशकारक भोग भोगिये तब झकरी बोली ' 
अपनी खीका सन वे द्विजोत्तम ३१ इसको बुलाकर बोले कि हमने 
तम्हारा त्याग किया इतना कहकर हमारे पिताजी ने देख भप- 
णादि हमको बहुत दिया ३२ व कहा कि तेरेही हुराचार से ह्विजों 
में उत्तम बद्धिमान्‌ शिवशम्भी चलागया हे दुऐे | है कुछदूषण क 
रनेवाली ! ३६ इससे जा जहां तेश मर्ता हे वहीं तू भी जाकर रह 
इस में संदेह नहीं है अथवा जहां का रहना तझकों प्रसन्नहों वहां 
कररह ३४ है महाभागे | है शेछ्ठमखवाली | पिता मांत। व सब 
कटम्बवालने श्सा हकर मझको व्यागदिया तब निललेज्ज होकर 
में वहांसे चलखड़ीहुई ३८ है श॒भे ! परन्तु मंने बहुतलोगॉसे रह 


हे के 0 हु 


_नेकेलिये कहा पर कहीं रहने न पाई जसेही घुलको देख वहनेलर 
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२०२ पद्मयुराण भाषा मूमिखण्ड हि ० | हक 
कि देखो यह पंश्चली आई ३६ इस प्रकार कुठमान से वज्जितहो 
घूमती २ गुब्जरदेशमें जो पुण्यकारी सेराष्ट्रबशहे वहाँ एक शिव 
मन्दिर हे वहां पहुँची ३७ बहा एक वनस्थऊ नाम अति असिद् 
दडियक्त नगरहे वहां ्षतासे अतिपीड़ितहुई ३८ तब हाथ में मिद्दी 
का खप्पर छे भिज्ञा मांगनेलगी सबके गहाँ के दारपर दुःखित हो 
कर जाकर मांग ३६ जब मेरा रूप देख तो सबदाग नन्‍दा करन 
लगें व कहें कि यह पापाचार करनेवाली आई व फिर निश्षा भा. 
ममको नदें ४० इसप्रकारके दुःखों से समाक्रान्‍्त व दारिद्यु से _ 
पीड़ितही एक दिन घमती २ मेंने एक उत्तम झह देखा ४ी३ 
वह सदन बड़ी मारी छह्दीवारीसे व बड़ेभारी खावांसे युक्त व वेद. 
शाठास थक्तथा वेदध्वाने उसमे होरही थी व बहुत वंद्पाठा! विल्लो 
से मराथा ४२ घन घान्यसे समाकीर्ण व दासी दासों से शोमितथ| 
लक्ष्मी से सदित उस सन्दुर शहमें में पेठी ४७३ परन्तु वह रह सब 
आरसे कल्याणदायक उन्हीं शिवशम्भाजी का था तब दुःखस पा 
डित सुझ सदेवा ने कहा कि मिक्षादों ४० तब हिजों में उत्तमाश 
वशस्माने भिक्षाका शब्द सना व अपनी लचब्धीरूप अछमुखी में 
'गलानाम माय्पोसे ४५ हँसकर कहा कि यह जोबड़ी दुब्बेल मिन्ता | 
के लिये हारपर अ.ईहे ०६ इसे बुलाकर हे प्रिये | हे शुभे | मोजन 

देदो तब परमकृपा से यक्तहों उसको आई हुई जानकर ७७ मंगला 
अपने पतिसे बोली हम प्रिग्न भोजन देबेगी यह कह मेगलयुक्तह 
मंगलाने ४८ अति मीठे मोजन सदेवा को कराये जब भे॑ अच्छे 
तरह भोजन करचकी तो महाम॒नि धमौत्मा शिवशम्मों जी मुझ से 
बोल के ७९ द 
 चो० तुमहाकोनकहाँलिआइ । क्रमतजगतमहँ किमेअकुलाई ॥ 
हैं तवकाय्य कान सबकाहँ।। कहु हमसन यह कुठछमयनाहँ। ५० 
इमिनिजपतिके सुनि शुभवेना। साष्यहः जोन महा सुखदेना॥ 








... स्वस्सेलल्षितकरि मेंपापिनि। जनेहँँनिजस्वामिहिसूनुभामिति ५१. 


'जबदरखूयानज॑पाततबलान्जत। भहउबहुतवाधदहुखसाी माज्जतात 


 चाइसं्बतनं समखिमंगला। बोलीपतिसों वचन श्वेखला प्र 


पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छिं० | २०३ 
यह तम्ह देखिभे त्रीड़ित। अति दुखसों मानो हे पीड़ित ॥ 
कहडुकान्त हमसों समबझाई । यहहे कोन यहाँ किमि आई ५४३ 

ट्ांते क्रीपाद्महापुराणे द्वित येश्रृघ्रि खय्डेभायानवादेशेनोपाख्यानिस क छा 


चारत्रएकप्श्चाशत्तनाध्यायः ४१३ 





दी ० बावनयें मह नरकगत दुःखशकरी गाव॥ 
लें राज्ञीकर पण्यग दिव्य स्वृर्गयत भाव १ 

सुकला अपनी सालियोंते व शूकरी इच्छाकु महाराज की रानी 
देवा से बोली कि मडुठाका वचन सुन शिवशम्ता बोले कि हे 

| जो तमने इस समय पेंड़ा उसका उत्तरसनों जिसलिये तमने 
पेंछा हे हे बरानने | वह ऐस यह बेचारी जो इससमय 
भिक्षकीकारूप घारणकरके आइडे हे चाहछोचने | यह वसद 
नाम विप्रकी कन्याहे २ सदेवा इसका नामहे वे हमारी प्यारी भा- 
य्या हूं ३ किसी कारणसे देश छोड़कर यहां आगइह ३ व हंवरा- 
नने ! हमारे वियोगक दुःखसे जलीहुइहे हमको जानकर भिक्षको के 
रूपसे तम्हारण इसे आइहे ० ऐसा जानकर हे भद्दे | इसका सन्दर 
आतिथ्य तमकोा कश्ना चाहिये क्योकि हमारी यही इच्छाहे कि 
इसका आदरभात्र जो तमसे होसके करो ५ ऐसा पतिका वचन सन 
उस बड़े आनन्दयक्त पतिबता मंगलाने ६ हमकी स्नानवस्थध॒ आर 
भोजन कराये रल ओर सवर्णयक्त गहने पहनाये9आर हमसे अथांत्‌ 
घ॒देवासे कहा कि हे भद्दे ! हमभी तुम्हारेही पतिकी कामनासे भूषित 
रहती हैं यह कहकर उसने नाताप्रकारके भषणों से हमको भषित 
किया व विविधप्रकारके भोजन कराये ८ व हमारे पति शिवशः 
जानेभी हमारा बड़ा मान व आदर कया हैं भद्र | तब हमारे हृदय 
में सब॒ प्राणनाशक महा तंत्र इतना दुःखहुआ जिसका अन्त नहीं. 
है ९ उनका वसामान व अपनी दृष्टताकों देख हमारे ऐसी दारुण 
चिन्ताहुइ कि अबतो हमारे प्राण निकलजाते तो अच्छाहोता १० 
क्योंकि मझ पापिनीने कभी पतिसे सवचन नह कहाथा बरन इन 





... कहांतक गिनाऊं एकमें से दूसरे में डालतेहुये सब नरका मे मुझे 





हर, दपुराण भाषा ममखण्ड हे ५) ५ 
श्रेषकेसाथ पापष्टी किया ११ न कना इनका पर घाय। ने मंद 
किया व न इन महात्माके संग कभी एकान्तमें रायनही किया १२ 
अब इन महात्मासे पापिनी में केसे बोलसकूंगी उस रात्रम एस।| 
चेन्ता करतीहुई में ढुःखके सागरमें डूबगई १३ व ऐसी चिन्ता 
कर्तीथी कि मेरा हृदय फटगया व है वरानन | शरारकों छोड़ सर 
प्राण निकलगये १७ तब हाथाम गदा चक्र खड॒ग घारण किये वार 
दारुणकर घर्मराजके दूत आये १५ आर रोतीहुई अत्यन्त ढुःखित 
मझको हृढ बन्चनवाली ज॑जीरोसे बॉचकर यमपुर छलंगय १६ मुह- 
रांसे ताड़ितहुई दुर्ग मागसे पीड़ितमई यमराज आग डादागंड 
ओर दूतोंने मुझे यमराजक पास पहुचादेथा ३७ ता काथयुक्त 
महात्मा यमराजने मझे देखा आर अक्लरसंचय आर नरकसंचयम 
डालदिया १८ फिर लोहका परुष अग्निस तपाकर अपने स्वामीक 
छलनेसे मेरेहद्यम ठगायागया १९ अनेकप्रकारका पाड़ास अत्य- 
न्त संतप्त ओर नरककी आग्निसे तापयुक्ल हुईं फिर करन बालक 
ऊपर तेलकी नावम छोड़ीगई २० तलवारके समान पत्तास छन्न 
भिन्न कीगई जलमंत्रसे वाहितहई व उल्चका छिन्नामन्न करतंहुयू 
यमपरको लेगये फिर कट्शाल्मलिदक्ष नरकम महात्मा यमराज 
फी आज्ञासे छोड़ीगई २१ फ्रिर पीब राधर व विज्ञाक कृण्डस जहां 
नानाप्रकारके कृषि भरेथे मझको उससे लछेकरडाला है राजकुमार ! 


*ै 


कि 


॥+ पक शक आओ 


यमदूतां ने डाला २२ जिनमें कि नानाप्रकारक तोत्र दुःख होतेथे ._ 
खड़गलेकर बीचसे मुभकी चीड़डाला शक्षियासे ताड़ित किया २३. 


७३ # 


अन्य सब नरकामे में गिराइगई फिर नानाप्रकारकों नारकी यीनि- 
योमें गिराइगई २४ व उन्हीं धस्मंशजने सब नश्काम मुझको गिरू _ 


भोगे २५ फिर श्वगालीकी योनिमे जन्मी फिर कत्ताकी योनि जन्म 
पाया फिर सुरगीकी योनिमें फिर माज्जोरीको योनिमें फिर मुसकी _ 
योनिमें २६ इस रीतिसे जितनी पाप योनियांथीं सबोभे मेरा जन्म 


8 जो 


हुआ जिन २ योनियों में जन्म लेनेसे बड़ी पीड़ा होती है घर्म्मराज 





पद्मपुराण भाषा मामिखण्ड हि ० । २०५ 
ने उन सबवास ममझको डलवाया २७ हे नपतान्दनि | इसीकमसे में 
भतलपर आकर जकरीहइ पर हे महाभाग | तम्हारे हाथामे अनेक 


कप 


तीत्थ हैं २८ सो उन्हीं द्ाथा ते ममकों तमने स्नान कराया इससे 


से के हु. हल! 


हे श्रेष्चवणवाली । हे सन्दारे ! हे देवि | तम्हारे प्रसादसे मेरे सब 
पव्वेजन्मके पाप जातेरहे २९ ब हे वरानन ! तम्हारेही तेजके पण्य 
से मेंने ज्ञानपाया अब नरकसंकटमे पड़ीहुई समको उबारो ३० जो 
अब उद्धार न करोंगी तो फिर दारुण किसी नरकयरोनिमम जाऊंगी 
इससे हे महाभागे ! म॒झक ठःखिनीकी रक्षाकरों ३९ पापभावसे में 
इसदशाको पहुँचीड व ओर कोइ मेरा रक्षक नहीं है जिसके शरण 
में जाऊ यह संन सदेवा महारानी बाली के हे भद्दे | पव्व्रजन्म में 
हमने कोन पण्य कियाहे ३२ जिससे तम्हारा उद्धार करे हमसे इस 
समय कहो यह सन शाकरी बोली कि ये मनके पृत्र महाराज इक्षवा- 
कजी ३३ साक्षात्‌ महाबद्धिमान्‌ विष्णमगवानहँ व आप लक्ष्मी ह॑ 
इसम संदेह नहीं हैं हयकि तम पतिव्रता महा भाग्यवती व पाति- 
त्रत धम्मम परायणहों ३४ हे भद्दे | जिससे तुम पांतित्रताहा इससे 
सव्वर्तात्थमयीहोीं व स्वग्णमें भी सब्वदेवमयी तुम थीं व बभी 
सब्बदेवमयीहीं ३५ क्योंकि इसलोकर्में महापतित्रताओं में तम 
एकहीहों क्योंकि आप अपने मत्तोकी शश्षबा पण्यक्रे लिये 
सदा करती ह ३६ है देवे | हैं वरानने | यदि तुप्र हमारा प्रिय 
करता हो तो पति सेवा का एक दिनकाभ्ी पुण्य सुकक। देंदो ३७ 
मेरी मातापिता व सनातनी गुरु तम्होंही में तो पापिन दुराचारिणी 
झूठी व ज्ञानवलितहूँ ३८ है महाभागे | अब मरा उद्धारकरो क्या के 
में यमराज के दण्डोंसे बहुत व्याकुलहूँ सुकखछा अपनी सखियासे 
बोलीकि यह सन महारानीने महाराजकी ओर देखकर कहा ३६ के 
है महाराज ! अब हम क्याकरें सुनो यह पशु शकरी कया कहती है 
ह सन राजा इक्ष्वाकजी बोले कि है शुभे | यह बेचारी पापयोनिम 
पड़ी है ०० इससे इसका उद्धार अपने पृण्यों से करो तुम्हारा बड़ा 
कल्याण होगा जब इसपकार से चारु मढ़लवता महाराना सुदेवासे 
महाराजने कहा ४१ तो उन्होंने उस शूकरी से कहा के हू श्रष्ठम 


हे 


२०६ पत्मपुराण भाषा भामिखण्ड हि० । 
खबाली ! हमने जो पतिकी सेवाकी हैं उसमे एक वर्षका पण्य तमक 
द्वेती हैं जेसही उन देवी महारानी जीने ऐसा कहाह के उसी क्षण 
०२ रूपयोवन सम्पन्न दिव्यमाठासे विभूषेत तेज की ज्वालासे युक्त 
वह शकरी दिव्य देहही+ई ४३ सब भूषणोकी शोभा स उृक्त व 
नानारलोंसे शोमितहुई दिव्यरूप हाकर दिव्य गन्धानुऊूपन से युक्त 
हुई ४० व दिव्य विमान पर चढ़कर जा अन्तारक्ष में हारहा व वहां 
से मस्तक झकाय प्रणाम करती हुई बोली ४५ कि है महाभाग 
है संदरि ! तम्हारा कल्याणहो में तुम्हारे प्रसादले पापसि छूटकर 
अति पण्यतम शभ स्वग्गेछोकको जाताहएँ ४६ इसप्रकार महारानी 
के प्रणामकर सदेवा स्वग्गक चले।गई 
चो ० सकलानिजसखियनसोबोीली। वचनसचधासमजाताहे अमांला ॥ 
.. कहा सदेवा चरित अनुपा । तुमसन हम बहुभां'ते सुरुपा ७७॥ 
इति श्रीगद्मेमहाएुराणेद्ितीयेभूमिखण्डे माषानुवादेवेनोपारूपा ने 
सदकठावारअमसदेवास्व्गाराहुएनामाइपलारशत्तसाइब्याय: ४९ हैः 


तिरपनवां अध्याय ॥ 


तिरप्नयेमहँ देवषति सनि सकला दृढ़ताइ। 
मन्मथसम्भत दूतिका तहँ पठई सो जाइ १ 

यदपिकरी बहयक्तिपर सकलापहँ न बिसान ॥ 

तासवबचन वेदान्तसों खण्ड्येसाहेत बिधान २ 
.. सुकछा अपनी सखियोंसे बोली कि पुराणाम पूव्येसमय हमने 
. ऐसा घर्म्मसनाहे फिर पतिहीनहोकर अकेले भोगके पदात्थ केसे 
भोजनकर के पापिनीहोंदे १ इससे अब विना अपने स्वामीके जीव 
को शरीरमें धारण न करेंगी विष्णुजी बोले कि है राजन वैन | इस 
 अ्रकार से उत्तम पातिब्रतथम्म सकलाने कहा २ उसे सन वे सब 
श्रेष्ठ खियां अति हर्षितहुईं व नारियोंकी गति देनेवाला परमउत्तम 
पातिब्रत धम्म सनकर ३ धम्मंवत्सल महाभाग्यवती उस सकलाकी 
सब स्त॒तिकरनेलगी वे सब ख्रियां व ब्राह्मणलोग व सब दुव भा 

उसकी स्तति करनेलगे 9 उस सकलाका ध्यान व पतिकी कामना 


थे 





००४५ 
€> 





प्पुराण भाथा भामखण्ड हे ० । ०३ 


ञ्र्‌ २ विय हे 


पचारकर इन्द्र अपने लोकम बहुत प्रसन्नहये «८ व सकछाका परम 
भाव विचारनलग व फिर कहनेलगे कि इस सकलछाकामाव व छघैर््य 
हम पातेत करादंग इसमे कुछ संशयनहींहे ६ तरन्त देवरजने का- 
मद्वका स्मरण किया जेसेही स्मरण किया है कि पष्य का घन्जा 
हाथ में लिये कन्दर्प्प वहां आगया ७ अपनी प्रिया रति को भी 
सक्कहा लाया व इन्द्रको देखकर दोनों हाथ जोड़ सहस्राज्ञ से बोला 
कि ८ है नाथ | इससमय मेरा स्मरण आपने क्‍यों किया जो काय्यहो 
राब भावस आज्ञादीजेये ९ यह सुन इन्द्र बोले कि यह महाभागा 
सकला पातित्रतधर्म्ममं परायण है हे कामदेव ! सनो व इस विषय 
में उत्तम सहायकरो १० इस महाभागा पृण्यमकठा सुकलाको आ 
क्षितकरो तिस इन्द्रके वचन सनकर कामनेकहा ११ देवराज बहत 
अच्छा एसाहा करूगा इसमे संदेह नहीं है है देव देवेश ! तम्हारे 
कातुक के अत्थ सहायकरूगा १२ ऐसा कह मुनियों से भी दुब्जय 
महातंजरवा काम कहनेलगा कि ऋषियों सनियों सहित देवगणों 
के जातनम मे समत्थहँ १३ फिर हे देव |! कामिनी के जीतनेमें क्या 
हैं (जसके अड्भ। म॑ं कुछ बलही नहीं होता क्योंकि हे देव ! कामि- 


हक 


उसथा के अद्धा मे मं निवास करताहु १४ मस्तक कुच नन्र व ग्रावा 


3 
हिल लि. 


के अग्यमाग मे सदा रहताहँ व नाभि काटे पीठ दोनों मोटी जांघों 
में और योनेम॑ंडलमें १५ ओछ् दांत व कांखोंमें मेरा वास रहताहै 
इसमे संदृह नहां है अड्डा आर प्रत्यड्ठ में सबसे में रहताए १६ हे 
व; नारी हमारा घर है सदव तहां हम बसते हैं ओर वहां स्थित 
होकर सब पुरुषों को निस्सन्देह मारते हैं १७ स्री स्वभावहीसे हम 
बाणास सन्तत्त रहता है पिता माता आर स्वजन बान्वव रूपवान्‌ 
-गुणवान्‌ का देखकर हमारे बाण से हत हुईं चठायमान होजाती है 
इसम संदह नह हैं विषाकका चिन्तना नहीं करती है १८।१९ व इसी 
कारणस जब खियां केसी सन्दर परुषको देखती हैं तो उनकी योनि 
स॑ बीजयुक्त जल बहने लगता हू इससे हे सरराज ! उस में कछभी 
घय्यनहों हैं सुकला का में नाश करडालेँगा २० इन्द्रबोले कि हे 
काम | घनीगणवान व रझुपवान परुष हमहांगे व कातकसे इस खत्री 


च्ज्डे 





हैं २९ तिसका बड़ा सत्यपतित्रत हमको कंस दिखाई दंगा इससे 
जाकर आकर्षण करूँगा मोहही इस मे कारण हैं २३ इस प्रकार 
कामदेव का आज्ञादेकर इन्द्रजी चले गये जो के स्वभावही से रू 
पवान गणवान हैं फिर सब भषणाकी शोसासे अंगयक्क व सब भोग 
बेलासकी सामग्री समेत भोगलीला से समाकीण हो व सब प्रकार 
से उदारता थक्तहों इन्द्र ९७। २७ जहां वह पतित्रतादेवी क़ृकलकी 
खी सकलछाथी वहाँ अपनी लीठा गणरूप व भाव जाकर दिखाया 
श६ परन्तु उस ने इनकेरूप व धनसम्पदा की ओर देखाही नहीं 
जहां २ वहजाय वहां देखे ती इन्द्र आगे खड़े २० व सामिलाष 
मनसे स्थित उन्हीं इन्द्रकी देखे इन्द्र नाना प्रकार्की कामचेश्टा ओं 
को दिखाते हये २८ चोरह्म व तीत्थ में जहां २ वह देवीजाय वहां 
दिखाई द्‌ व सहखाक्ष वहां उसको भी देखें २५ फ़िर इन्द्रने एक 
दूतीको भेजा वह उसके पास गई व महा वाग्यवती सुकलासे बहुत 
हँसकर बोली ३० कि अहोसत्य अहोथेय्य अहोकांति व अहोक्षमा 
इसके रूपकी तो कोई नारीही संसार में नहीं है ३१ है कल्याणि ![ 
तम कानही वे किसकी भाथ्यों होवेगी व जिसकी तम गणवती भा- 
य्याहाग। वह पुरुष पुण्यवान्‌ घनी एथ्वो में होगा ३२ उसका वचन 
सन वह मनस्विनी सका बोली कि बश्यजाति में उत्पन्न धम्मात्मा 
सत्यवत्सल ३३ सत्यप्रातिज्ञ धामान एक कृकलनाम महानभाव 
वश्यह हम उन्हीं का भाय्यां हैं तम से सत्यही कहती हैं ३४ सो 
स॒धी धम्मत्मा हमारे भत्ता तीत्थयान्रा करनेको गयेहं है महाभागे 
उन हमारे भर्ता को गयेहुये ३५ इस समय तीन वर्ष बीतगये हैं. 
इससे उन महात्मा बिना हम अत्यन्त दुःखित है ३६ यह सब हमने 
. अपना दवत्तान्त तुमस कहा व आप जो हमसे पँछती हैं तो आप 
कॉनह व क्या हमका पूँडती हे ३७ उसका वचनसुन वहदूती उससे 
- आभाषणकर फेर बोली कि भद्दे | हमको पंछतीहों तो सब हम तम 


अय ही. 


जे कहता 8 ३८ है वरवाणान , हम तुम्हार पास किसी काय्य के 
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२१०... पद्मपुराए भांषां मूमिखण्ड हि० । 
देहका दिखाई देनाहे ५३ जेसे दद्धावस्थासे देह तेसेही सन्नसे म- 
न्दिर है अनेकों काछ समहों से नानाप्रकार के काछ समुच्चयोसे ५० 
मिट्टी और जलठसे चारोंओर से बनायाजाता है लेपन करनेबालों से 
घर लीपाजातहे चित्र बनानेवाठों से काष्ठचित्र होताहे ५५ पहले 
रूपको प्राप्त होताहे ओर सतञ्रसे घर सूत्रित होताहँ फिर दिनदिन 
में लपनस अपने आप पुष्ठहोताह ५६ नित्यही पवन सेघर मलिन 
होजाता है मध्यम वतृुतकाल घरका कहाता है ५७ तिस घरकी 
रुपहानि होतीहे तो घरका स्वामी अपनी इच्छा से लिपाता है तब 
रूपवान घर होजाताहे ५८ है दुतिके | तिस घरकी युवावस्थ। 
कही फिर काइसमहों से बहुत काल में पुराना होजाता है ५६ 
स्थान से अष्टहोकर इन्द्रियां अलग २ होरह॒ती हैँ इससे बल व 
भार को नहीं सहतीं बस इसी को देह की ठढुद्धता कहते हैं हे दू- 
पण करनेवाडी ! जब गहकी भिरताहुआ जानता तो खहका स्वा- 
भी उसे छोड़देताहै ६० । ६१ व दूसरे घरको शीघ्रही चलाजाता 
है तेसेही बाल्य तारुण्य व ठुद्धता ये सब क्षणिक हैं ६२ बाल्याव- 
स्था में ज्ञानहीन होने ले बालरूप रहता है केवठ वंख अलंकार 
भूषण व सन्द्र शरीरकी इच्छा करताहे ६३ व चन्दनादि सुगान्धत 
 बस्तुओंके लेपन व ताम्बुलादि के मक्षणकी इच्छा करताहे जब श॒- 
रीर तरुणताको पहुँचता है तो अतिरूष होजाता है ६४७ तब बाहर 
व मीतर सब कहीं रघों से उसे पुष्टकरताह उस पोषणभावसे शरीर 
पुष्टहोजाता है ६५ व गण्डस्थल एष्ठ उद्र इत्यादि में मांसकी ठद्धि 
जञ ७. हे ऐसे ही घर 2 ० त बल ३ 58७ क्‍ 
होजाती है ऐसेही ओर भी सब अंग ठडिको प्राप्त होते हैं ६६ 
इसी प्रकार प्रत्येक अंग रसयुक्त होनेसे रूपवान्‌ दिखाई देने लगते 
हैं व हे दूतिके ! दन्‍्त ओछ्ठ स्तन बाहु कटि पीठ दोनों जंघा ६७ 
हाथ ओर पादतल ये सब बढ़जाते हैं व रस मांस दोनों के बढ़ने 
से सब अंग बढ़ते हैं ६८ व तभी सब्‌ अंग स्वरुपयुक्त होते हैं व. 
. उन्हीं स्वरूप से सनुष्प्‌ रसबद्द होताई ६९, फिर लोक में स्वरूप 
. कॉन पदात्य कहाजाताह हे दूतिके | यह शरीर तो विष्ठा व मुत्नका 


ञ, 


... स्थानहै ७० इससे महाअपलन्र वस्तु शरीर है क्योंकि दिन रात्रि 
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पद्मपराण माषा समि खण्ड ह्वि० । २११ 
इससे निधण मल मन्रादि चुआकरते हैं सो हे शुभे | जलके बुल्ले 
के समान नइदर इस शरीर का रूप केसे वणन करती ६ ७१ जब 
तक पचासदप्ष नहींबीतते तबतक यह शरीर हृढ़ रहताहे पीछे फिर 
दिन २ प्रति हीनही सब अंग होतेजाते हैँ ७२ दांत शिथिल होजा- 
ते हैं व मखसे राल टपकने >रगती है नेत्रों से दिखाई नहीं देता न 
कानों से सनाई देताहे ७ तिके ! पेरों से चला नहीं जाता 
न हाथों से कछकम करसक्ाहे जराकालमें पीड़ितहोकर यह शरीर 
नष्ट होनेपर आजाता है ७७ वह सब रस ढडता के अग्निसे सख 
जाताहे फिर सब कुछ करने में असमर्त्थ होजाता है फिर हे दूति- 
के | रूपत्व इसमें केसे है ७५ जैसे जीणगह क्षय होजाताहै इसमें 
सन्देह नहीं हे वसेही दद्धावस्थामें जीणेशरीर भी नष्ट होजाता है 
७9६ फिर हमारे रुपको क्या बार २ वर्णन करती है किस कारणसे 
हमको रुपयक्त जानती है ७9 जेसे जीणघर त्राताहे वसेही शरीर 
भी त्राता हे व किससे इस प्रुषको बी मानती है जिसके अस्थे 
त्‌ आईं हैं उसकी कानसी प्रशंसनीय बात है ७८ व हमारे अं में 
तमने कोनसी विलन्नणता देखी इस समय हमसे कह तिसके अ- 
कसे अधिक वा हीन नहीं है ७९ बस जेसे तेरे अछ्हें वेसेही इस 
पुरुषके व वेसेही हमारे इसमें सन्देह नहीं है फिर किसमें रूप नहीं 
व मतलमें रूपवान नहीं हे ८० हे शर्भ ! जितने ऊँचे ठक्ष व पवरतहें 
सबका अन्त गिरफड़नाहे ऐसेही कालसे पीड़ित होकर सब प्राणी 
अन्तमें नाशको प्राप्तहोते हैँ ८१ हें दृतिके | है अरूप पर रूपवान्‌ 
होकर दिव्य आत्मा पवित्र सबमे टिकाहे सब स्थावर व जह््मों में 
आत्मा वही है ८२ सबों में एक वही शब्द शा त्मा विद्यमानहे जेसे छे 
बड़े चाहे जेसे घटमें जल मराहों पर वह अकेला शबस्वरूपह कुछ 
अन्य२ कुम्ममें भरनेसे आर नहीं होजाता व अन्तमे जब घट फूट 
जाते हैं तो फिर वही अक्रेला शुद्धजल दिखाई दताहे इस बातको 
ते नहीं समझती ८३ पिण्डों के नाशसे ऐसेही आत्माभी एक रूप 
होजाताहे हमने एकहीरूपसे संसार में बसेहुये आत्माको सदा देखा 
है ८४७ सो जिसके लिये आइईहे उससे जाकर ऐसेही कहदे कि जो 
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पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । २१३ 
अपने स्थानमें स्थित भाजापत्य के मुखमें १०२ वह वीर्य रसरूप 
से निसस्‍्सन्देह गिरताहे मुख से बीये पीताहे तिससे मच होजाता है 

वजि 


४ &| 


4 


१०३ व तालुस्थान में अतिचश्नल होता हे व जिह्डाके नीचे सक्षम 
रूपस इडा वपेड़ला व सष॒म्णा नामकी तीन नाड़ियां रहती हैं 
१०७ ये तीनों नाड़ियां चलाकरती हैं व हे दृतिकरे ! सब प्राणियों 
के कन्दृष्प में बड़ी भारी खजुहट होती है १०५ इससे पुरुषक/लिंग 
खजुलाने लगताहे व ख्लीकी योनि जब स्री पुरुष दोनों प्रमत्त हो जाते 
है तब दोनोका संगम होताहे यही इसकी व्यवस्था है १०६ ॥ 
चा० काय कायसों घपेण करई। मेथन समुभि मोदमन भरहन 
नाहिं आपूठव मिथुन महँ| कोई। व्यर्थ नारि नर अमुदित होई ॥ 
मो महं नहिं अपूब्ये विधि कोई। यासोीं मेथन सुखद न होई 


मेनहिंकरहुुंकवानिविधिपाही। जायकहसिकरिनपहुँदितहांही १०७.१०६ 


8२) शँ दी 


. इति श्रीपाण्मेमहापुराणेद्वितीयेभूमिखपण्डेभाषानुवादेवेनो पाख्याने 
सुकलाचरिश्रेत्रिपंचागत्तमोधथ्यायः ५३ ॥ 


चावनवां अध्याय ॥ 


।० चौवनये महँ दूतिके सनिके वचन सरेश॥ 

ताहि कामरति संगले गे सकलाके देश १ 

श्रीविष्ण मगवान्‌ राजा वेनसे बोले कि जब सकलाने ऐसाकहा 
तो वह दूती चटीगइई व संक्षेपरीति से उसके वचन कहे सनकर व 
विचार करके इन्द्र १ सत्यधस्मयक्त सकठा के वचन मन में गन 
कर व उसका साहस व थेय्ये ज्ञानदेख जानकर २ दती से बोले कि 
नारीहोकर ऐसा वचन भतलम कोई भी न कहेगी क्योंकि सब उस 
के वचन योगरूप संसिदध व ज्ञानजलसे धघोयेहुये हैं ३ यह महाभा- 
गा सत्य रूप पवित्र है इसमें कछ भी संशय नहीं है यह तो सब 
त्रिोक्षीको घारण करसकी हे ७ यह विचार करके इन्द्र कामदेवसे 
बाले के तम्हारे साथ हम उस कृकलकी प्राणप्रिया को देखने चलेंगे 
५ तब बलसे दृष्पित मन्मथ इन्द्रसे बोला कि हें देवेश | जहां वह 


व्यः 


ग्र 


१] 9 


े 


२१४ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छि०। 
. पतिवता है वहां चलो ६ पहुँचतेही हम उसका मान वीय बल धेय्ये 
सत्य पातिबत धर्म्म नाश करदेंगे हे सरश्वर ! यह प्रतिज्ञा करके 
कहते हैं ७ कामका ऐसा वचन सन इन्द्र बोले कि है कामदेव ! सनो 
हमारे विचार से तमने बहुत अधिक कहा ८ क्योंकि हमने भी उसे 
देखा हे कि सत्य वीर्य व धम्म कम्मा से युक्त रहती हैं इससे इस 
सुकलाको तम नहीं जीतसक्ले वहां तुम्हारा कुछभी परुष न चलेगा ९ 
यह सन अतिकरदध हो काम सहख्राज्ञ से बोला कि हमने ऋषियोंका 
व देवताओंका बल नष्ठ करदियाह १० फिर इसका बल कितना हे 
आप देखें हम मन्थनकरते हैं कि नहीं हेदेवेश ! तम्हारे देखतेही 
. देखते उस खीका नाश करडालेंगे ११ जेसे नवनीत को अग्नि 
पिचलादेताहे वसेद्दी हम अपने तेज व रूपसे उसे पिघलादेगे १२ 
इससे चलिये व इससमय उपःस्थत महाकाय्य हमारा देखिये तीनों 
लोकों के नाशनेवाले हमारी निन्दा क्‍यों करतेहीं १३ विष्णभगवा- 
न राजावेनसे बोले कि कामका वाक्य सुनकर जाना कि यह काम 
से असाध्य नहीं है व यहभी बिचारा कि अच्छा उस घंय्यवती प- 
तिब्रता पण्यशील के दशन होंगे १४ फिर काम से कहा कि अच्छा 


.. अब चलकर तम्हारा वीय्ये बल देखते हैं यह कह काम व रति व 


उस दूतीके संग इन्द्र तिस पतित्रता के वहां गये १५ जहां कि अ- 
ली पुण्यशीला पतित्रता सुकला अपने पतिका ध्यान करतीहुई. 
अपने गहमे टिकी थी वह अपने पतिकाध्यान ऐसे करतीथी कि 
जसे योगीलोग अतिगोप्य परमेश्वरका करते हैँ १६ मदन अति- 
. मोहन रूप घारणकर व लीलायुक्त भोगसहित पुरन्द्रको आगेकर 
. वहां को चला व जाकर पहुँचा अतिमनोहर रूप धारण किये काम. 
... व इन्द्रको कृकल वेश्यकी पतित्रता ख्री सुकलाने देखा १७। १८. 
. जिसकी शोभा इन्द्रके साथ ऐसी होतीथी जेसी कि कमलछों के संग 
.. जल की होती है तेसेही सत्ययुक्त स्वभाव तिस पतित्रता का हुआ. 
. १& देखतेही सुकलाने जानलिया कि इसी पुरुषने प्रथम दूती भेजी 
.. थी जोखी इनको गुणका जाननेवाला कहतीथी लीला स्वरूप बहुधा _ 
... आत्ममाव हमको यह सब दिखाता है २० हमको प्रबल का 


.. फ्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि । हे २१४ 
चिन्तनाकर दुष्ट हमारे पतिके गुणंसि आयाहे रति समेत यह मुझ 
सताके पत्थरके भावसे मर्दित केसे जीवेगा २१ मेरा भाव ग्रहणकर 
अच्छी बुद्धियुक्क कांत क्या जीताहै हमारा शरीर तो कामादिकों से 
शून्यहे इससे कुछ चेष्ठाही नहीं करसक्ता जेसे कि झूतक कुछ नहीं 
करसक्ता र्‌र्‌ हां कामके भाममें रहनेवाली जो पकाम्त प्रजाहोंगी ने 
भर्ठ नहा हमारे शरीरमें तो पतिके वियोगसे कामही नहीं हैं फिर 
हमारा कोई क्या कफरंगा क्योंकि जबतऊ प्राणी जीता रहता है तभी 
तक जा चाह कर करावे फिर मरनेपर छतक शरीर लेकर कोई क्या 
ऊफरसक्काह इससे जो यह हमारे संग भोग किया चाहताहे इससेमी 
अवश्य वात्ता करनी होगी पर अभी नहीं २३२४ 
चा० इमिविचारिसोसतीसयानी । ग़हप्रवेश निजरकीन स॒ठानी ॥ 

नियमजानि ताकेमघवाना। तहूँथिररहेन कठ कियआना २५ 

. इति श्रीपाग्रेमहापुराणेद्वितीयेशृूमिखण्डे भाषानुवदिवेनोपार्याने 
सुकलचरित्रेव॒तुःपंच:शत्तमोडध्यायः ५४॥ 
... चपनवा अध्याय॥ 
दो पचपनयें महँ इन्द्रकहि सती कथा बहुमार ॥ 
सममभायहुपुनिमद्ननिजसेन्यहिदीनप्रचार १ 

आविष्णु भगवान्‌ बेन से बोले कि सुकला का अभिप्राय जा- 
नकर देवराज कामसे बोले कि हे मदन ! तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है 
कि इस पतित्रताको जीतसको क्योंकि यह ध्यानयक्त है १ व यह 
धम्मेरूप धनन्‍्वा अपने हाथ में लिये है व ज्ञान नाम बाण उसपर 
 चढ़ायेहे व युद्ध करनेके लिये यह पतित्रता सन्नद्ध है जेसे कि समर. 
में अच्छे वीरलोग निब्भय होकर युद्ध करने को सन्नद होते हैं २ इ- 
सने तो अपने तेजसे सबको जीतलिया हे पुत्र! अब तम अपना 
पारुषकरों हमतो जानते हैं कि यह तुम्हारे जीतनेमें इस समय 
समर्त्य है इससे अच्छे प्रकार शोच विचारकर युद्ध करने में उद्यत 
होना चाहिये ३ क्योंकि तुमने पूष्व॑ समय में महात्मा शम्मुजीसे 
विरोध कियाथा तब उन्होंने भस्मही करडहालाथा उसका फल यह 


[अ0 


२१६ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । 
हुआ कि तबसे तुम अनंग सत्यदी होगये ४ जैसे तुमने पृच्च समय 
में कमे कियाथा तेसेही तीव्रफल ग्राप्तहुयेथे निश्चय इस पतिन्रतार्क 
साथ निंदित योनिको प्राप्त होगे ५ जे झ्ञानवान्‌ पुरुष तीनोंडोक में: 
महात्माओंके साथ बेर करते हैं वे पापही भोगते हैं दूसरे नाना भ- 
कारके दुःख भोगने पड़तेंहें व्‌ रूपका भी विनाश होताह ६ इससे 
अच्छा होगा कि हम तुम दोनों इस महापांतेन्नता की छोड़कर ज- 
पने स्थानको चलेचलें क्योंकि पतित्रताके संग भोग करनेका अस॒- 
ह्पापमय फल हम एकबार पाचुके हैं ७ वह चरित्र तुम भी जानते 
हो गौतमजी ने शाप दियाथा उससे नपुंसऊ होगयेथे व तुम हमकी 
वहीं छोड़कर मागगये थे ८ पतित्रताओं के तेजका प्रभाव अतुल 
होताहे उसके नछ्ठ करनेको ब्रह्मा व सृब्यमी नहीं समत्य हासक्त पृ" 
बकाऊ में अनसया पतिन्रताके शापस सब्य को कुछराग हागया 
था यशपि सय्ये न अनसयाके पति अन्निजी का अपराध किया था 
अपने भत्तांकी ओश होकर अपने पातित्रत धमके प्रभावस उन्हांने 
सर्य्यंका मार्गही रोंक दियाथा यद्यपि सूच्यका बढ़ाभारी तेजहे पर 
सब नए करदिया था व अपने पति माण्डब्यजीको झूत्यु जानकर 
उनकी पतिब्रता कोण्डिनी नाम रीने रूत्युही को शाप देदियाथा 
९।१ ० व अन्रिजी की भाव्यों अनसुयाजी ने अपने पातित्रत घम्म _ 
के प्रभाव से ब्रह्मा विष्ण महादेव इन तीनों देवदेवां को अपना पुत्र 
. बनाया हे मन्मथ ! तुमने इन सतियोकी कथा न सुनी होगी पातिब्रतः 
सदेव सत्कार योग्य होती हैं ११ ऐसही झमत्सेन राजाका कन्या 
महापतित्रता साविन्नी ने मरेहुये अपने पतिको यमलाकसे बुलालिं- 
या व उससे सत्यवान्‌ नाम पत्र उत्पन्न कशया १९ है काम | भला 
. अग्निकी शिखाको हाथोंसे कान पकड़सक्ताह व भुजाके बलस तैरता 
हुआ समुद्रके पारकीन जासक्का है उसमेंभी गले में शिला बांधकर _ 


ओर रागरहित पतित्रताकी- कोन वशकरसक्ता है १३ जब बहुत _ 


.. नीतियक वचन इन्द्रने कामदेव का अच्छा शिक्षाक [लथ कह तब 


कामदेव सनकर इन्द्रसे बीछा १४ कि आपकी आज्ञासे धेय सु _ 


र॒ परुषाथ व्यागकर भे आया था तप के ।लय हमका चसत्य 





हु 


मुनीन्द्र पूवंसमय में मेंने जीते हूं वे शीघ्रही हमको हँसेंगे कि यह 
भयानक कामदेव खीसे हारगथा १७ तिससे हे इन्द्र! तुम्हारे सा 
जाताहूं इस अबला का बल व मान ब तेज व धच्य अभी न ४ किये 





दताह आप भमयमात 
गज अपन घन्वापर बात चढ़ाया द आशखंड। ह६ कांड हे 


जाननेवालियों में श्रेष्ठ वेश्यकी माथ्या सकलाई यहांसे 
हाय्यरूप यह हमारा कामकरो हे प्रिये| २० इसप्रकार कीडा से 
कहकर फिर कन्दप्पे ने समीप में स्थित प्रीतिको तरनन्‍त बलाया व॒ 
उससे कहा कि तम हमारा यह उत्तम कामकरों कि क्‍ 
इस सकठा को परिमावितकरों २११ जिहसे | ऊ्ि इन्द्रकोदे 

नेह के वह अपने चारनेत्रों से देखने लगे ऐसे २ प्रभ 
: से भरेहये वाक्यों से उसकी वश करो जिससे इ 


ना चित्तलगावे २२ 


 चों० पुति कोकिलसों कहाबुलाई 
 कूजहु कलरव सहित विधाना 
 पुनि. मकरन्द बीरसों बोला 
जाय प्रफुकछित करहु विशेर्ष 
तुम सब रसनापर हो सस्थिर 

इमिनिज सेन्यहि दीन्‍्ह निदेशा । काममली विधिसों उपदेशा॥ 
तीनिलोक मोहन के होते हयहु तबहि भषकेत्‌ ॥ 
 पुनि सरराज प्रीतिके हेता। जगमोहनहिंतमयहुसचता २३॥२ 
इति श्रीपादयमहापुर येभमिखण्डेभाबानवादेवेनोपाख्याने 


धो 





है ्म किये 
बिल. 
५7 
5 कक 
&3», 
2६86 /# 
कि दे | 


पकलाच्जिपञपअआाशसमोइयायः ए५ || 
ब्रेप्ड 


२१८ 





० छप्पनकेरे महँ कह्यों सका धर्म सैबोधि 
सकलक्ञानसुरपतिकुृमतिकामकुग तिबहुशोधि १ 


... विष्याभगवान्‌ राजाबेनसे बोले कि उसके सत्यके विनाश करने 
' के लिये कन्दष्प व इन्द्र दोनों चले तब इस उत्तान्त को जानकर 
सुकला धम्म से बोऊ। १ क है महाप्राज्ञवम्म कामकी चेष्ठादेखो अब 
में तुम्हारे व अंपने पण्य व महात्मापति के अत्थे२सख देनेवालेः 
अपने घनसे भरे पुरे इस स्थान को छोड़ती हैं पर इस शरीररूप 
स्थानकी नहीं छोड़ती ३ क्योंकि इसका वसप्रिय नामहे वे इस उ- 
 त्तम गहमें सदा हथही बना रहताहे सो यह प्रमत्त ब॒द्धिवाला अत्य- 
न्त दृष्टकाम इसको नशकिया चाहताईं क्योंकि वह हमारा शत्ररूपहे 
इसमें कुछ संशय नहीं है ० जो पतिब्रताज्री होती उसकापति तगो- 
रूप ब्राह्मश्न के तुस्य हीताह इससे इस मेरंदरार गहमें भी ऐेसाही 
है व घरका राजा धम्मह व सत्यभी है ये सब अवश्य मेरेगहकी रक्षा: 
करते रहूगे व जिसके गहमें सत्य ज्ञान आदि पश्होते हैं हे धर्म्म 
वहां तुम बसते हो इसमें सन्देह् नहीं हे व उसी गड़में पणयमी आ 
कर श्रद्धाके साथ क्राडाकर ताहे ४६ क्षमा शान्ति व कृपाभी आती 
हैं मेराभी 26 एसाहाह इससे ये सब बसते बसती हैं ऐलही सत्य 
. दम दवा साहद 9 अज्ञा निल्लाभ ये सब जिस मान्द्र | में रह. 

ताह रह ह पावत्रता स्वभात्रभी रहते ६ वे कामके बान्चव तो... 
प्रीति निदयता आदि हैं वे मेरेणह में आनेही नहीं पते अहिं- 
ता सहनशालता दाद धनन्‍्यता ये सब भरेशहमे निवास करती हें है. 

_अम्मेराज|टाध्वगुरुओंका शुक्षबाभी व छक्मीयुक्त विष्णुमगवानका 
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ध्यानभी मेश्णहे रहताह व अग्नि आदि सब देवताभी मेरेगहमें.. 
सदा झातं हू १० ऊा का भकाश व झानदापनी नेरेग हुकी 


अकाशित करताहे इन सबों के व धर्म्मत्माओं व प्रतिबताओं के 


सह्ठ सदा भे बसती हूं ११ व साधु श्रोत्तालोगभी मेरेशह में सदा... 


रहते हैं इनके सह हे धर्म्मज़ी ! तुम्त मेरे शहमें बसते हो व जितने हे 


पुद्ययराण मांवा समिखण्ड ड्ि ५ । 
साथ स्वमाववाले तपस्वी हैं वेभा मेरेणह में रहतेंह व इन्हीं 
संग स्वच्छन्दता से लीलापब्बक में आनन्द से विचराकरता हूँ १२ 

व जगत्स्वापी छषवाहन तीन नेत्रवाले इंखर भी मेर शहु स्वरूप 
शरीर में पावतीयक्त सदा बसते हूँ वे महुलछ करते हैं १३। १४७ 
सो गरहुरूप महादेवजी से प्रात्थनाकर संसारसे पार होऊंगी ऐसा 
मेरा सदन है उसको दष्ठ मदन नाशना चाहता हैं १५ एकसमय 
जो विखासिनत्र उत्तम तपकर रहेथे इतने में मतवाले कोकिलों को 
व कामको सड्ले मेनकानाम अप्सरा वहां आईं पर उसका कुछ 
वहां किया नहींहुआ गोतमकी महापतित्रता प्यारी शुमख्नी भहल्याका 
इसीटरात्मा कामने सत्यस चलायमानकरदिया १६।३७ व सत्य 
धम्म जाननेवाले बहुतसे मुनित॒था बहुतसी बेचारीपतित्रता खियां 
इसदुश्टात्मा कामके अग्निसे जलूगई १८ वही दुर्धरदुःसह अत्यन्त 
सत्यमें निषर पापी काम नित्य सझको देखताहे सत्य कहाँ ठहरताहें 
१९ व सुझकी अकेलीजान हार्थोमें धनुब्बाण लिये बीतिहोत्र नाम 

प्पने सनिकोंके संग मारनेके लिये आता है व पापकरनेके लिये 
प|खणडकिये अपाखण्डी हम ठोगों के खण्डन करने में उद्यत हैं 
व पाप बडिसे पापीमदन मन्नको पीड़ादेना चाहताह इसके तेजस 
 जलीहुई में अब अन्य नयगहमचरऊाजानीहू जो नर्वानि्शां व उसमे 
की ख्त्रियों का पति कोई महाप्रबल रजाहोी पुण्यत्माकुंंकलका यह 
मंगल व कस्याणदायक गह है जिसका सकलानाम हूं उसके भस्म 
करने की यह दुष्ट काम उद्यत हैं २७२४ व यह बाइन्द्रसा उस 
कामके साथलगा है इससे जाता है कामही के संग जाने में ज॑ 
दुर्दशाहई है उसप्येठलान्त का स्मरण नहीं करता जोकि अहल्या 
कैसंग भोगकरने से नपंसक होगया था पीछे बड़ी आत्वना करने 
: से फिर पोरुष को पाया था वहां से काम तो प्रथमहा भागखड़ा[हुआ 
था २५२७ इन्द्र ने दारुण ढुःखभाग थ व बड़ामारा शाप गातम- 
जीने दियाथा कृकलकी प्रिया पुण्यचारिणी इस सुकझा के ९८ यह 
कामसंयक्क इन्द्र मारनेम उद्यतहेजसे इन्द्र समंत काम न आव तेप्त 
क्रो २९ हे महावृद्धिमान्‌ ! बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भमराज तंब धन- 


है 


|. 20, ही है) 
शी /?० 






के ते शेमकी नाश ३० यह एक 

4 मैने देखाहे तिसको यहां देखो यह महा बादिमती के शक 
_ जाननेवाली रुपचारिणीहे ३१ पण्यकारी स्वामीका आगमन शकनके 
" 40 


> ये से स्वामी के आगमन से ३२ स्वस्थ दिस नेस्संदेह होजाय 
रा 


के. 


डुट्ांस नाशको प्राप्त न हो यह कह अज्ञाको भेजा वह सुकला के 
<हकारई ३३ वे ज्योतिव्वित्णिडत बनकर बड़ाशब्द करतीहुई 
अडत। तब सुकलाने बड़ामान वषजन घप दपिादे से उसका किया 
१६४ देह आ्राह्मणका रूप तो घारणही कियेथी प्रथम विचारती थी कि 
हमले कुछ सुकला पूँ3गी पर जब उसने कछ न पछा तो आप 
विश्वरूप से बडी || 
चा० तवपतिआवनवेइयकमारी होहहिंगये दिवसतिन चारी॥ 

स्थिश्मति होह ने करहु संदेह ततयादन आपनपतिलेह ३५३६ 
वह डील मंगठ बचत पनीता। प्रश। दतमह सांथिरकरिचीता ॥ 


ये देडुनजुन निइययजाना। स्वामिआगमनमनललचाना ३७ 
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ले 
दा ३ 


इति श्रापाश्येमहापराणेद्वि् 'उ्ालखणडभाषानुवादेवेनोपाख्याने..._ 
प्व््चँ श्थिषचाश त्तसाध्यय प्‌ 
ः  जतावनवा अध्याय | । 
दो०.. सत्तावनयें भह मदन प्रेरितकीड़ा ज॑ 
उरुलाकहुल!|इवनहिं उरपपासयहगाय १... 
जादिजुभगवान्‌ राजबिनसे बोले कि जब ब्रा लणकरुपसे क्रीडा 
ने सुकला के पति के आगमन की कथा कह भी पर पुरुष जान-. 
₹ सुकला पतिबता ने बिशेष कुछ न पुँछा तब पहसि जाकर क्रीडा. 
और एक पतिब्रताख्रीका वेषधारणकर वारुपातत्रता सकलाके ग्रह... 
बे उसका आइहुइ देख वह सत्य स्वरूप यक्त घः यरूप सकला ... 
दर समंत बाली सुन्दर पृण्यवाक्योंसे कर डाको बड़ी पजाकी तब... 
हज! पतकाकर विखविमोहन वचन बोली कि सखि औरतोहमारे 
सब अच्छा हैं परन्तु हमारे स्वामी है विदेश को चलेगयेहें॥२९ 
व है ता बड़ेगुणज्ञ व प्रबर घीर विद्ठ/न माहमा यक्त अत्यन्त पण्या- लक 





पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि5।. २२१ 
त्मा परन्तु अत्यन्त पापिनी हमको छोड़कर कही चलेगयेहें इस बात 
को क्रीडाने बहुत पछावित करके विधिपृष्वक जब सकलासे कहा तो 
उसे सनकर सकलाने अपने शूू भावसे क्रीडासे पड़ा कि हे सन्दरि 
तमकी तम्हारेपति क्योंछोड़गये ३॥४ उसने कहां कि छोड़ने का 
कारण में नहीं जानती म॑ तो जिस २ कामकी इच्छा वे करते थे 
सब तुरन्त करतीथी व सब पुण्य कम्समे करके अपने भत्तोके वचन 
. मानतीथी व सदा उन्हींका ध्यान स्मरण कियाकरती थी व एका- 
तमें सदा अपने गणों से उनको प्रसन्न करती थी शश्नषा से 

दा प्रसन्न रखर्तीथी ५। 9 यह सन घकटछाने कहा कि हमभी 
कम्मे मन बचनसे अपने स्वामी की सेवा यथाशक्कि सदा करती थीं 
आज्ञा के प्रतिकल कभी नहीं चर्ीं परन्‍्त यह के हमारे पव्बेज- 
नम के कम्मका बिपाकह जिससे हमारा भत्ता हम अभागिनी को 
- छोड़ कर चलागया ८ हे सखे | में अपने जीव व देहकी न धारण 
करूंगी पति से हीन निधेण स्त्रियां केसे जीबती हूँ ६ रूप शृद्धार 
सोमाग्य सुख संपदा महाभाग स्थामीही खिरयोंकों शाख में कहा हे 
१० क्रीडा यह सन कद न बोली क॒त्ठ बिचारने लगी व सकलाने 
जो कीडा ने क्रीडा के अत्ये कहा उसको रत्यही माना ११ व जाना 
कि यह हमसेभी अधिक प्रतिवताहँ इससे वह पतिदेवता महाभागा 
. सकला उसके विश्वास में आगई व अपने पठ्त्रके पति सेवा रूप 
: कम्मे क्रीडासेकहे जब सकलाने अपने पृथ्वके समाचार सक्षेपस कहे 
जेसे कि उसका पति उसे छोड़ पण्य तीव्थ॑यात्रा करने को गया था 
व्‌ उसको संग नहीं लेगया था १२। १३ है मनस्वाने | जसे २ 
उसको इन्द्रकी ओरसे दुख मिले सत्य तप सब उसने कोडा 
से वर्णन किये व क्रीडा भी पतिवता का वेष धारण कर वहीं रहने 
लगी १४७ एक दिन उस कीडा ने सकलासे कहा |के है सखे ! देखो. 
एक दिव्यधन तमको दिखावें जो दिव्यठक्षोंसे अलंहृत रहता है 
१५ वहां एक तीर्थमी ऐसा पण्यदायक हे कि ब्रह्महत्यादि महा- 
पातकों का नाशकरताहे नानावक्ली वितानासे व विविध शकार के 
पुष्पासे शोमित रहताहे १६ है श्रेठमुखचाला . अब पुण्य क हतु 








२२२ पद्यपशाण भाषा भममिखण्ड हि ० | 
हम तुम दोनों जनी चले ऐसे मायारुप वचन सन एक दिन वह 
सकला क्रीडाके साथ उस वनको गई वह नन्दनवनही के समान 
उत्तम था सब ओरसे सगन्धित पष्प फलरहे थे सेकड़ो को- 
किला नाद कररहीथी १७। १८ अमर मधुर शब्दासे सबओरसे 
गरहे थे कुजतेहये पुण्य पत्तियोंके शब्दों से बह वन मनमनारहा 
था १६ चन्दन आदि सगन्वित ठक्षोंसे विशजित था सब भोगोंसे 
सम्पण व पापी वसनन्‍्तऋतसे यक्तथा २० वसन्त व कामने सकला 
के मोहनेके लिये बनायाथा उस क्रीडाके साथ सफूला उस सब माव- 
न वनमें पठी २१ जोकि सखदायी ओर पण्यकारी था हे राजन ! 
उसके साथ सकला वन देखतीमई आर मायाके भावको नहीं जाना 
२२ फिर दव मृति से प्रकाशित इन्द्रजी आये आर तिसी दती 
के साथ कामदेवभी तहाँ आगया २३ सब भोगोंके पतिहोकर 
कामल।ठा से युक्त इन्द्रकामसे बोले कि यह सकला प्राप्तहे २० हे 
मसहाभाग | प्रह्मरकीजिये क्रीडा के आगेस्थितहे क्रीडाने मायाकरके 
तम्हारे निकट प्राप्त क्ियांहेै २१५ अब पोरुष दिखाओ जो होतो नि- 
ख्यकरो यह सन कामदेव इन्द्रसे बोठा कि प्रथम तम अपना दिव्य 
. रुपसुकटठाका देखावों तब हमअपने पांच दारुणबाणोंसे इसेम रेयह 
सुन इन्द्रबोले कि है सुख । वह तेरापोरुष कहांहे जिसके बलसे तने 
.. तीनोलोकाकी बिडम्बनाकीयी २६।९७ अब हमारे आश्रयसे इससे 
. युद्धकरता चाहताह तब काम बोटा के उन देवदेव महादेव शलीने 
२८ पुठ्ने समय में जबसे हमाराशरीर नष्टकिया हे तत्रसे हमारे 
शरारही नही है जब पुरुषको देखकर ख्री इच्छा करती है तो हम 
फिर शरोर घारणकरके उसके शरीर में प्रवेशकरते हैं व जब परुष 
- ख्रीकोी देख मथनका इच्छा करताह तो उसके दारीरमें प्रवेशकरके 
अरितकरते हू २९३० ख्ीन पृष्व्समय जिसरूपको देखा उसके भी तर 
 अवशकरके फिर उसीरूपका स्मरण में कराताहूँ यदि पुरुषने प्रथम 


.._ ख्रीको देखा तो उसके अछ्ः २ में प्रविष्ठहोकर उस ख्रीकेरूपका स्स- 


ह .- रण बार २ कराताह ३१ अहृष्ठको आश्रयकर परुषको में उन्माद 
. - युक्त कराताहूँ तेसही निरसंदेह नारी रूपको भी उन्माद युक्त 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हवि० । २२३ 
कराताहूँ ३२ हे इन्द्र | स्मरणसे समर हमारा नाम हुआ है तिसको 
देखकर तसाही रंग वस्तुरूप आश्रय करताहे३३१अपने तेजके प्रकाश 
से बाध्य बाघकताको प्राप्त होता है नारी रूपफो आश्रयकर घीर 
पुरुषको मोहित कराताहूं ३४ पुरुषको आश्रयकर अच्छी ख्रीको 
मोहित कराताहूं है इन्द्र | रू हमकी रुपदीजिये ३५ 
आपके रूपको आश्रयकर तिसयथेप्सितकी साधन करूंगा ॥ 
चो० इॉमिकहिंसुरपतिसोकरिक्रोधा। कामप्रबविजयीबड़योथा ॥ 
परमसखा ऋगतुराजहि टेरा। पृष्पायुथ करे निजमन हेरा ३६ 
कृकलबधू पातिवृत मूषित। सका सबंधिधि पापअदूषित॥ 
तासुहननकी करि अमिछाषा। मदन वसन्‍्त पाहिं यह भाषा ३७ 
उद्यत होहु हनत हम याके। नयन माहिं शर पठ्चक बांके॥ 
यहकहि मनसिज बाणचलाये। ललाके हिये सुकलाकेठाये ३८ 

.. द्वाति भ्रीपाहमहापराणादरतायेशासेखणड भाषानवाद वेनी 
पारुयानसकल्ञाचारत्रद्डतपञ्चाशत्तर्ा5ध्याय: ४५७ | 


[० अट्ठावन महेँ इन्द्र अरुसगण मदन लहिहारि 
.. सकलछासों निजगेहगे यहकह बहुत विचारि १ 
श्रीविष्णमगवान्‌ राजा वेनसेबीले कि वश्यकी प्रागप्रियासकला 
महापतित्रता क्रीडाके साथ उस मायारूपवनम प्रवेशकर सब ओर 
से मनोहर सघनवन देखकर उस सतीने उसी अपनीसखीसे पूँढा१ 
कि यह पण्यदायक दिव्य मनोमिशम सिद्ध व सब श्रेष्ठ कामप्र- 
वरोंसे यक्त वन किसका है हे सखे ! हमसे कहा २ इतनासुन कोडा 
बोली कि सब गणों से यक्त पष्पों से आकुछ कामफला से युक्त 
अपने स्वभाव से परिमथनशील कामने बनाया हैं सब ओर देखो 
तो कैसादिव्य है ३ एसावाक्य सुनकर बड़ेहप से युकहाकर सुक- 
लाने जो चारो ओरदेखा तो दुरात्मा कामके बड़े ठत्त देखे ७ व सब 
ओरसे पवन के आकषेणसे सगन्‍्ध चला आताथा व वायु पुष्प ग- 
 ब्चकी छुपटों से सनाहुआ सब ओरसे आरहा था ५ वह सुगन्ध 





२२४७ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० 
अपने आप सकलाके प्राणम पेठाजाताथा वह वरांगना अपने आप 
पृष्पोंकी सगन्ध को नहींसघती थी ६ व उन पष्पों के रसोंकी उस 
महापतिवतरताने न ग्रहणकिया उसमें श्रमण तो करतीरही परन्त 
कामदेव के उन सखदायक पदार्थों से रहितरही ७ उत्तोंके लाल २ 
जोपत्र कामने बनायेथे सब लज्ितहोकर भमतलपर गिरफपड़े मश्न- 
रियोसे पष्प अपनेआप उसके आगे मिरे पर उसने न सँघा ८ ति- 
ससे जीताहुआ यह लवरूप रस भमि में गिरा फिर अत्यन्त दीना- 
त्मा मकरंद फलसे भमिमे गिरा & उन पष्पों के रसों को केवल मक्षि- 
का खाती्थी जसे रणमे मरा तेसेही मक्षिकासे खायाहुआ नदीके प्र- 
वाहके साथ बहताथा १० पवन मारेछजाके अति मन्द्‌ २ बहनेलगा 
तिसको पक्षी हँसने लगे सखमानन्द निर्भर अनेक प्रकारके शब्दों से 
चलतेभये ११ बनके बीचम ढत्नेमिं स्थित पत्नीछोग प्रीति से रहते 
. भये इस प्रकार सुकछासे पराजित होकर सब नीचेहोगये १२ तब 
प्रीति से काम की ख्री रतिजाकर सकछा से हँसकर बोली कि हे 
दे ! तेरा कल्याणही अच्छीतरह से तो आईं अब प्रीतिपब्बेक इन 
इन्द्रके संग विहारकर १३ इन्द्र महात्माकों तम्हारा निरमेलरूप इछ 
. है जो तुमका इष्टहो तो कहिये में निस्‍्सन्देह लेआऊंगी १७ सतजी 
बोले कि उन खतरियों को बतछाती हुईं देखकर अच्छे वचन सुनकर 
. बोली कके रातेकों अ्रहणकर मेरा महाबुद्धिमान्‌ स्वामी चलुगया है 
१५ जहां मरा स्वामी स्थित है तहां में मी पति संयुक्त रहूंगी तहां 
कामना मेरीजानेकी है इसमें मेरी प्रीति हे यहदेह आश्रयरहित है 
१६ रति और प्रीति दोनों ये वचन सनकर लजित होगये ओर 
जतही दोनों जहां महाबलवान्‌ कामथा वहां गई १७० इन्द्रकी 
 देहमें महावीर काम आश्वित था घनषको खींचता नेत्रकों लक्ष्य 
. आर महाबलवान्‌ था इस वीरसे रति ओर प्रीति दोनों बोलीं १८ 
..किहे महाप्राज्ञ ! यह दुर्जय है अपने पोरुष को व्यागिये पतिकी 


.. कामना वाली महाभाग्यवर्ती ओर सदेव पतित्रता है १६ तब का- 


. मदेवजी बोले कि इसको महात्मा इन्द्र का रूप देखना चाहिये हे. 


_ देवि|जो देखेगी तो निस्सन्देह में मारूंगा २० तब इन्द्र अन्यवेष 


पद्मपुराण भाषा भासेिखण्ड हि ० । 
| उर्तद्े ५ छे ?े वर्मनलगा[ २१ सब पॉगढ्े 
जम आनिरणा! स लापताइुव्यमाला। दव्य व्‌ 













हि हक, छा 


जी महाभागा सुकला से बोली २३ जैसे कि पृथ्वेवाली दूर्त 


शड 
वि 


भीतिस बोलीथी किहेसखि | यहां आयेहुये इन पुरुषोत्तमको तु 

नहीं मानतीहों २७ यहसन सकठाबोली कि हे भत्रे ! तम्हारा 
कल्याण ही भें अपने मत्ताके महात्मा पत्नोंसे रचित किसी का सरू 
को भयनहीह २५ क्योंकि वे बड़ेशरहें व परुषों का रूप घारणकिये 
सबओरसे मेशरत्षा करतेरहतेहें में स्वतन्त्र नहींहे सदा अपनेपतिके 
कमेके करने में व्यग्न रहती २६ हमारे साथ रमण करते हुये आप 
क्यों न लबग्जित होंगे २७ मरणसेमी निर्मेय आप कौन आये हैं तथ 


कह 





इन्द्रबोल कि वनके मध्यम प्राप्त तुमको इसमप्रकार देखती हैं २८ 
तुमने शूरस्वामी के पत्र कहे हैं केसे हम देखे हमारे आगे दिखा 
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२६ तब सकला बोली कि अपने सब वर्ग के स्वामी मावमें प्रवेश 
कराकर छुति बद्धि गति मति इनसे सत्य को संन्यास कराय अचल 
सब धर्म घाला नित्य यक्कमहात्मा मदन बऊसहित धमोत्मा स- 
देव भेरी रक्षाकरते हैँ ३० हमको दमगण पविन्नता से धरम सदेव 
इस प्रकार रक्षाकरता है जितनी देर में नेत्र फड़कता है उतनाभी 
अवकाश मे नहीं है व न हमकी अवकाश है देखो हमारे आगे 
सत्य खड़ा है व शांति क्षमा भी खड़ी हु महाबलवान्‌ ज्ञान भी 
खड़ा है व बड़ाभारी यश भी हमारे सम्मुख खड़ा है व हमारी 
सदा रक्षा करता है व दृढ़ बन्धनों से हम को ऐसे बांधे है कि किसी 
ओरको मुख नहीं करसक्ती इसके विशेष हम अपने गणों से भी 
नित्य रक्षित हैं ३९ व सत्यादिक सब सदा हमारी रक्षा किया 
करते हैं व धम्म बुद्धि दम परराक्रृम्ादि सबके सब रक्षा करते 
ते हैं ३९ जब इतने हमारी रक्ताकरते हैं तो क्या हमारी दलसे 
आाप्थेनाकरती हे ३३आप कोौनहें जो निभयह।कर दूतीके साथ आये 
ई सत्य घम्से एण्य ज्ञानादिक बड़ेप्रबल रक्रक हैं व थे सव हमार 








दव्पत 





हर पद्मवुराण भाषा भामंखण्ड हि 
पतिकी आज्ञसे सदा हमारी रक्ष 

परायण हम अपने आपनी 
साक्षात्‌ इन्द्रमी समत्य नहीं है ३७ वे यदि रुपधारणकरके काम 
भी आदबेगा तो वह भी न जीतसकेगा क्र्याके हम सत्यादिकासे 
सदारक्षित रहती हैं ३६ इससे काम के बाण निरथंकहोंगे इसमें 

कछभी संशय नहीं हे यहां से भागजा नहीं तो घर्मादिक महाभद 

तझीकी मारडालेंगे ३७ दूरददो भागजा यहां इस समय न खड़ी हो 
गे श्ट्रग) ता भस्म होजायगी ३८ क्योंकि बिना 


#*५ 
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वे जो रोकने पर नी खड़ी 
मारेपति आर किसी एरुष में ऐसी शा | है जा हमारारूप 
खप्तके जैसे अश्नि काछ भज्तण कश्ता है वसेही वह हमारा भक्य 
होजायगा इस में संदेह नहीं है ३ ६ ऐ सनकर इन्द्रने कामकी 
ओर देखकर कहा के इस का पाहपढदु्खों अब अपने पोरुषासे इस _ 
के संग युद्धकरों ०० यह कहकर इन्द्रादिक जसे आये थे वेसेही 
अपने २ स्थानों को चलेगये शाप के भयसे आतरहये कि ऐसा 
हो कि चलेजाने पर भी शापदे ७१ जब सब चलेगये तो महापति- 
बता सकला पतिके ध्यानसे पण्यसंय॒क्त अपने गहकी आई ४२। 
सब्बतीव्थमपसंबसखदाई | पण्ययज्ञमयस्वगहुसहाई | 
सुकला पातित्रत परनारी | महीपार निज गेहु पधारी ०३ 


6॥7,29 /39) 


4 इति भ् पृद्येग्नहाप राणह्ित ध्यरत अ्न्‍ज उड भा प लदादसनाएः खुय[ ने 
का सकदादारत्राइश पं चाशत माउध्यायः पथ ॥ 


.. दो० उनसठमह धगकूकल सा बिन साथ्याके धर्म्म || 

होतनाहे यहुकडा घम्मे अपर नहिकिम्स १ 
... ओकिः्णमगवान्‌ राजावेन से बीले कि इतनेम कृकलवेश्य सब _ 
_तीथीकी यात्राकर अपने गहुको चला व सब साथियों समेत बड़े 


दे से आताथा १ मामभ चिन्तना करता था कि संसार मेरा. 
सफल हुआ अब मेरे पितर दुप्त होकर स्वग्गेक्ी जायेंगे इससे से- 





६/.६ 


/ ध 


यह 
6“ 
ई 


न 


पह्मदराण भाषा ममिखण्ड हि ० । ९२७७ 
य्‌ नहींदे ? तबतक धर्म उसके वितामहकों बांधकर प्रत्यक्ष उस 

के आगे आन खड़ाहुआ व आनेसे बोछा के तेंश उत्तम पुण्यनह 
है ३ दिव्यरूप धारण कियेहुये बड़ी देहयुक्त होकर कझुकलतसे बोला 
मको तीथफूल नहीं है ठथा परिश्षन्‌ कयाह ४ अपने आप 
सन्तोष कररह तेरा उत्तमपण्य नहों 6 ऐसा सुनकर कृकलवरय 
खतिदःख से पीडित हुआ ५ व बोला कि आप कानह जो सभाल 
ऐसा कहते हैं किस कारण से पितामह। को बांचाह व किस दोष क 
ग्मावसे इसका कारण हल काहँये ६ के तोत्थकी फछ नहां ह 
हमारी यात्रा केले सफल नहांहँ सब हमले कही याद इसका फुल 
जानतेहो ७ तब घर्म बोले कि जो कोई पवित्र अत्यन्त पुण्यक्रारे- 
णी अपनी भाय्यां को छोड़कर तीत्थयात्रादि धम्म करनेजाता हूं 
उस के पण्यका सब फल दथा हो जाता हे इसमे संशय नहीं हैं ८ 
धम्मांचार् पर पण्यरूप साधत्रत मे परायणम पातेदूतम रत हग॒श- 
बती व पण्य के ऊपर वत्सल अपनी साथ्योका पारेत्याग करके जा 
कोई धर्म्म कार्य करनेजाते हैं उनका कियाहुआ घम्स सबदथा ही- 
जाताहे इसमें संशय नहींह ९। १० सब आचारो मे पर भव्यरूप 
धर्म्म साधन में तत्पर अतिशय पतिवतावसज्यदा ज्ञानमें तत्पर ११ 
इस प्रकार के गणोंसे यक्त जिसकी महापृण्य पतेवूता भाया होते 
हे उसके गहमें महा पराक्षमी देवगण सदा टिके रहते हू १९व रह 
के मध्यमें >िकेहुये उसके पितरछोग उसका कल्याण चाहइतेह गंगः 
दि पण्य नहियांवसब सागर भी उसके झहम रहतेह इसमे अन्यथा 
नहीं है १३ जिसके गहमे पृण्यस्त तत्पर पतिद्रता खा होता है 
उसके गहमें सब यज्ञ पेन वऋतषिलोग रहतेह इसमे अन्यथा नहीं 
है १४ वहीं विविध प्रकारके एुण्यकाशी सब तत्थ रहते है भावया 
के योगसे ये सब वहां स्थित रहने हूँ इसमे अन्यथा नहीं है १५ 
पण्यरुप भाय्याही होने से उत्तम महस्थी का धम्म हांता हूँ व गह 
स्थाश्षम से अछ कोई घम्मनतल पर नहींह १६ खहस्थका खंहह। 
पण्य सत्यपण्ययक्त होता है हे बहय ! शहस्थकाघर सब तत्थ- 
पय व सब्ज देवमय होताहे ३७ क्योंकि ग्रहस्थाश्रम के आश्चत 


ष्टे 


स्श्ट पद्मपराण भेखण्ड छवि | 

होकर सब जन्त॒ जीते हैं इससे गहस्थाश्रम के समान अन्य आश्रम 

हम नहीं देखते १८ जिस परुष के घर में मेत्र अग्निद्ोत्र देवताओं 

की पजाहोती सब सनातन घम दान आचार वे 
र्‌ 


तनाव रहल छू १९ 
और अर जा सायास हान हाताह ।तसका थे पाने हू अहाँ 


वर 
आर अनेकप्रकारके दान नही सिड॒होते हू २ ०खी हीन पुरुष के महा- 


87 हर ० हि 


नत सब पुण्यकारा अनक अकार के धरम कन सच नही हातेहू २१ 


0 


वमसाचन के हेत भाथ्यां के समान तीत्य नहीं है इसकी तम झनों 


हि २३ कर 


शहस्थका तीनोछाकम ओर घमम नहींहे २९ परुषके जहां ख्री हे वहीं 
घरहे अन्यथा नहीं है गांव अथवा वन में सब चमका साधन होता 
है २श्भाय्यांके समान कोई तीर्थ नहीं हे न्‌ सा्या के समान कोई 
पु य्याके समान कोई पण्यही तारने के लिये व हिलके 
लिये हैं ९४ हे नशधम | सो धर्म्मंयक्त पतिवता अपनीभार्थ्याको छो 

कर आर धम युक्त घरकोछाड़कर तीत्थयात्राको जाता हे तेरे धम्म 
काल कहां है २५ क्याके सत्री बिना जो तीत्थे आ्राड दान तने 
किया उसदोष से तरे पृथ्वज पितामह बँधआ हैं २६ तम चोरहो 
जिसनेविना ख्ीके श्राड दानादिकियेवे चोरहें जि नेतम्हारे हाथ 


[दियालिया व खाया तुमने विना अपनी खीके जो अज्न आयें 


हि 


दिया उसका कुछभी पृण्यनहींहुआ २७ क्योंकि पुत्र वह है जो 
अंडाउइवक आडइकर व भाय्याक हाथ के बनाये हुये पिण्डलेकर 


दानकरे एसा करनस जो पृण्यहोताहै उसकाफल कहतेंहें ९८ अरू- 


तके पानसे जस मनुष्याको ठत्तिहोतीहे तेंसेपितरों को श्राद्ध सेहोती 
हैं हम सत्य सत्य कहतेहँ २६ क्योंकि गहस्थीके सब घम्मोंकी स्वा- 


रे 


मन भाय्या हाताह साहे मढ़ | तूनेउससे छलकरके चोरीसे तीत्थे ._ 
यात्राका इससतरा|कियाहुआसबद्था हुआ ३० ये तेरे पितामहभी 


चारहुय जन्हांने बिना ख्रीके से दियहुयका घहणाकया क्याके 
भर 


4० डे, 














टन 





. भाय्यकेहायके पकायेहुये अन्न अमतोपम हैं ३१ क्योंकि उनको 
प्तर्‌ हाषत मन से भोजन करतेहं उसीसे ठप्तहोते हेंव सम्तष्टमी 
ते € ३९ इससे बिना भाय्याके पुरुषका धर्म्म महीं सिद होताओ 


चा[० भाव्यासम नाहूँ तीरथकाई । सझतिदायि परुषकह होई 


पद्मयपराण भाषा भमिखण्ड हि० । २२६ 
भाय्य। बिनकर पुणयबहुता । विफल होय सब नहिंमजबूता ३३।३४ 


न 


इेमहापुराणेद्वितीयेसुमिखंडभाषानु वादे वेनो पाख्याने 
लकलाचरित्रेषकोनषशितमोडध्यायः ५६ ॥ 


नाठवां अध्याय ॥ 


दो ० सह्ये के महँ कृकऊसहु सकलछा कीनशराघ 
सो ब्रह्मादिक मदित बर दे हरे पराध १ 


डे 





फ्लतिशंकी सक्ति केसेहो हे धम्मराज | वह विस्तारपृठ्वेक हम 
इसीसमय कहो ३ धर्म्मजी बोले कि हे महा भा ग/गहकी जाओ तुम्हारे 
| भाय्यां बहुत दुखितहेँ इससे घम्मंचारणी अपनों 

पत्नी को जाकर संबोधन करो २ व गहम जाकर उसीके हाथ से पा- 
यूस व पिंड बनवाकर श्राद्ध दानकरों व पण्यतीत्थां का स्मरण करके 
त्तम $ की पजाकरो ३ तब तीत्थयात्रा करने की तुम्हारी 
सिडिहोगी क्योंकि विना भाय्योंके जो कोई धम्म करना चाहताहे ७ 
वह शहुस्थाक्षम को छोपकर अकेले वनको जावे संसार म॑ उसका 
किया विफल होताहे उसको देवता नहीं मानते हैँ ४ व जब गहस्थ 
अपनी गहिणी के संग यज्ञ करता है तो उसके सब यज्ञ सिड॒होते 
हैं व अकेले घर अथ साधन के लिये समथ नहीं होताहे ६ विष्णु 
जी बोले ऐसा कहकर धम्म जसे आये थे वेसेही चलेगये व धंम्सो- 
व्मा कृकल भी अपने गहकी चलछा ७ व अपने घरम पहुंचकर उस 
डिमान मे अपनी पतिवता स्त्री को देखा व उसने भी पातेक संग 
जो भारवाहक गयाथा उसके कहने से जाना के हमारा स्वासी 
आया ८ तब उस खीने घमके जाननेवाले स्वामीकों देखकर स्वामी 
के आने में पण्यकारी मंगलाचार किया८ फिर धम्मत्मा ने धर्मका 


हक 


विचेड़ित कहा तब महा माग्यवती ने आनन्द दुनवाले स्वामी के 


वचन सुने३ “और धर्मवाक्यकी प्रशेसा की व मान किया (वष्णुजी 
ब के पीछे उस कृकल वेश्यनें अतिपुण्यदांयक ११ 


258» 2५] 








२३० पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ५ । 
ड देवपजा के ग्रह में स्थित होकर उस पतित्रता भाश््यां के संग 
. किया तब पितर देव व गन्यज्य विमानों पर चढ़कर आये १२ ब 
मानिलोग भी आये सबके सब उन दोनों महात्मा खत्री पुरुषोंसे बोले 
उनमे हम व ब्रह्मा आर पाव्यत्तीसहित महादेव १३ सब देव गन्ध- 
व्यादे इस तुम्हारी ख्रौके सत्य से बहुत संतुष्टहुये व फिर सब देव 
गण महात्मा व धम्मज्न सत्य पण्डित उन दोनों श्री परुषों से बोले 
भी कि १४।॥१५ हे सुत्रत'््री समेत तुम्हारा कल्याणहो वरमांगो तब 
कूकल बाले के है सरोत्तमों | किसके पण्य के प्रसंग से वा तपस्या 
से १६ आपलोग स्री समेत हमको वरदेने के लिये आये हैं तब 
इन्द्र बोले यह चारुमंगलरूप पतित्रता महाभाग्यवती सकठाहे १७. 
इसके सत्यस हमलांग सतुष्ठ होकर वरदेने के लिये आये हैं जो 
चाहा वरमांगों सक्षेप से पवका ठत्तान्त कहा है १८ जब अपनी 
भाय्यांक पातत्रताद धम्मयक्क माहात्य देवताआ के मखासे सना. 
ता भत्तों अत्यन्त हॉषतहुआ व उसके संग वह धर्म्मात्मा अति. 
_असन्नहों व भेमके मारे व्याकुल नेत्र होगया १६ वबार बर 
उन दोनाने उन दंवताओंके दंण्डवत्‌ प्रणाम किया व कहा कि हे 
महाभागों | जो सनातन आप तीनों देवदेव प्रसन्नहुये हों २० व. 
अन्य दवता व ऋ!पषेलोगर्ा प्रसन्न हयेहां तो मेरे ऊपर कृपा के 
रक यह वरद्‌ के जन्म २ हम दोना देवताओं की भक्तिही किया 
कर २१ व आप लोगोके प्रसादसे घम्मे व सत्यमें हमारी प्रीति हो. 
पाोछ ख्रो आर पितामहा सहित हम श्रीवेष्णबलोकको जायेँ बस हे 
दवदंब , याद हमार ऊपर सन्‍्तुष्ठ हये हो ता यही वरदेदी ओर कछ 
. हमको न चाहिये तब सब ब्रह्मादि देवदेवेश बोले कि ऐसाही हो 
. हैं महाभाग | जा २ चाइतही सबहोगा २९।२३ फिर उन दोनेके _ 
ऊपर सब दृवताआंन फूलांका बषोकी गीतके तछ्के जानने वाले. 
गनधवा ने महापुण्यकारी रुलित सन्दर स्वर से गीतगाये अप्स- 


.. राओने नाचक़िया फिर. गन्वर्वों समेत देवता अपने २ स्थानोंको 


२४२८ वर दकर उस पतिव्रता सुकलाकी स्तुति करतेहये चलेगये 
है महाराज ; तुमने पूछा था कि भला खत्री केसे तीत्थेहोती हे सो 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ० । २३१ 
नारी तीत्थ इस प्रकारसे होती हे हमने कहा अब ओर क्या पँछते 
हो वह भी कह २६ ॥ 

चो ० यहतमसनहमभप बखाना | पण्याख्यान पुनीत पुराना॥ 
जो यहि सनत भप सी ध्रानी। छटत अधघगण सो हमभानी २७ 
श्रद्धा सो सकलछा की गाथा। जो नारी सन्त नावे साथा ॥ 
सो सोभाग्य पात्र सत पाषे। सत्य लह निजपति मनभाव॑ २८ 
घन अरु धान्य मोदयत लहई। पति संग सखसा नित्य विहरइईं ॥ 
जन्म जन्म पातिवत धघम्मों। पाव भाव्रे स्वामसुकम्मों २९ 
ब्राह्मण पढे वेद्बिद होई। ज्ञान्रेय पांढे विजयी नाह गोइ ॥ 
वेशय पढ़े धन धान्य समेता। होय न संशय गुनहू सचेता ३ ० 
शद्पढे करे आदर जोई। सख सत धन यतसों नितहोई ॥ 
अरु सब॒ साधारण नरनारी। यहि पढिहीत घम अधिकारी ३१ 
सदाचार यत सदा सखारी। विपल धान्यघन रमा विहारी 
धर्म्म कम्मेकारक अघ हीना। होत वेश महूँ अतिहि प्रवीना ३२ 

इसि श्रीपाझेमहापुराणेद्धिताये भुमिखण्डे भाषानु वादे वेनो का ख्पाने 
 सकलाचारतजंषधतमसाउच्याय: ६० ॥ 


इकसठवा झच्याथव ॥ 


[० इकसठये महँ सत तिरथ सचन हित कह गाथ ॥ 
कुण्डलसुत पिठ मक्ति अरु पिप्पल तप यक्साथ १ 
यह इतिहास सुनकर राजवेन श्री विष्णुभगवान्‌ से बोले के 
सब तीत्येंसि उत्तमोत्तम भाय्यातीत्थ आपने कहा अब पुत्राके तार- 
श्रेष्ठ पित॒तीत्थ हमसे कहिये १ श्री मगवानजी बाले कि महा 
क्षेत्र करक्षेत्र में एक महाप्राज्ञ कुण्डलनाम ब्राह्मण अपनी भाय्यां 
समेत रहते थे कुण्डल महात्मा का सुकमोनाम सज्जन पृत्रहुआ २ 
पिता माता धर्म के जाननेवाले शाख में निपण महात्मा थे ब आंत 
ठुड होने के कारण दोनों प्राश्री पीड़ित रहते थे ३ परन्तु उनदाना 
की सेवा बडी भक्ति व कृपा से उनका पुत्र करताथा जो कि बड़ाध 


सज्ञ व भावनायुक्क था वह रात्रिदिन माता पिवाकी शुश्मृषा छोड़ 


हैः 


ह 


९३६ पद्मपुराण भाषा भामिखण्ड हि । 
कृत्न अन्यकाथ्य करताही न था ४ व उसी अपने पिलाही से उस 
रोवेद व अनेक शाखत्र पढेथे इससे आचारमें तत्यरः चतर ' 
व ज्ञानमें वत्सल था ५ माता पिताके चरणादि सब अंग अपनेह 
हाथा से चापे पाद भी प्रक्षालन करे स्नान भोजनको सब क्रिय 
अपनहा हार्था स्‌ ६ बड़ी भक्किसे कर व उनके स्वभाव के अनुकूल 
सब कम करतारहे यहांतक कि सेवा करते २ तनन्‍्मय होगया हे 
जन्द्र | ध्यानदेकर माता पिताकी ऐसी शुश्षषा उसनेकी ७ सदर 
इसी कथा को शानकादिकों से कहते थे इससे बोले कि उन्हींदिने 
मे महात्मा कश्यपजी के कुलमें एक पिप्पलनाम विप्र था ८ वह 
मत्सर व आत्मा को जीतकर निराहार तप करताथा दया ओरे दान. 
युक्तथा इंद्रियोंकों दमन करलियाथा व काम कोघसे रहित होकर ९... 
शांतिमें परायण व ज्ञान ध्यानमें तत्पर वह ब्राह्मण दशासरण्य देश 
| गया वहां सब इन्द्रियों को जीतकर मनसहित सबों को अपने 
वशम करालया आर तपस्या करतारहा १० तिनके तपके प्रमावसे 
 ुन्दर युगम लड़ाई छोड़कर प्राणी सगेभाइयों के समान बसतले थे. 
११ सुनिलाग |तिस्तकी तपस्या देखकर विस्मयकरते सये कि किसीने 
एसातप नही।केया जसा इसमनिने किया १२ इन्ड्रादिर ठेवता बड़े 
वस्मय का प्राप्त हुये इसकी तपस्या बड़ी तीत्र शम्त इन्द्रिय संयम _ 
१३ निविकार उद्देगहीन काम क्ोधरहित शीत वात घाम को सहता 
 परव॑तकों नाई स्थित था १७ विषयमें विमख धीर मनसे अतीत स॑- . 
अहथा जब वह छिजसत्तम किसीका शब्द सनता १८ तो उस स्थान 
का छाड़ अन्यत्र चलाजाता व वहां एकाग्रमनकरके ब्रह्मके ध्यान 
म॑ मंग्त हाजाता इससे उसका कम समानमख सदा आनन्दयक्त 
रहता १६ यहांतक कि सस्थिरहों ध्यान करते २ वह घम्म॑वत्सल 
पत्थर व्‌ काछुके समान होगया चेष्टारहित पहाड़की नाई स्थित 
... गया तपस्या स छृशयुक्त दारीर अत्यन्त अरद्धावान्‌ निन्‍्दारहित था. 
. इसश्रकार का घम्म व ध्यान करते २ उसको सहस्षवर्ष बीतगये 
 394 १८ इससे च्यूटियों ने उसके ऊपर बामी व व्यमोर 
१६ उसी बार 
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8688 ट हक हू एक याजफ एव ४ काम; घ्छः न] 
२३७ पहञएशाण नाता सासलसण्ड [8 ५ । 
कक ह खाकर हु 00! 8.34 अव्थाए० घडक़ादा+० रा ब्फाभपण्क्पा घः बन कक मा (0०२००: ४३ ३ ल्पा है. 
इहंकिर जहा चाइ तह जतक गा ड्त अकेः श्द 
पोपन .ह] ४ की कल हु साय आम हा दडों पी ४० ््‌ 5 | £ अलग 
हागथा इंचा्डय दुचलाकओ। की हशाहा ३७१ 5४ र् 
अं खाया पट एप पशटप 
गयदा३ ३८ रकसचय सहातजरओी उस बच्चर 
य्‌ जय आय 28 ष्ट्ो रे बला यह ्से 3228 जे पा दे 
टू चिच्तल ॥$ ३३ ६७६ ३२३ ५५०९०७७४॥७४१३ ६) “४ ०३०६४: 
रे 8: कल 88. ९5 


सब हमारे वश्य होगये ३६ अब इसको परीच्षामी करलेनी चाहिये 
ऐसा विचांर्कर जिस २ को चिन्तता की उसको अपने बशमें कर. 


शक 


छया ७० एला हृलथ जा उसके सनन सकते विकेंटप्‌ था सब 


जातारहा व उसने विचारा कि अब लोकमे हमारे समान और दू- 
सरा पुरुष कोइ नहीं है ४७१ सूत शोनकादिको से बोले किजब महा- 
व्मा पिष्युछने अपने समझे पेसी कल्पना की तो उसके मनका भाव 
जानकश एक सास्सप 7 [छाब के किनारे अच्छेस्वर से पिप्पलसे 
बोला ७२ । ४७३ ६ि कार क्या आभममान करते हो सबके 


वशका आत्मा को सिद्धि हम नहीं मानते ०७ वश्यावहय इस अ- 
वाचीनकर्म पराचीन को तुम नहीं जानते हो है पिप्पछ ! बुम स॒ढ़ 
हो ४५ तुमने तीन सह वष तपस्या की है तिसी से व्यर्थ 
आअभिमान करतेहो ७६ कुण्डठ का घीर बुद्धिमान्‌ सुकर्मा नाम जो 
पुत्र हुआ तिसके सबसंसार वश होगया सो इस समय सनिये ७७ 
आादाचीन पराचीन को वही बद्धिमान्‌ जानताह हे पिप्पल ! संसार 
से तिसके समान ज्ञानी नहीं है ४८ कुण्डल के पुत्र सकमाके सदश 


६ $ 


लघु नह है। उससे ने ता दाने 54५ पका पीराचनला कृभा 





की ४९ न होम यज्ञादि कोई कम्मकिया न किसी तीस्थयान्राके लिये 
नञअग्निकी उपासना की ५० व हे विप्र |न कभी उसने उत्तम 





पदाएुगण भाषा ममिखण्ड हिं० । २३५ 
स्त का है 2 हल ले पक 
& सी हमस चवरतार स कहा बयहू भा ।क तमका इस बांतका झाने 


केस हुआ ४७ जब अंजदे। 


व पशचीन की सब गति हमसे वि 
सतारपृथ्चक कही व हू प/्षिश्रष्ठ हे 


शा स ए 
0 छानिजवनर्क समभाकर हमस 


के धर 


कहा ५५ व है पात्तराज | तुमब्रह्मा किया विष्णु अथवा रुद्र तो नहींहो 
तब वह साशस पत्नी बोला न तम्हारे सपका भावही है न उस बालक 
के समात तयका फलडी तुम महँ ४६जो तुमने इतना तप किया है 
उसका समाचार सुना कृण्डल के पुत्र उस बालकमें जेसा गण है ५७ 


वसा तम्हारे ज्ञान नहीं है आर दिस पदुको नहीं जाना व हे हि- 
जोत्तम | उसी बालकसे जाकर हमारा रूपभी पूँछलेना ५८ वह 
धम्मांत्मा सब ज्ञानसे कहुदेगा | 


करा 3० असल भांति किक: कल, ्् ।० आओ थी 2 ल्‍ |; 
चां० इमिटनिसास्सबंचनस्साऊटा । जोसवर्मांतिपुनीतविज्ञाला ॥ 
पिप्पलगयहुद्शारएट्शासनिखंगवश्करपरमानिदेशा ४६६० 
इते श्रीपाद्ममहाउुराणेद्ि्त बम सिखण्ड सापानु वादे 


बनापरख्यनएकपाहटदहझाधचब्यायः ६९ 





सत्य प हाते गान से यक्ध २ माता पिता 
पके चर जि घ्त 2 3 मल तह कै कक लि 
के चरणाके पास बठे छात्रानाव ३ कण्डलक पुत्र सुकम्मा महात्मा 
॒ ३ हम व्‌ न कप कर 0 पथ 
हूं पप्पलनाम विषप्र बहा आये व उनका आयहये देखकर सक- 





म्मीने आसनसे उठकर हारहा पर जाइर आह्दगा ले उनका अ- 
रथ, सुर जप अधफानू७ ५ पे [ कम्म ई हि 'ब्थ/जु८ ४४८ शक हि गग > कक न्टटट हलाम-। 
भ्युत्थानाकेया व कहा कि है महामत ; है महाभाग हच्ावर | यहां 
* मल अर थे बुर रह न सी ०, यू! काका: ६७ 00५ चा, €० धोपकली ०४३ ब्छ कै 

आओ ५ यह कह आसनपादथ अच्ध्य अावेशनय सब उसका 
है य्‌ मी पटक का ६2 00... कमल (२8 (0५ का पे । 7 एज कह ककानर >यक कसम; आष्थम लए, कल 
दिया व फिर कहा के है मशाप्राज्ञ | दिानन्न तो हो व झराल तो 
है दे 6. 8 0 रे | हि हैं? के शा | हा 
पद श्म & आर हाँ कि 8५७. जिस 
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है औ अं 
पे नह ५9 ५ ह फड्लपन्‍आार 
हि १ उस ऐे व््क पद डक अन्य इिख्खओ... ईव्टूकी या हल सपराच्कक है। 'अविरसजक [पु 
पट न कद शशि कि मे ाछ मिल आज कफ फिट किक दर 
पुल. कट पल. बन कक 7 ० # 2 ला) या टए कि शिक ऋ>  छ 2 2 ी. 
हमे हज पक 0. ही) के काल, हक पटल पट पलट, [नल (पूछा है, 0 ८0 एए 
हुँ | पक ३ पक “पे 0 (५2 [9 का #0, हा पा मी अयीी आ , हिड्लिं रे मठ 
छा कफ ऋइथा परम पलसुरण हि ग्य्ञु दा पक िआ कुक हद न टक्कडः | ऊउ 
8०, कक कल पट की धा कपल की, लू करत हा १०४ ००) //.2.० ८४ 2. कट 
फनी का हु ॥0 0 2 ७ ९ जाट & हिट कि पड ० कह 
(5 की पट ० कान कि लिए टला +5 77 65 कुणलाद ५८ ७टए दि (972 | 
फ रे बीड्रा छीे शी दीं: ि विए की ४ कि 5 बल. 47. $20 किट /: 


द्पशण भाषा भमिखण्ड हिं० । २३७ 


हेओ बस यही उत्तम वर आपलोगेसे मांगते हू २२२३ व हमार 
पिहा बेच्णव लोकको जायेँ एक यह उत्तम वरदा द ऐसेह्दी माता 
जीधी उसी लोकक्ो जाये बस और कुछमी वर नहीं चाहते २४ 
हब देदगण बोले कि हे विभन्‍्द्र | पिता के भक्त ता तुमही उसी 
ठम्हारी पिलमक्कि से हमलोग सदा तुम्हार हुए प्रीतियक्ष रहते 
४ ०५ मे सइराज! ऐसा कहकर सब इन्द्राद ढ॒ः अपने छोक के 

जे गये इस रीति से सकम्माजी ने सब अपना एश्व्थ्य पल 
को दिखादिया २६ व पिप्पल ने भी महाअह्भुत कोतुक देखा ते 


है ५ 
के 
धीरे कमणड 
भें 


ध्टा पिष्वछ कृण्डलक़े पुत्र सुकम्मा से बाल कि १७ अव्बीच।- 
के का 3 के 


० थ परााचीमरूय केसे होते है है कहनेवाली मे श्र दोनोका प्रभाव 
' हम से कहो २८ तब सुकम्माजी बाल कक झा पराचीन रूपका 
] 


डू लुम से कहते हैं जिससे इन्द्रादि सबदेव व चराचर हु म 
भोीहत हारइड रथ व जा सब विद्वव में व्यापक अभु सत्र से जात 
0 > उसका रूप किसी योगी ने भी नहीं देखा द 


; ऐश है पर उसको भी कहने को शक नह 


माय डा 97] 


इससे नहीं वाई सक्ता क्योंकि वह पदुहीन करशहत नासिकाहीन 
अकर्ण ८ छखदर्ब्जितडु ३१ परन्तु तीनां लाका के रहनेवाली के सब 
के हण दण के किये हुये देखता रहताह व उन लगे क्हेहुये 
व्‌ अन्‍्टःहाश्ण के सब वचन अच्छीतरह बिना कानके सुन ला 
है ३९ & गतेहान वर सब कहे, चला जाता है व उसका कुछर ६ 
नहीं हू पर सब्जेन्न दिखाई दुताई हाथे उसके नहीं पर सब पदात्व: 
का धच्छन कार पकरताीह व पादष्ट/नह प्र आंतवश स द।ड़िताड 
व हेगिय्र ! वह सबकहीं देखाइ देताहँ व विन [र से सब कहा! 
ता है ८ जिसकी सब दुवन्ढह तंथा तचदश। मानलाग भा न [ 
देखते ३० ब यह उन सत्रोंको देखताह व्यापक वमलसद 5 
शछे छब के मायकरकी ३४ महायोगी धर्म अथे हैं जाननेवाले 
जोससि व्यासजी जानते हैं आकाश एकवर्ण अनन्त देश वा 
अलझूए मिटियाव श्ति कहती है व्यास्जी आर मारकण्डेयज 


हिल 


स्‌ पद की जानते हू ३७ अब अरवाचीन को कहते € एकांगर 
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हे 


श्बे८ झपुराण भाषा समिखण्ड हि 
व 


"ने हकिर सुना जब भ्तात्मा संहारकर अकेले ही रहे ३८ जलमें 
पी के ऊपर गश्पाबनाकर बहतकाल जनाद॑नजी सोये ३९ तब 
जलके अन्धकार से तपेहये योगी महामनि मारकेण्डेयजी स्थानकी 
आकर शतनेस कश्यक्कददो ७० घूमते २ शेषकी शब्यापर सोतेहुये 
ड़ राज्य के समान प्रकाशित सन्दर आभरणों से भाषत ७१ 
५. ली और वचचघारे सब व्यापियों के ईडवर यागनिद्राम प्राप्त 
पनाहर शह्न चक्र गदा धारण किये दिखलाई पड़े ७२ और महा 
ग्यवती काले अज्जनके समान काली डाढों से कराल मखवाली 
_वानकरूपयुक्क एकल्ली भी दिखाईदी ४ १ तंत्र उस ख्रीने महासमनि 
उनिश्वठठज। से कहा कि मत डरो किर पांच याजन के विस्तारवाले 
नहपत्र मे ७४ महादेवी ने “किज्डयजी! की बंठारझा और कहा 
55 केशवज साते हैँ अब तमको डर नहीं हैं ४५ तब योगियों में 
अष्ठ मार्कण्डेयजी बोले कि हे भाभिनि ' तुम कोनही इस प्रलयमें 


उहै। रहगइहा २६ जब मनिने देवीसे इसप्रकार पूछा तब आदर 


88 #+5 


जाति देवा बोली कि हे ब्राह्मण ! जो शेषक्री शध्यापर केशव्जी सोते 
5 ४० इनकी देष्णवीशक्ति मैंह जो यहां कालसत्रि फेहातीहू हे बि- 
"तब मायासे युक्त हमको इसप्रकार जानो ४८ संसार के मोह 
के लिये पुराण में महामाया अहांताहू एसा कहकर देवी अन्तर्डान | 
हागहई ७9६ भाकण्ड्यजा के बचत हुआ दंवांक जाने भ्पू भगवानका ः 
"मर सुवर्ण के समान दीप्तियाछा कमल उत्पन्नहुआ ५० क्र... 
 महातजस्वी लोकपितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुये ब्रह्मा से सब. 
स्थावर जरुम संसार उत्पन्न डु4 ५१ इन्द्रादिक लोकपाल अग्नि क्‍ 
इत्यादक देव सब ब्रह्मासे उत्पन्न 3.4 विष्यजी राजा बेनसे कहते हैं ः 
के हैं राजन्‌ | अवाचीन स्वरूप मेने उमका ।देखाया ५२ यह अ- च् 
वाचीन स्वरूपहे पराचीन निराश्चयहै जब वह दह देखलाताहे तब 


निकाककडर 


राई 





दहरहूप व हाजाते हैं ५३ हे पिप्पल दिक सब लोक अर्वाचीन 


है ज॑ ताना लोकमें मनुष्य होते है ये अयाचानह ५७ और वह म- | 
'तत्मा पराचीनह जिसको योगाीजन अजित हैं वह मोच्रूप परंस्थान _ 





' जैस स्वरूप 4६ अव्यक्ष अत्तर हंस शुद्सिडियक्हे है विद्याधर! 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हिं० २३९ 

- प्राचीनका जो रुूपहे वह तम्हारे आगे ५६ सब कहा ओर क्या 
तम से कहें तब पिप्पल बोले कि है सत्रत | किससे तुम्हार महाज्ञान 
उत्पन्न हुआहे ५७ अवाचीन की गति आर पराचीनकीमी गति 
जानते हूं तीनों लोकका शेड ज्ञान तममे इसीप्रकार वतेमानहै ५८ 
है सब्रत | तपस्याकी परानिष्ठा को नहीं देखते हैं यजन याजन तीथ 
वा तपस्या तमनेकी है ५०" तिसका प्रभाव काहेये किस से तुमको 
सब ज्ञान प्रापहुआ हैं तब सुकमा बोले कि तप नहीं जानते देहको 
सखलाया नहीं ६० यजन याजन वा तीयथ साधन नहीं जानते पुण्य 
काठ सन्दर कमे से उत्पन्न ध्यान मेने नई साथा ६१ फेवल पिता 
ता की पजन जानताह दोना हाथ से माता पिताके नित्यहीं ६२ 
पण्यकारी चरणों को धोताएह अक्चापता स्नान मोजनादिक करा- 
ताह ६३ ठीनों कालमें ध्यानमें छीन दिन दिन मे साधन करताहूं 
तिन माता पिता के चरण जलको दिन दिन में ६४ भाक्ति भावस 
पीता ओर अच्छे भाव से पूजन करताहूं जबतक हे पिप्पल ! मेरे 
माता पिता जीवते हैं ६७ तबतक हमको अतुल लाभह शुद्धभाव 
चित्त से दोनों को हम पजते हैँ ६६ स्वच्छन्द छीलापुष्बंक चलते 
हैं इसप्रकार हम बतेते हैँ हमको अन्य तपस्यासे क्या हैं दृह के 
सखलाने से क्या है ६७ अच्छी तीथययात्रा आर अन्य पुण्या से 
इस समय में क्याह सब यज्ञों का जो फल प्राप्तहोताहँ ६८ वह फल 
मेने पिताकी ओर माताकी सेवामें देखाह माता पिता को सवा पुत्र 

| गतिकी देनेवाली हे ६९ सब कमा में सबस्व तीनी छोकम सारभत 

है माता की सेवासे पत्रकों लोक होताह ७० तिप्तीत्रकार पिताका 
शश्नपासे भी होताहे बड़ी पण्य होती है गड्ढा गया पुष्कर तहांहा हैं 
9१ पत्नके जहां माता पिता स्थित इसम सन्दह नहीं हैं आर भी 
पण्यकारी अनेक प्रकार के तीथ तहां हैँ 9२ ये पत्रक्न पिताका सेवा 
से होते हैं पिताकी सेवा से तिस दान तपका फछ 9३ अच्छ पुत्रका 
होता है ओर घम से श्रमही है पिताकी सेवा से अत्युत्तम उण्य पुत्र 
पाताहे ७४ अपने कर्म का स्वस्व यहां आर परलाक मे हैं जीवते 

. हुये अपने माता पिताकी ७५ पुत्र होकर सेवाकर तिसक पुण्यफल 





श्छे० प्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छिं०। || 
किट निये तिसके ऊपर देव पृण्यवत्मठ ऋषि (० ६ और ताना शक 
प्रसन्न होते हैं माता पिता के चरणों को नित्यही दोत॥/ ७७ दिल 


देन में गड्ढा स्नान का फल होताह पुण्यक्चड। हि कप 
| माता पिता की ७८ मक्तिसे नित्यही भोजन कार करा छ 
पुण्य को हम कहते हैं पृशत्रको अश्वमेध यज्ञ का पर ६ 
पान छादुन भोजन पीनेवालें भोजन आर पुण्यकारी अज्ञसे $ 
जो माता पिता की पूजन करताहू ८० वह सब जानी होताई यश 
ओर कीसि पाता हूं माता पिताकी देखकर आनन्द से पुश्न छत 
८१ तिंसके ऊपर प्रसन्न होकर निधि उसके घरमे बसती हू गोद सन 
देव पत्रकों सख देती ओर प्रसन्न होती हैं ८२। रा 


4 री 
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इति क्षीपाझेमहापुराणेभुमिखण्डे साषानुवादेवेनोपाख्यानेमातु 8 वी थ॑ 


- मसाहात्म्याह्रषाइतसाउध्यायः ६३ ॥ 
आर 


दो० तिरसठ्यें महँ मात पित सेवनकेर विधान । 

जासों होवें पत्र के सकल काम अरु ज्ञान १ 
सकमीजी बोले कि हे छु | तिन माता पिताके स्नान के 
नेम जो जंऊके कण पत्र के सब अड्ः में पढ़ते हैं १ वो पुत्र को 
सब तीर्थ के स्नान के समान फल होताह पतित विकऊ छुड सब 


पक + अनिल 


कर्मा में अशक्त २ व्याधि युक्त ओर कोढ़ी पता माताकी जो पृत्र 


सेवाकरता है तिसके पुण्य को हम कहते हैं ३ तिसके ऊपर विष्णु 
९0३ ० है 
ता 


प्रसन्न होजते हैं इसमे सन्देह नहीं है ओर वेष्णव लोक की 
है जो योगियां को भी नहीं मिलता ४ पिता माता विकछ दी 
ओर महारोगीहों ऐसे को जो पापबुद्धि त्याग करदेताहे ५ त 
 घोश कीडेयक्त नरक को पाताहे आर उड माता पिता का बल 


कि 
किए 8२५ 


.. हु & पत्र हांकर जा न जाबव ता |तसक पापका हम कहुत 8 48 
. मे भेला खानेवाला गांवका सुअर होताहे इसमें सन्देद्ठ नहीं हे ७ 


+हख जन्मतक सभर होने के पीछे फिर कत्ता होता हे पुत्नके धरने 
स्थित बढ़े माता ता पिताको ८ जो बिना मोजन कराये आप खात! 


कक ढ, 











जिदक न्व्व्ड 


5; 





रे ब्थ 9 
हा 











पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छिं० २४१ 
वह सहसवष तक म॒ृत्र आर मेला खाता हैँ & आर दोसों जन्म 
तक वहीं पापी पुत्र काला सांप होता है दद माता पिता का जो 
अपमान करताहे १० वह दुष्ट सो करोड़ जन्म तक मगर होता हे 
जो पुत्र माता पिता को कटुक वचन कहता है ११ बह पापी व्याप्र 
होकर फिर रत्न होताहे जो दुष्बुद्धि पुत्र माता पिता का मान नहीं 
..करताहे १२ वह सहख यग तक कम्भीपाक में बसता हे पत्रों को 
माता और पिताक़े समान तीर्थ तारने और कल्याण करने के लिये 
इसलोक और परलोकमें नहीं है हे महाप्राज्ञ ! तिससे हम पितृदेव 
आर मातदवका पजते हैं जिससे सब देवामें श्रेष्ठ योगी होवे ओर 
माता पिताके प्रसाद से उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआहे १३। १५ ये सब 
तीनोंलोक हमारे वश हुये हैं इन महात्मा देव वासुदेवजी की अरवा- 
चीन गति हम जानते हैं हे महामते ! ओर पराधीन गति को भी 
जानते हैं पिता माता के प्रसादसे हमारे सब ज्ञान उत्पन्नहे १६१७ 
कान विद्यान्‌ पिता माता को पजन न करे सांगोपांग वेद ओर श 
पढ़ने से क्‍या है जिसने पिता ओर माता को नहीं पूजा तिसके वेद 
निरथंक हैं १८। १९ हे विप्न | यज्ञ तपस्या दान पजनों से क्याहे 
तिसके सब विफले होजाते हैं जिसने माता २० और जीवते 
: हये पिता जे! कि घरमें स्थितहँ उनको नहीं पजा यही पत्रका धर्म 

है आर मनुष्यों में यही तीर्थ है २१ यही पत्रका निश्चित मोज्न व॑ 
यही शुभ जन्म का फल हे इसमें कछ संशय नहीं है व यही पत्रका 
यज्ञ दानह २२ कि पिताकी प्रण नित्य भक्किभावते करता रहे जो 
पुत्र इसप्रकारसे पिता माताकी उवा करताहे कि जिनसे उत्पन्न हुआ 
हैँ व जिनसे पालित पोषित हुआहे २३ बस उसके तीर्थ दान य 
तप का फल यही. है व जिसने माता की उपासना की उसको सत्र 
यज्ञों का फल मिलताहे इसमें सन्देह नहीं है २४७ व जिसने नित्य 
सुन्दरी भक्तिके साथ पिताकी उपासना की है उसकी सब पण्यदेने 
वाली यज्ञादिक क्रिया सिद्ध होती हैं २५ इस अर्थ में हमने घरम्म 
शास्त्र भी सनाहे कि पत्रको चाहिये के पिता की भक्किम नित्यही तत्पर 
रहे २६ पिताके सन्तुष्ठ होनेपर पृथ्वकाल में राजा परुने 





पुरुने बड़ा सुख 


। 7 ६5 


डर पद्मएशण भाषा भामखण्ड हि ० । 
या ब पिता के रश्होने पर पथ्वेकालम यदुजीने महापाप पाया 
२७ क्योंकि उसके पियाने उनको शाप दिया था ऐसा जानकर मेंने 
अपने दुड माता पिता की सेवा मक्तिसे की है २८ व इन्हीं दोन 


जनों के प्रसाद से महाफुर पाया २६ । 
इति श्रीपाइशेसहापुराणेद्वितीयेसुमिखण्डेभाषानुवादिसातापितृती 
क्‍ साहास्यशिपष्टितमो बष्यायः ६६ ॥ 





नहुष सृत वपययाति ढत्तान्त ॥ 


साततालेसी तनआत्मके वेषय विचारादतान्लत 34._ 
अल मी मल. की वेग "क्रिया किपि नर 

ये सझाचार सन धष्पल विश्नर्न अन्क कची कि ता के जसाद 
हि त्द्र कि जं ध््ा 82%. पर बिक हे मा कि 
के भावसे द सम सखपएादाः व्‌ माता सा हस चबरतार 
हा >>] नी अल के के पाया पं १ ० 5 स 
सहित बहा १ व पायका अभाव भी दूसरे ने केस भागा हैँ ।हिजा- 
| ड् पता “कि मी जल पक २ कर 5. पल हे नि को रे 6 भो हा हर ः प्‌ 
सम | सब हस्त उसतार स कहा २ सकब्न जा बार क सुना ५ 


बाप 6००0 


नाश्व बदारत लहुंद वे उनके पुत्र महात्मा यवातका 
इतान्‍्तहे ३ सोमबंश में उत्पन्न नहुषनाम राजाहुये उन्हांने अतुल 

ये ० व नानाग्रकार के उत्तम यज्ञ किये सो भी 
बस्ेघध ओर वाजपेय यज्ञ सो सो किये व और भी _ 
पपने पुण्यक्े प्रभाव से इन्द्रलोकको प्रापहुये सब 





तहित अपने पत्र ति को राजा बनागये ६ जोबि 





पल 'ई- 
७ ययाति सत्ययक्क प्रजाओं को घम्मेसे 
 चालनेलगे अपने आप जा २ कर प्रजाओंके कम्म देखते व जो २ 
यज्ञादि धम्म सने व जो २ पृण्यतीयथ सुन उसके यात्राकर वे सब 
अम्म कम्म सदाकरे ८। ६ यज्ञ तीथ दान पुण्यादिक करते हुवे घर्भ- 
 पड्चेक वे भवावी राज्यकरत धम्त के अनुकऊछ्ट्ठा सब काय्य करत॑ 
 इसप्रकार राज्यकरते २ राजा ययातिकों अस्सीसहुख वषे १० बीत 
.. गये थे उन महात्माऊे राज्यम कछ अन्तर न पड़ा राजा ययातिजा 
के उन्‍्हींके बंऊव बाच्य के समान चार पुत्रहुये ११ हूं। हम पर उन _ 








पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड 
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ऐसा राज्यकिया कि उनका यश तीनों लोड में बहुतहुआ १४ श्री- 
विष्णु भगवान्‌ राजा बेन से बोले [के है राजन! एकप्मय में देववि 
नारदजी ब्रह्माजी के पत्र इन्द्र के देखने के लिये इन्द्रताक की गर्य 
१६ अग्निसमान तेजस्प्री विप्र सब्वज्ञ ज्ञानपाण्डत नारदंजी के 
आयेहये देखतेही देव इन्द्र आसनपर से उठे १७ बे प्रणान करके 


मधुपर्कादि से शिरझुकाकर मक्तिपव्यंक उनकी पाका जार अप 
पण्यक्री शिहासनपर बेठाकर सुनिश्रेष्ठ से पूछा कि १८ आप 
आगमन कहां से इस समय हुआ व उसका छाश्य दया हूँ है मे 
मने विप्र | आपका कोन जिय इस समय हमकर १५९ रद जी बार 
कि हे देवराज | जो त॒म मक्तिसे बोले सब छुछ तुम नया हम 
तम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुये अब तुम्हार भश्न का उत्तर कहते हैं 


४? ५ 
हू हि 
/ 


अड्िल्ल्यी 

आ् | हा." 
कं है। हा 
दे 2 40 


, 22, 
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5 हट 


सो २० इस समय हम महीलो से आकर तु रे मन्दिर में प्राप्त 
हुये हैं सो तुम्हारे देखनेही के | ऊये आये हैँ और नहुषकों मी देख 


आये हैं २१ इन्द्र वोडे कि आज कछऊ सताधम्भ से कांच राजा 
एथ्वी का संदेव पालन करताहे व आपनीा सब्ब चस्म से एके 
बेद शाख पढ़े हुये ज्ञानवान्‌ व गुणाहा २२ ज्ञ म्लगतिय 
ब्र्मण्य वेदवादी शरबीर यज्ञकत्तों दाता व भाक्तितादहा २९ नारद 
जी बोले कि इनगणों से यक्न तो अतिबली राजा नहुपका पुत्र यथा" 
ति हे जिसके सत्य व वीय्ये से सब लॉक जांतारतह 
समान मलोक में नहुष का पत्र ययाति है आप ६ और 
वये बढ़ानेवाल। ययाति एथ्वी में है २५ है महाराज (4तात अं“ 
छथिदवीका पाते ययांते है उसने सा अर्वन्‌4 ओर सा दाजपय उच्धे 
किये हैं २८६ ओर अन्कप्रकारके दान मकर दिये हूँ लाखा करोड 
'ग्रोदान किये हैं २७कोटि होम वलज्ञहोम कियह भलदानफदक दे 









२४४ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड दवि०। । 
ब्राह्मणों को दियाकरता है ९८ व सब साझ्ोपाड़ से सरूपवान घम्म _ 
का परिपालन करनेवाला है इन सब गुणाले युक्ष नहुष का पुत्र महा- 
राज ययाति २९ एथिवीपर राज्य करता है अस्सीसहख वर्ष तक 
सत्य धर्म्म के साथ एथ्वी का राज्य उस धरम्मात्माने किया है जेस 
स्वग्गेमें आप राज्य करते हैं ३० मुनीश्वर नारदजी से ऐसा सुनकर 
मेधावी इन्द्र धर्म्म के पालनसे डरे ओर पीले से कहा ३१ कि हां 
सुकमाजी बोले सो अश्वभेघयज्ञ करके इसके पिता नहुष ने पृव्वे- 
कालमें हमारा राज्य बहुत दिनों तक कियाथा यहां ऐन्द्रपद पर आ- 
कर वह वीर देवराज होगया था ३२ जब इन्द्राणी के सह भोगक- 
रने की इच्छाकी तो फिर नीचे मिरादिया गया उसी अपन पिताके 
तुल्य पराक्रमी यहमी महाराज है ३३ तो यह भी इन्द्रपद पर आ- 
जायगा इसमें सन्देह नहीं है इससे जिस किसी उपायसे उस राजा 
. को स्वर्ग को लानाचाहिये ३७ इस प्रकार से इन्द्रने अपने मनमें 
. चिन्ता की ओर तिससे डरा ययाति राजाके बड़े भयसे ३५ इन्द्र 
ययाति के लेने को दूत मातलि सब काम युक्त नहुषके विमान स- 
मेत भेजते भये मातलि जहां नहुषके पुत्र यथातिजी थे वहां पहुँचा 
देखा तो जेसे सभामें विराजमान इन्द्र शोमित होते हैं ३६। ३८ 
वेसेही धम्मात्मा ययाति जी अपनी सभामें शोभित होरहेथे सो जा. 
कर सत्यभषण महात्मा राजा से मातलि बोला कि ३९ है राजन ! 
.. हम देवराजके सारथि हैं हमारा वचन सुनो हम इन्द्र के भेजेहये .. 

तुम्हारे समीप इस समय आये हैं ०० जो देवराज ने तमसे कहाहे 
वह एकाग्र मन होकर करो इसी समय आप इन्द्रलोकको चलें क्‍यों. 
के देवराज ने कहाहे कि अब पुत्रको राज्य दे अन्त्येष्टि कर्म्म उत्तम. 
करके >ह/अ महातेजस्वी इलराजा यहीं आकर बसते हैं ०१। ४२ 

राजा 

४३ बुद्धिमान सगर नहुष तुम्हारे पिता ऋट्तवीर्य शन्‍्तनु 2४ भरत 
युवनाइ्व कार्तवीर्य ये सब बहुत यज्ञोंकी कर स्वर्ग में आनन्दित 
.. रहते हैं ४५ व इन राजाओं के तुल्य ओर भी यज्ञकरम्मों में तत्पर 


.. क्योंकि पुरुरवा महावीय्येवान्‌ विप्रचित्ति शिवि मनु इच्चाक॒ 














के ओ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हवि० । : २५७५ 
स्वग्ग में भी इन्द्रही के सदर प्रमुदितहोतिहें 2६ फिर तुम सब धम्म 
जाननेवाले और सब धर्मों में स्थितहैं हे महीपते ! इन्द्रके सक् स्वर्ग 
में आनन्द कीजिये ४७ यह सुन ययातिजी बोले हि हमने कोन 
साकम्म किया है जिससे देवराज इन्द्रजी अपने साथ स्वग्गैसख 
मोगनेको बुलाते हैं मातलि सब हमसे कहो ०८ तब मातलि बोले 
के हे राजेन्द्र | अस्सीसहखवबषे पथ्यन्त तुमने जो दान पृण्य यज्ञादि 
कम्माका साधन कियाहे ४९ हे महाराज ! उन्हीं अपने कर्म्मी से 
स्वग्गकी चलो है महीनाथ ! चलके देवराजजी से सर्यकरो ५७ 
व पञचमूतात्मक इस दशरीरको यही मूमिपर छोड़ कर चलो व दिव्य 
शरीर धारणकर अपने मनमाने भोग वहांचल कर भोगों ५१ तु- 
म्हारेमोगके लिये सब पदात्थ स्वग्ग में जेसे तमने यहां दान पृण्य 
यज्ञतपकिये हैं बसे २ बनकर तेयारहुये हैं ५२ महाराज ययातिजी 
बोले कि हे मातलिजी! जिसशरीरसे एथ्वीपर बहुत से सुकृत ओर 
पाप सिड॒होते हैँ उसको यहींडोड़कर उसी के इकट्ठे किये हुये पदा- 
थेंके भोगने को केसे चलें ५३ मातलि बोले कि हे नप ! जहां इन 
एथ्वी जल वाय॒ तेज आकाश प5चतत्त्वों से यह शरीर उत्पन्न 
हुआ इसे वहीं छोड़ दिव्य शरीर से सब लोग स्वर्ग में जाते # 
५४ व अन्य सब मनुष्यभी जोकि पाप पुएय सब के साथक हैं बे 
भी इसशरीरको यहीं छोड़कर नीचे वा ऊँचे को जाते हैं ५५ राजा 
ययाति बोले के है मातलिजी ! इसी पठचात्मक शरीरही से पुण्य 
पापकरके मनुष्य ऊपर वा नीचे को जाते हैं ५६ तो छिर क्या 
विशेषता हुईं जो शरीर को ममिही पर छोड़कर जाना होताहे जो 
पाप पृण्यकही प्रभाव से देहका पात होताहे ५७ तो है सत ! मर्त्य 
लोकमे यह प्रत्यन्न दृष्टान्तही दिखाई देताह पाप व पुण्यकरने की 
कुछ विशेष अधिकता न हुई ५८ जिस शरीर से मनुष्य यद्ढां सत्य 
धर्मादि इकद्ठाकरता है उसको मनुष्य यहां केसे छोड़े ५६ आत्मा व 
काय ये दोनों मित्ररूप हं फिर काय मिन्रको छोड़कर आत्मा चला 
जाता है ६० मातलि बोले कि हे राजन! तुमने सत्य कट्ठा आत्मा 
कायको यहां छोड़ह्दीकर जाताहे क्योंकि आत्माका कायकेसंग कुछ 


... ६५ 


है 3 
सु 5 । हक 0 १५ ह है डे हू अं 65 ् (प्ष्क 
सम्बन्धी नहीं हैं ६4१ क्याक्ष यह शरार सदा पचत्वरुपहा रह 
शक लत द्यो्‌ जज रू है" जहा कि रे हक नकद ा जज 
& इखी जबस उठाबल् हाताह लब्द जाज्थ: ७ जणाररइ्ुला छू 
हक पीडित ि न्च्प पालय इटपाए 
वस्था से पीड़ित होता है ओर व्यातजियों से सदेव दूषित रहता 


है ६२ व जब जश के दाषासे यह कय अभग्न होजाता है तो | 
केश यहां का रहना नहीं चहुता आकल व्याकलठहोी जीवको 
. छोड़कर आप चजाजाता है ६३ धम्म सस्यसे जो पण्य उसने 
किये हैं व दान वियम संबत किये हैँ व अश्वमेधादे यज्ञ तीत्थ॑ 
यम जो कुड् उसने घर्म कम्म किये हैं ६४ व जो तप पृण्य 
ख्ोर भी किये हैं व इम जरा को नहीं राकसक्के व न वे पातकही 
शरीरकों हुःख देनेवाली छड्दता को निवाश्ति करसके हैं ६५ 
तब राजा ययानिजी किर बोले कि जरा कहां से उत्पन्न होती है व 
क्यों शगीरओ पीड़ित करती है हे छत ! यह हमसे तुम विस्तार से 
कहनेके योग्यहो ६६मातलि बील कि हे बपीत्तम | हम तुम से जराक 
कारण कहते हैं जिससे कि यह कायके मध्यम उतन्न होती है ६७ 
यह शरीर एथिव्यादि पांचभतों से बना है इसी से पांचों से सदा 
यक्क रहताहे व है राजन | जिससे कि इन सबों से यह उत्पन्न हाता 
है इसी से काय कहाता भी है ६८ जब यह वह्विसे प्रज्बलित होता. 
है तो इसमें से रस उत्पन्न होताहे उम्त रससे धरम उत्पन्न होताहे व. 
घ्रमसे मेघ होते हैं ६९ व मेघों से जल उत्पन्न होता है ब जलस 
उथ्वी होतीहे फिर वह एथ्दी ऋणतुकाल को प्राप्त होतीहे जेसे कि. 
नारी रज॑स्वछा होती है ७० उससे गन्ध उत्तन्न होताई व गन्धसे 
फिर रस होताहे रससे अन्न होताहँ अन्न से वीय होताई इसम सं- 
देह नहीं है ७१ वीय से कुरूप देह होताहे जसे एथ्वी गन्धाको उत्प- 
न्ञ करती हे रसों से एथ्वी तलमें चलतीह ७२ तसेही देह नित्यही 
सके आधार सब ओर चलताहे तिससे गन्ध उत्पन्न होता है गन्ध 


.. से फिर रसहोताहे ७३-हे राजन्‌ | रससे महावह्नि होती है इस में. 


.. इड्शान्त देखिये जसे काछ से आरन हांताई आर फ्र काए की भका+ 


शित करदेती है ७४ तेसेददी देहके मध्यमें रससे अग्नि उत्पन्न होती 
है 


है वही निव्यही संचारकर देहको पृष्ठ करती है ७५ जबतक रसकोी 





ि पद्मपुराण भांषा भमिखण्ड छ्वि० २४७ 
अधिकता होती है तबतक जीव शांतिमान होता है तेसेह्ठी अग्नि 
चारप्रकारकर क्षधारूपस वतमान होताई ७६ फिर यह तीत्र जल 
समेत अन्नकी इच्छा करताहे तो अन्न और जलके दान की पाता 
७७ अग्नि रक्ल को चार प्रकार करती है तेसेही वीयकीसी इस स॑ 
संदेह नहीं है तिससे फिर सब देहका नाश करता यच्मरोंग होतःहे 
9८ रस की अधिकता हाती है तब अग्नि शांत हाजाती है सससे 
पीड़ित हुआ तो ज्वरख्प होजाता ६ ७६ ग्रीवा पीठ कटि ग॒ढा 


ओर सब सन्धियों में अग्नि स्थित होता है देह में अग्नि वर्ल 
भा हुए... दि 

मान होता है ८० जब रस की आधिक्य होती हूँ तो काय को 

पृष्ठ करती हे रस जब कुछ बन्चनको प्राप्त होता है उसीसे बल 

हे 


होता है ८१ व उसी बलसे फिर काम उत्पन्न होता है वह 
शरीर का शुल्यरूप होता है ८९ व वही कामारिन कहाता है वह 
बलका नाश करता है मेथनके प्रसहले देहन विनाशभाव को प्रा 
होजाताह ८३ जब परुष खीका हाथ पहइड़ता हैं तब बामारिन 

पीड़त होताहे व मंथनके भसड़ से फिर उसकी इन्द्रयकी सुच् 
 आजाती है ८० व शरीर तेजहीन होजाता हैं आर बलकोा हानि 
होती है जब बलहीन होजाता है तो अग्नि की प्रेरणा से दुष्बेल 
होजाता हैं ८५ व उस वह्ठि के प्रचार से पुरुषके शरीरमे श॒क्र य 
शोणिन उत्पन्न होता है व जब शक्त व शोणित दाना का नाश हो- 
जाहाहँ तत्र दह शन्य हाजाता ह ८६ व तब काय के अलंल: रु 
पता उत्पन्न होतीह तब शरीर की आकृति अतिप्रच॑उ होकर बिगड़ 
उठती है व अंगॉमे बिवणता छाजाती है उससे दुःखके मारे सनन्‍्तप्त 
होकर काय बडिहीन होजाता है ८७ व जब कभी नारी को देखता 
दा सनताहे तब चित्त सदेव उसी में लगकर अ्रमश करनेलगता है 
व कायमें तृप्ति नहीं होती चित्त लोखप होकर उसीमें दाड़ता रहना 
है ८८ फिर सरूपवती व अरूपवती सब स्लरियों म॑ं उसका चित्त 
जाताहे तब मांस व शोणित के संक्षय से काय बलहन हाजाता है 
८6 य कामाग्नि से नाशित होनेके कारण शरीरमे पलित आजाता 


है बस तब उसी से शरीर मे दिन दिनमें जरा आजातोी हूं ६ ० तब 
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 सरतमें नारीकी चिंतना करता है जसे वाद्धेपषिक नर करता है तेसे 
तैसे इस के तेजकी हानि होती है ६१ तिससे देह नाशहोजाता है 
फिर जरारूप अग्नि उत्पन्न होता हे इसमें सन्‍्देह नहीं है ६२९॥ 
चोौ० तब तनु में दारुण ज्वरहोई। प्राणिप्राणनाशक नहिंगोई ॥ 
स्थावर जद्भम सकल जराद्ित। पीड़ितहोत तासुपरिमद्दित॥ 
बहु पीड़ा पीड़ित हल सारे। नष्टहोत करे दीन पुकारे ॥ 
यहकहिइन्द्रसारथीमातलि । कीनविरामयुक्तिकहिकेमड़ि ९३। ६५ 
 इति श्रीपादइयेमहापुराणेद्वितीयभ्नामखण्डे भाषानुवादेमातापितृतीय 
कथनेचतुष्षष्टितमो5ब्यायः ६४ ॥ 


पँसठवां अध्याय ॥ 


.. दो» पेंसठ्यें महँ पुनि वपति मातलिकर संवाद ॥ 
ज्यहि सुन भपतिके मिटे मन के सकल विषाद १. 

राजा ययातिजी मातलिसे बोले कि है मातलिजी ! यह शरीर 
धम्मका रक्षकहे पर तोमी आत्माके संग स्वग्गे को नहीं जाता इसका 
कारण हमसे कहो १ मातलि बोले कि हे भूपाल | एथिव्यादि पंच 
महाभतों की संगति आत्माके साथ नहीं हे केवछ एक स्थान पर 
रहते पर वे पांचों आत्मासे संगति नहीं रखते २ इनपांचोंके एकत्र 
होने से यह शरीर बनकर शोभित होनेलगता है परन्तु जब ये सब 
जरा से पीड़ित होते हैँ तब्र अपने २ स्थान को चले जातेंहें ३ हें 
महाराज ! रस अधिक वाली एशथ्वी प्रकल्पित है फिर रसोंसे भीगी 
हुई एथ्वी कोमल होतीहे ४ तो चींटी ओर मुखरियोसे भेदन की जा- 
तीहे फिर छिद्र होजाते हैं वामी बड़ीमारी होजातीहें ५ तेसे देहमें 
गण्डमाला विचचिका उत्पन्न होजाती हँ फिर यह देह कीड़ो ले काटा 
जाताहे ६ तो शीघ्रह्दी पीड़ा करनेवाले गुल्म होजातेहें इन दोषों से . 
युक्त यह देह है तो प्राणोंके संग केसे स्वग्गंकी जासके ७ यह शरीर 
एथिव्यादिकों का भाग है अपनी एथ्वी में मिलजाता हे स्वर्ग्ग को 
नहीजाता क्‍्याकि जेसेही एथ्वी वेसेही शरीर जहां एथ्वी रहती 
उसीमें मिलकर रहजाताई ८ हे पार्थिवोत्तम! यह हमने तुमसे सब _ 


पद्म प्राण भाषा ममिखण्ड हि । २७९ 
वर्णन कया जो कि तमने शरीर व आत्मा के विषय पँडा 6 ॥ 


इति भीपाइ्थेमहापुराणेद्वितीयेभूमिखए्ड भावषान व दे वेनो पार्या ने 
मातापितृतीयमाहात््येपथ्वश्तिमोउध्यायः ६५ ॥ 


छासठवां अध्याय ॥ 


[० छासठयें महँ नहुबसतसों मातल यह गाव ॥ 

सुष्टि देहकी मलिनता भाव शुद्धि करि चाय १ 

पनि पिप्पलरु सकम्म हिज कर संबाद अनप ॥ 

मातु पिता सेवा सतहि पण्य अविक सन्ति रूप २ 
ययातिजी बोले कि है मातलिजी ! जो शरीर पापसे पतित होता 
हैं व धम्म से भी पतितही होता हे तो पण्यकरने में मतलपर कद 
विशेषता हम नहीं देखते १ व जेसे पथ्व जन्म में पतितहोकर इस 
जन्ममें हमलोगों का शरीर उत्पन्नहुआ है फिर अबकी पतितहोकर 
केसे उत्पन्नहोगा यह हम से विस्तार सहित कहो २ मातलि बोले 
कि नारकी परुषों का शरीर अधम्म करने के कारण जबरदस्ती उ- 
व्पन्न करायाजाता है इस से एक क्षगमात्रमं सब्र एथिव्यादि भतोंसे 
उत्पन्न होजाता है ३ ऐसेही एक धर्म्मकरने के कारण देवताओं का 
शरीर भी पठ्चभ्ता के सारसे बहुत शीघ्र उत्सन्न होताहे ७ व कम्मों 
के मिलने से जो महात्माओंके शरीर उसन्नहोतेहेंव पेंचभर्तों के 
एकम मिलनेसे चार प्रकारके होते ६५ उद्धिज स्थावर जाननेचाहिये 
दण गुल्मादि रूपी कृमि कीटपतेगादिक स्वेदज हैं ६ अंडज सब 
पत्नी सांप मगर हूँ जरायज मनुष्य चोपाये जानने चाहिये ७ तहां 
जलसे भमि सींचीगई व ऊपरसे सरय्य की ऊष्मा व नौचेकी शीत- 
लता से यक्तहुई फिर वायने उसे आकर्षित किया तो खेतों से बीज 
जमआ,ये बस उठत्न वक्ली अन्नादि उत्पन्न होआये ८ जेसे कि ख्रीकी 
नि जब पुरुषक संयागसे संसिक्क होती है व फिर उष्णता पहुँच- 
तीह तब मदु होजाती है बस बीज उसमें स्थित होजाताह « उद्ची 
सेमनष्यादिकों की उत्पत्ति होती हैं. ऐसेही शीतलता व उप्गताके 
योग से बीजसे अंकर निकलते हैं व अंकरसे फिर पते निकलते 





२४० प्मपुराण भाषा समिखण्ड हि । 
हैं फिर पत्तेसे नाल फिर नालसे काण्ड व काण्डसे प्रभव १० प्रभव 
: से दुग्ध व दुग्ध से तण्डुलकी उत्पत्तिहोती है फिर तण्डुल परिपक 
होने से ओषधियां पकीहुई होजाती हैं उन्हीं ओषधियों कोही अन्न 
कहते हें ११ वे यव आदि व धानपर्य्यन्त श्रेष्ठ होते हैं जिनके फलों 
में सारांश होताहे वे मुख्य ओषधियां कहाती हैं नहीं तो छुद्र तो. 
. बहुतहेँ १९ इन्हीं ओषधियोंको पकनेपर काटकर फिर माड़ते हें तब 
आखड़ी में कूटकर सूपसे पछोड़ कर जलभरकर आग पर चढ़ाकर 
पकातेंह ओर १३ छः प्रकारके रसके स्वादु निकालते हैं फिर उनको. 
पाक कर मध्ष्य मोज्य पेय लेह्य चोष्य खाद्य पदार्थ बनाते हैं तिन. 
के भेद्‌ ६ ओर मधुर आदिक ६ गुण हैं १ ०१५ फिर वह अन्न कवल 
बनाय २ भोजन करतेंहें उन्हीं कवर्ोंके परिपाकके रससे सब प्राण 
पुष्ठहोते हैं १६ व जो बिना अग्नि में परिपक किये अन्न खायेजाते 
हैं उनसे भीतर का पवन बेर रखताहे इससे उसकेमीतर प्रवेश क- 
रके बिगाड़ देताहै व जठराग्नि भी उसे कम पचाताहै इसलिये उस _ 
से विकार उत्पन्न होजाते हैं व जो अग्नि पक्ष करके पदार्त्थ मक्षण 
किये जाते हैं उनको जाठराग्निभी अच्छे प्रकार पाचित करताहे 
नहीं तो सामान्यतः कच्चे पक्के जो पद्ात्थ मोजनकिये जातेहें उद॒र 
में पहुँचतेही पवन उनमें प्रवेश करके जलको अलग करदेता है . 
. व अन्नको शुष्क करके अलग १७ फिर उदरके अग्निके ऊपर जल 
. को स्थापित करता है व जलके ऊपर उस अन्न पिण्ड को स्थापित 
करता तदुनत्तर अग्निके नौचे वह्‌ पवन जाकर उसे धमताहे फिर 
पवन से घमायाहुआ अग्नि जलको आअतिउष्ण करदेताहै उस अति 
उष्ण जल के संयोग से अच्छे प्रकार पचकर सब ओरको फेलताहे 
. १८॥१९ व फेलनेही के समय दो स्थानोंपर होजाताह एक रस रूप 
होकर व दूसरा मलरूप होकर वह मल कीट बारह स्थानों में होकर 
बाहर को निकलताहे २० दोनों कान दोनों नेत्र दोनों नासिका के 
: पु जिह्धा दन्‍त ओछ्ठ शिक्ष्व गुद रोम व सब देहपर का चम्मे 
बस उस अन्नकी कीट ओर पसीना निकलने के येही बारह, मार्ग्ग 


क अ 


हैं २१ हृदयसे सब नाड़ियां कर चरणादिकों मेंलगी व बैंथी रहती 
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हैँ व उन्हीं नाड़ियों के मुख में होकर वह अन्नरस सब्यंत्र पहुँच- 
ताहे २२ व उसी रससे नाड़ियां प्राणोंकी परिपर्ण करतीहें व प्राण 
सब देह भरको ठष्त कराते हैं ३ व प्राणों में जो नाड़ियां टिकी 
हैं उनमें शरीर की ऊष्मा से रो जो पचने के योग्य होते हैं सब 
 पचजाते हैं २४ व उन्हींसे त्वचा मांस हड्डी मजजा मेदा रुधिर उत्प 
होते हें रक्त से रोम ओर मांस उत्पन्न होते हैं केश तथा सब नसें 
मांस से होती हैं २५ व नसों से मजा व हड्डियां होती हैं व मज्जा 
ओर हड्डियों से नख उत्पन्न होते हैं व मज्जाही के अधिक होनेसे 
बल होता है व बीज प्रमव से होता है २६ ये बारहों के परिणाम 
हमने तुमसे कहे बस देहका मुख्य परिणाम कामहे शुक्रही से देह 
की उत्पत्ति होतीहे २७मेथनके समयमें योनि में जेसा निर्दोष होता 
हैं वा शक में निर्दोष होताहे वह ख्ी के रुधिर के सड़ मिलकर एक 
 होजाताहे निर्दोष दोनोहये तो शुद्ध सदोष हुये तो अशुद्ध उत्पत्ति 
होती है २८ सृष्टि होने में शकडी कारण होता हैँ व उसी बीजके 
हारा अपने कर्मों से जीव योनि में पेठता हूं २९ पुरुषका शुक्र व 
ख्रीका शोणित गर्ब्भाधान के समय एकमें मिलजाते हैं सो दोनोंके 
मिलने से एक रात्रि में तो कलल अर्त्थात्‌ कुछ ढबलेरड्रका होजाता 
हे फिर पांच रात्रियोंमें वही कल बुछ्ठा होजाताहै ३५०३ एक मासमे 
फिर पांच प्रकार का होजाताहे अत्थांत्‌ ग्रीवा शिर स्कन्धच एष्ट वंश 
व उदर ये एक मासमें बन जातेहेँ ३१ हाथ पेर बगले कटि ये सात 
दो मासों में बनते हैं 4 जितने जोड़ है वे भी दूसरेही मास में बन- 

३२९ व तीन मारसों में सेकड़ी] सन्धि बनजाते हूँ व चार मासोी 
में हाथों पेरों की सब अगलियां बनती हैं ३३ मुख नासिका व 
कान पांच मासों में होते हैं दांतों के जमने के स्थान जिह्ला नख ३४ 
व कानों के छेद ये सब छठे मास में होते हूँ पायु लिड्ठ उपस्थ ह- 
घृण ३७ व गात्रों के सब सन्धि ये सब सातय मास में होते है अछ्ू 
प्रत्यड़ सम्प॥ केशसहित शिर ३६ सब अवयब स्पष्टतापृव्वेक जाके 
ठये मासमें होते हैं फिर किसी अड्में कुछ न्यूनता नह रहती 
ड््र 








प्रकार से जब आठमासका गब्म होता है तो उसको भुखी ल- 
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गती है ३७ इसी से जब माता छःप्रकार के रस भोजन करती हे उस 

. का कुछ रस उसके भी सुखमें जाताई व उसको सब रसोंका ज्ञान हो- 

जाताहे व दिन २ उसको नेंख बढ़ने लगती है ३८ जब इसप्रकार 

से शरीर पूर्ण हो जाताहै तो फिर जीव स्छति पाताहे व सुख दुःखभी.. 

जानताहे व फिर उसको अनेक जन्म का स्मरण आताहे निद्रा स्वप्न 
कीमी जानताहे ३६ कि में मरा था फिर उत्पन्न हुआ व फिर मरा फिर 
हुआ व नानाप्रकारकी सहख्तों योनियां मेंने अनेकबार देखीं ७० पर 
अबकी जेस मेरा जन्महो व संस्कार जसेहीहों वेसेही अपने कल्याण 

के कम्मंकरूं जिससे फिर गड्मे में वास न हो व यहभी चिन्तना क- 

 रताहै कि जेसेही अबकी गब्भ से निकला कि संसारसे निढस होने- 

वाला ज्ञान जादूँगा 9३१।४ २ इसप्रकार गब्म॑ के दुःखों सेपीड़ि तहोकर 

. कम्मे के वशीमतजीव गब्भही में मोत्षके उपायकी चिन्ताकरने ल- 

| १5 है ४३ जेसे कि पव्व॑तों से दबाहुआ कोई दुःखसे स्थित होता 

 ह ऐसेही ओमड़ी से बँघा हुआ प्राणी हुःख सहित अपना समय 
बिताता है ४४ व जेसे किसीको समुद्रर्मे डूबनेमें दुःख होताहे वेसेही 
वह ढूःखसे आकुल होताहे गब्मे के जलसे सब अछ्ठ उसके भीगेहुये 
होते हूँ व अतिव्याकुल रहताहे ०५ जेसे कि कोई अग्नि से तपाये 

. हुये कराहके तेलम १ड़कर छटपटाता हे बेसेही गर्भ में पेटकी अग्नि 
से कष्ट पाताहे ४६ फिर अग्नि के समान तीक्ष्ण सजियों से छिन्न भि- 

 न्नाह्न होकर दुःखितहोताहे जो दुःखसजियोंके लगनेसे होताहे उससे 

 अठगुना गभ में दुःख होताहे ४७ गर्भ वाससे कष्टदायक और कहीं. 
का वास नहीं होताहे प्राणियों की अतुल दुःख व सुघोर सड्भूट ग- 

. भैवासमें होताहे ४८ ये चर स्थिर सब प्राणियों के गरभका दुःख 

. अपने गर्भ के अनुरूप से कहा ४९ गभ से कोटिगुण पीड़ा जब ज- 

. नम के समय योनि में दबताहे तब होती है यहांतक कि ऐसे सझ्ली- 
'ण॑मार्ग से निकलने से देही मच्छित होजाताहे ५० जैसे ऊखकोल्हू 
में पीड़ित होतीहे वेसेह्ली जन्मके समय प्राणी योनिसड्डूट में पड़कर. 

. पीड़ित होताहै जब जब गब्म से निकलने पर प्राणी होताहे तो प्र 

. बल प्रसुतिका पवन प्रेरणा करताह व अवोमुखकरके नीचेको गिराय[ 
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जाताहै ५१ व महादुःख मोगताहे व रक्षा अपनी कहीं से नहीं पाता 
जैसे कोल्द्ू में ऊख परी जाती है व पीड़ित होती है ५२ वसेही योनि 
यन्त्रमें पीड़ितहोकर प्राणी दुःखित होताहे व गर्भ के भीतर जब 
तक रहताहे नेत्रमूँदे रल कफयुक्त ओश्वरी से बँधा ५३ रक्त मांस 
बसा से लिप्त व विछ्ठ मृत्रका पात्र बनारहताह केश लोम नखले देंका 
व्‌ रोगोंका उत्तम स्थान ४४ आठ भरोखासे भृषित मुखद्दी एकबड़ा 
हार रहताहे दो ओछ दांत जीम गला ५८ कफ पित्तयक्त नाड़ी स्वेद 
प्रवाह रहताहे व वहां जब रहता तभी ढुडताके शोकको करताहे कि 
जन्म लेनपर जया अवश्य समय पाकर आवेगी व काल चक्रमी आ- 
वेगा ५६ इसप्रकार काम कोधसे युक्त रहताह पवनोंसे मर्दित रहता 
है नानाप्रकारके मोगविल।सोंकी इच्छा से आतुर गढ़ व रागद्देषके 
वशानग रहताहे ५७ व सब उसके अड् प्रत्यड़ जरायसे वेष्टित रहते 
हैं ऐसा प्राणी बड़े संकटसे योनिमाग्ग होकर बाहर निकलताहे ५८ 
जब उत्पन्न होताहे तो बेसेही विछामृत्र हु रुधिर से लपटाहुआ होता 
है व इस मनष्यादि के शरीर को हड्डियों का पिंजड़ा समझना चा- 
हिये ५९ इस शारीर में साढ़े तीन करोड़ तो रोम होते हैं यह शरीर 
सुक्ष्म व स्थल के भेदसे दोप्रकार का होताहे सूक्ष्म अदृश्य व स्थल 
दृश्य रहताहे व इसमें एक कोटि नसें होती हैं ६० । ६१ व अपवि- 
त्र पसीना भीतर रहताहे बत्तीस दांत होते हैं वबीस नख ६२ पित्त 
कुड़व भर होताहे बीस टकामर तो इसमें वसा रहतीहे व दश टका 
भर कफ ६३ वर्षांच अर्वुद्टका भमरसे किसीका शरीर अधिक नहीं 
होता दशटकाभर मेदा तीन टकाभर रक्त व रक्त से चोगुनी मज्जा 

हा री मं 3, मे कपिल ९ 
शरीर में होती हे ६४ शक इसमें आधे कुड़वभर होताह व वही प्रा- 
शियों का बल होताहे व एक सहख्र पल मांस का सब प्रमाण होता 
है ६७ व सो टकाभर रक्त इसमें मुख्य होताहे व विछ्ठा मूत्र अप्रमा- 
ण होताहे हे राजन! ग्हरूप देहमें इतने २ ये पदात्थ नित्य रहते 
है इसीमें आत्मा का वास है ६६ सब अशुद्ध पदार्त्थों से भराहुआ 
होता है व शुक्र शोणित के संयोगसे देह उत्पन्न होताहे ६७ व नि- 
त्यही विष्ठा मृत्रसे परिपृर्ण रहता है इसी से अपवित्र कहाजाता है 
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जैसे विछ्वासे भराहुआ घड़ा भीतर बाहर सब अपवित्र होताहै द्ट 
ऐसेही ऊपरसे घोनेआदिसे स्वच्छ रखनेपरभी भीतर विष्ामृत्र भरे 
हुये के कारण बाहर भीतर सब कह्दीं अपविन्र होताहै जिस शरीर 
में जाकर अतिपविन्न पेचगव्य व पायस आदि के ६६ शी- 
प्र अपविन्र होजाते हैं तिससे यह देह अपविच्र है व्‌ नानाप्रकारके 
उत्तम अन्न व जल जिस शरीरमें जाकर ७० शीत्र भ्रष्ट होजाते हैं 
उससे ओर कोन अपवित्र अधिक होगा हे लोगो ! देखते नहीं कि 
भतिदिन इस शरीरसे कितना मल सब छिठ्रों के द्वारा बाहर निकल- 
ताहे फिर उस मलके रहने का आधार यह देह कैसे पवित्र होसक्ता 
हैं यह देह पंचगव्य कुश जलादिकों से शुद्ध करनेपर भी ७१।७ २ 
चिताके अग्नि के समान अपवित्र होता निर्म्मल नहीं होसक्ता जि- 
ससे निरन्तर कफ मृत्रादि अपविन्न वस्तुओं के सोते बहाकरते हैं 
जैसे पर्वत से जलके झरने बहते हैं वह ऐसा अपविज्न देह केसे 
शुद्धही ७३।७४ सब ओर से अशवचि इस शरीरकी शुद्धि किसी एक 
अगरमें भी नहीं होसक्ती दिन वा रात्रि में मिद्ठी व जलसे शुद्ध कर- 
ने पर भी हाथकी झद्धता नहीं होती और मनष्य विरागको नहीं 
पाते हैं इस शरीर को धपादि सुगन्धित पदात्थों से धृपित भी करो 
७94॥ ७६ पर इसकी दुग्गंधि नहीं मिटती बनीही रहती है जैसे न- 
पाई हुईकुत्तेकी पूंछ तेसेही जातिह्ी से काली ऊन कभी सफ़ेद नहीं. 
होती तिसीप्रकार शुद्ध कीहुई म॒र्ति निर्मल नहीं होती अपनी भी 
. बिष्ठाकों सैंघ देखकर लोग नाक मैंदलेते हैं विरागको नहीं प्राप्त 
होते हैं यह बड़ा भारी मोहका माहात्म्यहे व इससे सब जगत मो- 
हितहे 9७। ७6 कि शरीर से निकलेहुये मलको सुँघकर तो नाक 
मूँदते हैं व शरीर को सुँघकर नहीं जो अपने शरीरको तुच्छ स- 
मं इससे विराग नहीं करता ८० फिर उसको और क्या विराग 
कारण उपदेश दिया जावेगा सब जगत्‌ पवित्रहे केवल देहही अप- 
. वित्रहे ८१ कि जिसके मलके स्पर्श से पवित्र भी पदार्थ अपविन्न 
: होजाते हैं दुर्गवि मिट्जाने के लिये रत्तिका व जलसे शौच करना 


. फहाह ८२ परन्तु इन-दोनों से शौच करनेके पीछे जब भावसे शुद्धि 
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कीजाती है तब शरीरकी शुद्धि होती है क्योंकि चाहे गंगाजी के सब 
जलतसे व ढेरकी ढेर म्त्तिकासे शोचकरे ८३ परन्तु दुशत्मा दुर्गन्‍्ध 
देहवालापुरुष नहीं शबृहोता तीर्थ स्नान और तपस्यासे दुष्शत्मा 
मनुष्य नहीं शड होताहे ८४ कुत्तेको चाहे तीर्व्थ में भी धोवे पर बह 
शब्ध नहीं होता ऐसेही जिसका अन्तःकरण दुष्है उसको जो अग्नि 
आप आकर शछूकरें तोभी नहीं शुद्धहोता ८४ दुष्टात्माको न स्वर्ग्ग 
पवित्रकरे न मोक्ष न अग्नि इससे जो भावसे डाड॒हे वह परमशौच 
युक्त कह (ताहे व सब कर्मों में उसीका प्रमाण होताहै ८६ ऊपरसे 
चिह्न चाहे जसे रकखे परन्तु भावसे सब पापों को दूरकरे व मनसे 
धम्मंकी ठद्धिकरे ८७ पतिब्रता और तरहसे पुत्रको ओरही तरहसे 
क्‍ पतिको चिन्तना करती है बस जिसका जेसा स्वभाव होता उसका 
बसा अभिप्राय होताहे ८८ जो ख्रीको आलिंगन करे पर भावसे हीन 
कभी नकरे विविधप्रकारके भोजन मिलें परन्तु उनकी भी न खाबे ८६ 
अभावसे मिलने से सबरसहीन होजाते हैं व भावसे मिलनेसे सब रस 
युक्त होते हैं ८९ इससे सब यल्लोंसे चित्तको गुद्ध करो बाहरके शोधन 
से क्‍या है ९० यदि भाव पवित्र हुआ तो यह शुद्धात्मा प्राणी स्वर्ग 
०५ मिल कम ज ० पालिकिक किक ध्‌ ग्‌ गो द 
आर मोक्षको पाताह ज्ञान जलसे देहकेमल धोषे वसहराग्यको झत्ति- 
का बनावे ९१ व अविद्या राग रूप मूल मृत्रों को धोवे इसप्रकारसे स्व- 
भावहीसे अपविन्र शरीरको शद्धकरे ६२ क्योंकि यह शरीर केलाके 
खम्भेके तुल्य निस्सारहे सो ऐसे दोषी देहको जो प्राज्ञ शिथिल सम- 
भताहे ६३ वह संसारको अतिक्रमण कर डालता है व दृढ़तापूर्वक 
ग्रहण करके स्थित होता है इसप्रकारसे महाकष्ट य॒क्ल जन्ममें नाना 
प्रकारके दुःख होते हैं ९४ व पुरुषोंके अज्ञानके दोषसे व नानाप्रकार 
के कर्म के बशसे गब्म में टिकेहुये प्राणी को जो मति आती है वह 
उत्पन्न होने में नष्ट होजाती है ९५ अथवा योनिसंकटमें से निकलने 
से मूच्छित होजाने केकारण से वह बुद्धि जाती रहती है अथवा बाहर 
के पवनके लगतेही भाणियों को मोह होजाताहे ९६ इससे जसेही 
उत्पन्न होता हे कि ज्वर से पीड़ित होजाने के कारण मोहको प्राप्त 
होताहे व उसी बड़ेभारी ज्वर से महामोह उत्पन्न होताहे ९७ जब 
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बनाय मढ़ होजाताह तो शीमग्प्रही उसकी सूखतिका श्रश होजाताहूँ 
व स्घतिश्रेश होने से व पव्वे जन्मके कम्मे के वशसे ६ ८ उस प्राणी 
की प्रीति उसी जन्ममे होजाती है व ऐसा मढ होजाता हे कि 
 अकाय्य कम्मे करने छगताहे ६६ न आत्माकों जानताहे न अन्य 

.. किसीको जानताहे न देवताआंकोही जानता हैं न परमकल्याण की 
बाते सनताहे व नेत्र सहित है पर नहीं देखताहे १०० व समान 
मारपर भी चलनेपर पद २ पर गिर २ पड़ता हैं बुद्धि विद्यमान 

: भी होती है पर पण्डितों के समझानेपर भी नहीं समझता १ ०१ इसी 
से लोमके बशीमत होकर इस संसारमें नानाप्रकार के छेशों से 
कैशित होताहे ग््भ के स्मरण के न रहने के कारण शिवजी का 
कहा हुआ शाख्र भी मऊलजाताहे १०२ जोकि हःख कहने के लिये 
स्वग्ग व मीक्षका साधक हे व जिसके जानने से धम्मे अर्थ प्राप्त 
होताहै १०३ सो यहां आकर अपना कल्याण नहीं करते यह महा 

. अइछ्ठत है जिससे कि ब॒द्धि इन्द्रियों के विषय को अच्छेप्रकार नहीं 
जानती इससे बाल्यावस्थामें महादुःख होताहे १०४ बोलने की 

. इच्छा करता है पर क्याकरे बोल नहीं सक्ता व चश्चल वाय भी. 
-बालपनमे बहुत दुःखदेती हे दांतों के निकलने से बड़ा हुःख होता 
. है १०५ व नानाप्रकारके बालरोगों से पीड़ित होताहै व बालग्रहों से 
भी पीड़ा होती है प्यास व भेखके मारे कभी २ बहुतपीड़ित होता है 

. १०६ व मोहसे बालक विष्ठा व मृत्रभी खा पी लेताहे व कीमारावस्था 
में कणवेध आदि संस्कार करन से माता पिताके ताड़नों से ३१ ०७ व 

. अच्चर आदि के पढ़ने को गुरुआदि के शासनसे बालक बहुत दुःख _ 
.. बताते हैं व प्रमत्तेन्द्रिय होने के कारण कामरागादिकों से पीड़ित 
. होते है १५०८ इसप्रकारसे बाल्यावस्था के पीडे यवावस्था आती है 
. उसमेंभी रोगोंकी टडिकेकारण सुख नहीं होता व सब ईर्षो करने से 
. दुख व भोहके कारण पीड़ित होताहे १०६७ नेत्र रक्तपित्तके कारण 
. अरुण रहते हैं इससे महादुःख मिछता है व कामाग्नि के खेद से. 
. सम्निमें नौंद नहीं आती ११० फिर दिनमें घन उपाज्जैनकी चिन्ता. 
से सुख केसे मिलसक्का है खी को देखकर यवावस्था में पुरुषों के. 
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द कैसे. जा पफ््वेस न 8 कील 
काम के बिन्दु चने लगते हैँ १११ पर वे सखके लिये नहीं होते 
३ या. 7 2. # 2 5 बे क  क3 5- मकर, ५ 8 
जरस कक परसान के बन्द हुखकाखय नहा हांत जसे पापी छोड़ी को 

७४० शक 20203. 3 5 90 प्स्या कक नह 
कीड़ों के ताइ़न करने से सुख होताह ११२ वेसेहदी परुषों को खियों 
हक के मलिक के हुए घ्््ज प्र छः उम्यवदुर आह ८७ ट 
के सज प्रसढ़ करने से सुख होताडे जेसा सुख प्राणी घनके उपाजेन 
के कब # अल ५ पऊछः 282 ठग पक व्गत 5 $ अदनक 
करने में मानताह ११३ वही ल्लीके सक़ भोग करने से होताहे उस 
गम 8 मद मर पहल ॥ ०३ बा क चित्त हे 8” 
से अधिक नहीं मनष्य को सोइ वेदनाहे जिसके बिना चिस मिठ। 
५ हा का हि 
११४ परस्पर पहले प्राप्त अन्तम आर प्रकार की होते तसेही ब॒ 


ढापासे ग्रस्त रोगों से युक्ष ११५ अपबेकी तरह से आत्मा होजाता 
है क्योंकि बुढ़ापा से पीड़ित रहता है जो देखतेहुये भी विश युक्क 
नहीं होता उससे ऑर अचेतन कोनह ११६ बढ़ापासे यक्त प्राणी ख्री 
पत्नादिक बांधव ओर हुराचारी नोकरों से अशक्क होने के कारण अ- 
नादरको प्राप्त होताहे ११७ बढ़ापासे यक्क घर्म अथ काम ओर मोक्ष 
कू साधन करने में नहीं समथे होताहे इससे चाहिये कि यवादस्थाही 
में धम्म आचरणकरे ११८ क्योंकि जब दद्वावस्थारोें वात पित्त कफ्मा- 
दिक्कों की विषमता होगी फिर वही तो व्यावि कहावेगा देका 
के समहही से यह देह बनाहे ११६ इससे इसको ८ 7 शरीर 
जानना चाहिये वातादिको के व्यतिरिक्त सब व्याधियों का तो पिंज- 
राही देहहे १९० इससे नानाप्रकारके रोगोंसे शरीरी अनेक प्रकारके 
दुःख पाते वे दुःख अपनेही आत्माकी जान पड़ते हैं ओर तमसे 
दया कहें १२१ इस देहमें एक सो एक झत्य स्थितहें तहां एक काल 
संयक्तहे सो आगंतुहें १९२ जो आगंतु कहे हवे तो आवधीसे निदत्त 
भी होजाते हैं परन्त का त झत्य जप हो म॒ व विशेष दान देने से भी नहीं 
शान्‍त होता १२१व जब झरत्य नहीं होता तब विषादिकों के खालेने 
से भी नहीं होता व न विना कार आये अकाल झत्याकेसी का होता 
है १२४ फिर झरूत्य होने के समयमे मारने के लिये विविध प्रकार के 
व्याधि व सप्पोदिजीब खड़े होजाते हैं व विष जलकी घारा अग्नि 
येही सब प्राणियों के मरने के हारहें १२५ व चाहे अपने आप घ 

न्वन्तरिहों पर मरण के समय सत्र रोगों से पीड़ित को नहीं आराम 
करसक्ते हैँ १९६ व काल जब आजाताहे तो कोई उसको वशीभृत 
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नहीं करसक्का कि वह छोड़कर चलाजाय न आधष न तप न दान 
न माता न बांधव काल से पीड़ित नरकी रक्षा करसके हूँ १२७ रसा- 
यन तप जाप योग सिद्ध महात्मा ये कोई भी रूत्यकों नहीं हटासक्के 
व बड़े २ विज्ञानी भी मरनेपर कोटियों योनियां में जाकर जन्मलेते 
हैँ व मरने पर कम्म के अनसार देह पति हैं व देह भेदसे जो परुषों 
का वियोग होताहे १९८। १२० उसको मरण कहते हैं पर परमा 
व्थे से नाश नहीं होता जब कम्म के वशीभत होकर प्राणी महापथ 
को प्राप्त होताहे १३० उसमें जो हुःख मरण के समय पाताहे वेसा 
कभी नहीं पाता माग्गेमें अतिदु/खित होके हा तात |! हा मातः'! हा 
कांत ! ऐसा कह २ कर बड़े आत्तंस्वरसे रोदन करते हैं व पकारते हैं 
. १३१ जंसेमण्ड्क को सप्प निगलजाताहे ऐसही रृत्य सब जन्तओं 

_ को निगल लेताहे तब बान्धवोंसे त्यागा हुआ व प्रियो से घिराहुआ 
१३२ उधीश्वासे लेता हुआ व्‌ उष्ण घ्वासें लेने से मख सखे हये 
लोग खट्ठापर पड़ेहुये बार २ मोहित होते हैं १३३ व मच्छित हो- 
कर इधर उधर हाथ पेर फटकारते हैं खट्टापर से भमिपर आने की 
धच्छा करते हैं व भूमिपर से खट्टाकी व खट्टा पर से फिर एथ्वी पर 
आने का इच्छा करते हैं १३७व विवश होजाते लण्जा छोड़देतेमत्र 
व विष्ठा देहन लगी होती कण्ठ तालु ओछठ सखजाते हैं बार २ पानी 
पीने को मांगते हैं १३५ व पड़े २ चिन्ता करतेहें कि हमारे मरने पर 
हमार ये सब द्रव्य किसके होंगे इतने में यमराज के दत कण्ठ में 
 फीसी लगाकर खाचनेलगते हैं १३६ व सबके देखतेही देखते मरने 
लगताह ता कण्ठ घुरघराने लगता हे व जीव इस शरीर से निकल 
कर दूसर सक्त्म शरीर मे प्रविष्ठ होजाता हे जेसे तृणजलोंका नाम 


.. कीड़ा आगक ढणका पकड़कर पीछेवाले ठतणको छोड़देताहे १३७ 


जब दृहान्तर को प्राप्त होताह तो जीव पव्व॑देह को छोड़ताहे विवे- 
...कियों का मरण से आधक दुःख किसी से प्रार्त्यना करने में होताहे 
.. १३८ क्याके मरण में एक क्षणमात्र का दुःख होताहे व प्रार्थना 
... फरने से अनन्त दुःख हांताहें देखो उगत भरके रक्षक श्रीविष्णम- 
.गयान्‌ वामनताको प्राप्नहुये १३६ द्विर उनसे अधिक श्रेष्ठ कौन है 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड &5।.. २४९ 
जो मांगे व लघ्ताको न प्राप्तहों यह अमतोपमज्ञान हमने तमसे 
कहा १४० इसस माता पता वे गरुस भी बार २ न प्रात्थताकरे 
इस मांगने में प्रथम दुःख व मध्य में दुःख अन्तमे देने के समयमे 
भी दारुण दुःख होताहे १४१ इससे किसी से कछ पदात्थ मांगने 
के समान और कोई दुःख नहीं है व वत्तेमान भत इतने दुःख जो 
हमने कहें १७२ उनको परुष नहीं शोचते न जन्मको शो चतते और 
ने उससे विरागक़ो प्राप्त होते हैं देखो अतिआहार करने से महादुःख 
हाताह व्‌ बिना आहार करनंस उससे भी आधिक दुःख हाताहे हां 
मध्यम भोजन करने से कुछ सख होताहे वह कियाही नहीं जाता 
फिर सख कहां मिऊसक्ा है क्षया सब रोगों से व्याधि श्रेष्ठ हे 
क्योंकि रोग तो ओषध करने से शान्त होजाते हैं इससे क्षण- 
मात्रही दुःख देते हैं परन्तु क्षधाकी पीड़ा ऐसी है कि परुष के सब 
बलका नाशही करडालती है १४३ । १४५ जसे अन्य महारोगों 
के होने से नर मरजाताहे ऐसेही क्षया से यक्त होने से भी झत- 
कही होजाता हे व जिद्वाके आगे वत्तेमान अन्नादिक के रसमें भी 
कोनसा सुखहे १४६ क्योंकि जबतक प्राणी य॒वा रहताहे तमीतक तो 
जिह्वाको रसादिका सख जान पड़ता हे व जेसेही ठद्धावस्था आती 
है फिर तो वह बहुधा गलेके नीचेही नहीं उत्तरता फिर सुख केसे हो 
बस क्षयाके तापसे तापितपरुषोंके लिये केवल अन्नही आपधरी नाई 
है ओर कुछ भी नहीं १४७ सो भी परमात्थेता से कुछ सखकेलिये 
नहीं होता क्योंकि मरना तो एकदिन पड़ताही है फिर सुख किसकाम 
का ठहरा हां जो सब काईआ + विवजित रहे उसका कल्याण अ- 
उतके तल्य होताहे उसमें ना जो नेन्रीसे देखनेका काम न लियाज 
य तो सबओर से जीवको अन्चदझारद्दी जानपड़े तो कानसा सखहो 
जो नेत्र मंदेरहे तो सखझी पकरताहे व जो देखतारहे तो नानाप्रका- 
रके रुपों के देखने से व उनमें लगजानेस आत्माही हतहोताहे १४८ 
१०६ पुरुष सखक्ेलिये खेती वाशिज्य नोकरी चाकरी गोरक्षादि करते 
व ओर भी नानाप्रकारके परिश्रम करतेंहें व उससे जो पाते 8 उसको 
खसमझतेहें प्रातःकाल मूत्र ओर पाखाना फिरना दुपहुरभे भख भार 





२६० पद्मयपराण भाषा ममिखण्ड छ्वि०। 
प्यास से १५० ठ्त कामनासे बाधितहोते हैं रात्रिमें प्राणी निद्रासे 
सोते हैं हृच्य के पेदाकरने में हःख इकटड्ाकीहुई द्रव्यके रक्षणकरते में 
दःख १४१ हव्यनाश में हुःख द्ृव्यके ख़च में दूःख द्रव्ययुक्तकी 
| सुखहू चार जल अग्नि नैयाचार और राजा से १५२ नित्यही 
द्रव्यवानांका डरहू जस हथाश्योंको सत्यसह परनत जसे पश्चीठाग 
आकाशमें मांसमक्षण करते व व्याप्र सिहादि एथ्वी में मांसमक्षण 
करते हैं १४५३ व जलमें मब॒लियां जऊके विकार बहुतसे खाती हैं व 
आनन्दित रहती हैं ऐसेही घनवान लोग अपने घनके भोग से आ- _ 
नन्दिवरहलेह इससे सम्पत्ति से विनोद करतेह शोकहोने से ढःख 
मानते हैं १४७ हृव्यके इकड़ा करनेके समयमें खेद करते हैं कब सख 
[देनेवाला द्ृ्पहोगा जो घनादिकाके बटोरने में उद्विग्न रहता है 
छे उसको सबसे निःस्एह होना पड़ता है १५७७ इससे वह धनका 
स्वामी छोड़ने के समय बहुत दुःखीहीताहे उससे बढ़कर ओर को; 
दुःख नहीं होताहे हेमन्तके शीतसे व ग्रीष्प के तापसे व्षोकीधारा 
से घनादि उपाज्जेन करनेबालों की १८६ वात घाम व दष्टिसे ना- 
नाग्रकारके दःख होते हैं फिर उनको सुख कहां से आया विवाह कार्य्य 
दरने में भी नामाप्रकार के दःख होते हैं व फिर उससे उत्पन्न लड़- 
के बालों के विश्ञादिक उठाने से हःखही होते हैं बस इसीप्रकार यह 
 विश्वमखे होकर नानाप्रकारके इम्मों से घिराहओआ रहता हे जब 
पुत्रादिकों को कोई दांत वा नेत्र में शेग हुआ तो उसे देख रोदन 
करताहे कि हा बड़े कष्टकीबातहे अब में क्याकरूं १५७। १५८ वा- 
हन खोगया खेती अष्टहोगई भाय्यां बढ़ी प्रबलहुई पिता माता ढ- 
डहुये ये महिमानअये हैं नेत्रफूटगये हैं बस इत्यादि कम्म रहके 
देख २ सदा दुःखितही रहता है १५५ मेरी ख्री के छोटा बालक है. 
इससे रन्‍्वन कीन करेगा इसका शोक करताहे व विवाह के समय _ 


नहीं ऊनते कन्पाको केसा बर मिले १६० बस इन चिन्ताओं से 
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कक 


तिरस्ट्टत कटब्बवालों को सुख कैसे होसकाह १६१ ! 
कुं५ ॥ चिन्ता जाहि कठम्व॒डी होत परुष कहें जब्ब । ताके श्रत 


गए तश्तही नष्ट होत॑हें तब्ब ॥ नट्टहोतंद तब्ब यथाकाचेघटमाही। 


पद्मपराण भाषा ममिखण्ड द्वि० । २६१ 
जलभरनेसों टपकजात ठहरत तह नाहीं॥ इमि देहहिं के संग सकल 
 बिज्ञान मनिन्‍्ता। नष्टहीत हैं तामजासु स्वकूट॒म्बीचिन्ता १६२ 
व राज्य पानेपर भी इससे मिलाप करनाहे इससे विगाड करना 
है इस चिन्ताके मारे कहांसख मिलसक्काह क्‍योंकि उसमें तो पत्रसे 
भी भय बना रहताह कि ऐसा न हो कि किसीयक्तिसे हमको मार 
कर राज्य यह न लेले फिर उसमे सुख कंसे है १६३ व उसकी जाति 
वाले प्रायः सब उसके बरी रहते हैँ व उप्तसे ईंष्यों करते रहते हैं 
क्योंकि एकही उसी राज्यके अभिलाषी सब होते हैं इससे परस्पर 
कृत्तोकासा कलह हुआ करताह १६४ इससे हे राजन ! राज्यादिमें 
भी पुरुषकोी कोइ सुख नहीं मिलता केवल सख उसीको मिलता है 
जो सबको छोड़कर निब्भय हो एकान्तम बेठ रहताहे १६५ देखो 
बड़ाभारी महाराजाधिराज कात्तेीय्याब्जन को प्रतापी ऋषिके पत्र 
अकेले परशरामजी ने युद्धमें मारहाला १६६ व उन महात्माका भी 
वीय्ये महाराज दशरथजी के पत्र श्रीरामचन्द्रजी ने नष्ट करदिया 
१६ जरासंधने रामजी के यशको तेजसे नाश किया जरासंच के 
भीमसेनने मारा भीमसेन को हनमानजी ने परास्त किया १६८ 
हनुमानजी सजी के फेकेहये एथ्वीपर गिरपड़े व जिन अज्जन ने 
संहाब॒ल से द्प्पित निवातकवचनाम दानवों को मारडाला उनको 
पीछे से गोपालों ने जीतलिया सर्य्य बड़े प्रतापसे यक्तभी हैं परन्त 
कभी १बादलों से आच्छादित होजाते हैं १६९। १७० वउनबादलो 
की पवन दूर २ उड़ा लेजाताहै व उस पबनके वीय्य को पव्वेतों 
ने जीतलिया व पव्वता को अग्नि जलादेता हैं उसको जल शान्त 
करदेता है १७३१ उस जलको सय्य शोषठते हैं व सब्य जलादि 
सब ब्रह्माजी के एकदिन में नष्ट होजाते हैं १७२ व ब्रह्मामी पित- 
रा व देवताओं के संग पराड हय कालके अन्तमे परमात्मा शिव 
मे मिल जाते हैं १७३ इस प्रकार इस संसारमें सब्बोत्तम बलवान्‌ 
परमात्मा जगन्नाथ अव्ययको छोड़ और कोई नहीं है १७४ ऐसा 
सातिशय परमेश्वरको जानकर प्राणीको चाहिये कि अतिमानन क 
इस प्रकारके जगत्‌ में कोन देवता वा पण्डित १७५ को इनी सब्यवेत्ता 
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नहीं हे व न अत्यन्तमू्खही कोई है जो जबतक कुछ जानताहे तब 
तक पण्डित कहाता है १७६ परन्तु सदा उसका प्रभाव समान नहीं 
बनारहता कहीं २ ऐसा एकआधा मनुष्य वा देव दिखाई देताहे कि 
जिसका प्रभाव जन्मृपय्येन्‍्त एकसा चछागयाही १७७ दानव छोग 
कभी २ देवताओं को जीतलेते हैं फिर देवगण उनको जी तलेते हैं ए- 
कान्ततः सदा एक्हीका जय दा पराजय नहीं हुआ करता १७८ राजा 
भी दो बख्र व प्रस्थमात्र भोजन कुछ पीनेका पदार्त्य सवारी शय्या 
सब व बेठने के लिये एक चोकीआदि इतनेहीका अधिकारी है अन्य 
पदात्थ तो दूःखद॒ह क्योंकि उनकी देखामाली उसको करनी पड़ती है. 
१७९ सेकड़ो शय्या व मन्दिरहों पर उसके अधिकारमें एक खट्ठामात्र 
रहती है व हज़ारों जलपात्र गह में रहते पर सब ढुःखद केवल एक - 
जलपात्रसे उसका प्रयोजन चलताहे १८ ० प्रातःकाल सब नगरनि- 
वासियोंके शब्दकेसहित नगारों का शब्दहोना केवल राज्यका अभि- 
मानमात्र ह कि हमारे गहमें नगारे बाजते हैं ३६८१ सब्र आमरण भार _ 
_ रूपह व सब आलेपन भी मलही हैं व सब गाना मुहबाना है व सब _ 
नाचना उन्माद का साजना है १८२ इस प्रकारके राज्यभोगों से जो 
विचारकरे तो कहां सुखहै क्योकि परस्पर जीतने की इच्छा कियेहये 
राजाओं को विग्रहकी चिन्ता बनीरहती है १८३ प्रायः लक्ष्मीमदवाले 
नहुधादिक बड़े राजा स्वर्ग में प्रातहुये ओर फिर एथ्वी में पतित हुये 
लक्ष्मीसे कोन सुखपाताहै १८७ वस्वर्ग में भी कहां सुखहे क्यों कि दूसरे 
की शोभा अधिकदेख वहां मी तो स्पद्दी करनेलगते हैं क्योंकि अपने से 
ऊपरवाले देवोकी जब अधिक शोभावान देखते हैं तो इच्छा होती है 
पर वह उनको नहीं मिलता १८५ क्योंकि मनष्य जितना यहां दान 
: पृण्यादि करताहे उतनाही स्वर्ग में भोगने को मिलताहे किसीका 
अधिक देखकर उसे केसे मिले तब वहां मन करता है कि अबकी 

_ भूमिपर जन्म होगा तो अधिक पुण्य दान यज्ञादि करेंगे १८६ जब 
: पृष्य क्षीणहुआ कि फिर एथ्वीपर गिरफपड़े व ऐसेही अन्य देवगण 
भी पुण्यक्षीण होनेपर स्त्र््ग से एथ्वीपर गिरते हैं १८७ सखकी 


है 


_ अभिलाषाही में निश्ठा कियेहुये देवोंका जब स्वर्गंसे पातहोताहे तो . 
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अकस्मात्‌ पतित होनेके कारण स्वग्गेवासियोंकी भी दुःखही होता 
है ।८८ इसप्रकार विचार करनेपर स्वर्ग में देवताअकों भी कुछ 
सख नहीं हे स्वग्ग के सुख भागने से जो कम्म यहां करके स्वर्ग को 
जाताहे उनका नाश हो जाताहे १८९ वहां फिर महादारुणकष्ट स्वगे- 
वासियोंकीं होताहे यह कष्ट तो ऐसाही होताहे जेसे नरकवासियोंको 
होताहे जोकि यहां मनवचन व शरीरसे तीनप्रकारके पापकरके जाते 


कक 0 कस 


हैं वे भोगते हैं १९० पापीलोग जसेही नरकमें पहुँचते हैं कि कु- 
ल्हाड़ियों से उनके अछ्ड छिन्न भिन्न करडालेजाते हैं तो पत्थरों का 
वर्षा ऊपरसे होती है कहीं २ ढक्ष उखड़ २ ऊपर गिरते हैं कहीं प्र- 
चण्ड पवनका वेग चलताहे कहीं २ उठाकर एकस्थान से दूसरे में 
फेंक दियेजतिहें१६१ कहीं २ मदन करडालेजाते हैं कहीं २ गजोंसे 
मंदेन कराते व कहीं २ अन्य प्राणियोंसे कहीं २ दावानलोसे जलाये 
जाते कहीं २ अत्यन्त शीत में डाल दियेजाते हैँ व कही कहीं अन्य 
स्थावरों वा जड़मों से दुःखपाते हैं १९२ ऐसेही बड़े २ विषधर 
क्रोधी सप्पोँ स कठाये जाते हैं जिससे दारुण दुःख उत्पन्नहोते हूं 
दुष्ठोंकाघात लोकह्दी में पाशोंसे बांधकर यमदूत करते हूँ १९३व।फेर 
कीटादि योनियों में बार २ जन्म लेना पड़ता है व सप्पोदिकोंकी यो- 
_नियों में मी जन्मना पड़ताहई इसप्रकार अनक श्रकारक दुःख भांग 
ने पड़ते हैं १९० पशुओं की आत्मा का शमन दंड से ताड़न नाक 
छेदने से त्रास कोड़ा से ताइन १९५ बंत काष्ठादिक निगड़ी 
र अंकश से अंगबन्धन भाव मनसे छेशों से भिक्षा युवादि 
से पीड़न १९६ अपने यथ के वियोगों से जबद॒स्ती लाकर बांध- 
ने में इसप्रकार पशओं की देहों में अनेक प्रकार के दुःख होते हैं 
१६७ वर्षा शीत व घामसे बड़ादुःख मिलता हैं व ग्रहास पतक्षिया 
से अत्यन्त दुःख मिलते हैं ऐसेही अन्यभा बड़े २ शरीरवाले भा- 
 णियोंसे दुःखमिलता हे इसप्रकार नानाभांति के दुःख प्राणीका ही- 
. तेहें १९८ गब्भवास में दुःख जन्महोने पर भी मनुष्यों को सब 
दुःखहीदुःख हैं क्योंकि बाल्यावस्थामें सुचाल चलने के लिये गुरु- 
शिक्षा हानेसे दुःखमिलता है १६६ व युवावस्था में काम व नाना 








२६० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हवि०। 
अकारक रागासि और इषों से अपनेआप ढुःख होते हैं क्रषी वाणिज्य 
सेवा गोरक्षादि कम्मेसि भी दुःखही होते हैं २०० व दुद्धतामें जरा 
व्‌ व्याधियों से पीड़ित होने से ढुःखहोते हैं व मरण में महादुःख 
जार किसीस कुछ मांगने में उससे भी अधिक महादुःख होता है 
६०) राजा आग्न मेघ चर व शत्रुओं से महाढुःख मिलते 
. धनको रक्षामें घननाश और घनके ख़र्चमें नानाप्रकारके ठःख मेलते 
हैं २०२ कार्प्पंण्य मत्सर दम्भ और घनकी अधिकता में महाभय 
बनारहता हूं अकत्तव्य करनेमें प्रदत्त धनवानों को तो सदा दुःखही 
ढुःख रहते हैं २०३ ब्याजलेना भृत्योंकीसी उत्तिहे व परतन्त्रताको 
दासल कहते हैं इष्ट अनिष्टके योगसे संयोग हज़ारों तरहके होतेहे 
६९४ डुभित् पड़नेपर अभाग्यता मृर्खता व दरिद्रता किसीके भधी- 
न हकिर रहना व राजास विग्नहये सब नरकहें २०५ परस्परके तिर- 
>कार का ढुःख व परस्परका भय परस्परसे कोघहोना ये सब्र दुःख 
राजाको राजाओं से रहते हैं २०६ भावोंकी अनित्यता कृतकाम्य 
हारी को होतेहें परस्पर एक दूसरका मम्म भेदन किया करताहे 
तु आओ दूसरका पीड़ा चाहता है २०७ परस्पर पापके भेदसे 
राभाह व अन्योन्य एक दूसरे को भक्षण भी करलेता हेजिससेकि _ 
. इत्यादि ढहुःखा से चर अचर सब भय यक्त रहता २०८ नारकी 
5 आजा से लेकर मनुष्य परय्येन्त सबको ये दुःख होतेहें इससे. 


 डत का चाहिये के इन सबोंको त्यागे जैसे इस कन्धेपरसे उता- 


रकर भारको दूसरेकन्थेपर धरनेसे मनुष्य सस्ताना समझ ताह२०९ 
पएसेही सब संसार एक दुःखदके करनेसे दूसर दुःखदकोी सुखद स- 
मझता हैं इसीप्रकार परस्पर की अतिशयता को देख मारे दुःख के ._ 
_ व्याकुल होकर देवलोग भी सदा 6४ खतही बनेरहते हैं व बहुतदिनों 
_* पॉछ जब उनका पुण्य क्षीण होता है तो क्रिर मनुष्यादिकों मे. 
जन्म पातेहँ २१० । २११ व विविध प्रकारके राग देवलोकमें भी - 
होतेह यज्ञका शिर कटाहुआ अश्विनीकुमारोंने जोड़ा २१ २तिसीदोष _ ट 
'से यज्ञक सदेव शिरकारांग होताहे सर्यके कोढ वरुणके जलोद्र२३३ 
. #गऊ दाताकी विकलता इन्द्रके भुज़ोंका रुकना चन्द्रमा के बडा 
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भारी क्षयीरोंग है २१७ व दक्षप्रजापति के बड़ाभारी ज्वर बहतदि- 
नोंतक बनारहा व कटप २ में बड़े २ देवताओंका भी नाश होताहे 
२१७ व हिपराडावसान में ब्रह्माका नी नाशहोताहे व दक्षकी कन्या 
जो कि उनकी पांत्रीयी ब्रह्माने उससे भोगकरना चाहाथा २१६ प- 
रन्‍्तु जब वह देवी अपने योगाभ्यास से अन्तर्डान होगई तो ब्रह्मा 
भी उसको शाप देतेभये जहां काम कोच स्थित रहते ई वहां उसी 
प्रकारके दोष हुआ करते हैं २१७ व सब दुःखभी वहां स्थित रहते 
हैं इसमें कठभी संशय नहीं है टुद्ता व जन्म मरण सब भोजन 
करना हविका भोजन २१८ ख्रीका वधकरना कामासक्तहोना व पा- 
ण्डवों के दुलमें सारथ्यकरना श्रीकृष्णचन्द्रजी को भी पड़ा व रुद्रने 
क्रोधकर त्रिपुरकी मस्मकिया व दक्षका यज्ञविनाशा २१९ ऐसेही स्क- 
न्द्काभी जन्महुआ व सहसों कीड़ाय॑ उन्हीं ने को इसीपकार तीनों 
देवदेवभी रागादिकों से युक्तरहते हैं २२० व जो इन तीनों से परे 
सनातन शान्त परिपणंस्वामी है वह मक्तिदायक हैं ऐसेही सब ज- 
गत्‌ परस्परकी अतिशयतामें स्थित रहताहे २२१ व नानाप्रकारके 
खों से व्याकठ रहता है ऐसा जानकर इस संसार से निरम्मोह 
हानाचाहिये क्योंकि निर्म्मोह होनेसे विराग होताहँ व विरागसे ज्ञान 
की उत्पत्ति होतीहे २२२ 
चो० ज्ञानपाय परमेश्वर जानी । अनधअनादि सकलगणखानी ॥ 
परत्ञ्म परमात्महि. पावे। कोटि जन्मके पाप नशावे 
सब दुखरहित स्वस्थचित होई। को निम्मुक्त सुखी नर सोई॥ 
पुनि सब्वक्ष पर्ण हे मक्तिग। सक्ति कहावत नर हे भक्तिग ॥ 
यह तमसन सब चरित सनावा। जो ५छयहु भपति मनभावषा॥ 
 धम्मीधम्मे विवेक सहादन। होत ज्ञान सों अतिशय पावन ॥ 
अब चलिये ययाति नप आप। इन्द्र बंलावत हैं गत पापू के 
अपरकथाकुठपृछनचहह। तोपुनिगुनिमनमहसीकह हू २२३ २ रा 


इाति क्रीपाष्ंयेमहापराणेद्वितीयेभमिखण्डेभाषानुवदे वेनोपारुष ने 
- पितुमातृतीयमाहात्मेषट्पशितमीईध्याय: ६६-॥ 





पद्चमनराएं भाषा मे आर डर आप 
पल भांत्रा सामसण्ड [हू ५ । 


सरसठवा अध्याय ॥ 
दो ० सरसठयें महँ नरन के भाषे कर्म्मविपाक || 
तहँ प्रसढ़ सों पापकर जनन जात कह नाक १ 
. इतनी कथा घुन राजाययाति मातलिसे बोले कि हमारे भाग्य 
के असेग से आपने हमको दर्शनदिया व इन्द्र के सारथि आप ह- 
मारे अतिथिहुये यहभी हमारे भाग्यहीका भ्रभावहे १ मनुष्य छोग 
_मत्यंठोक में नित्य दारुण पापकरते हैं हे मातलिजी ! उनके कर्म्मोंका 
विपाक हमसे इस समय कहो २ मातलि बोले कि सनो हम पापाचार 
का लक्षण कहेंगे उसके सुनते २ महाज्ञान इस लोक में होताहे ३ जो 
कोई वेदोंकी निन्‍्दा करतेहें वा वेदविहित आचारकी निन्‍्दा करते हें 
ज्ञानी पण्डितों ने इसको महापापों में बताया है ७ व जो कोई सब 
साधुओं को पीड़ित करता है यहमी महापातक् हे प्रायश्वित्तही से 
जाता है ५ व जो कोई अपने कुलके आचार को छोड़कर अन्य 
कुलका आचार करता हे यह भी बड़ाघोर पाप कृत्यके जानने वा- 
लो ने कहा है ६ व जो कोई माता पिताकी निन्‍्दा करता है वा. 
आपनी भागनी को ताड़ित करता हूं व फूफू की निन्‍दा करता हे 
वह भी महापापी है ७ हे राजन्‌ ! श्राइकाल आने पर भी पांच 


कं 


कोसके भीतर में टिकेहये कन्यासहित अपने जामाता और नाती 


क्र । 
(कक 5 
, 

> है 





को जो नहीं निमन्त्रण देकर बुलाता ८ वा अपने बहनोई व बहिन 
को नहीं बुछाता व ओरों को बुछाता खिलाता है चाहे कामसे वा 
कोध से वा भयसे ९ तो उसके पितर श्राद्ध में भोजन नहीं करते 
व्‌ विश्वेदेव भी परित्याग करके चलेजाते हैं यह पाप पिताके मार- 
नेके समान होता है १० व दानके काउमें भी जो दान के समय 
ब्राह्मण के आजाने में बड़े दानको छोड़ कुछका दान देवे ११ व ए- 
क को दान दे व ओरोंको कुछ भी न दे तो यह अतिधोर पाप दान. 
का नाश करनेवाल। कहा गया है १२ व यजमान के रह में. जित- 


ने ब्राह्मणहों जो उनको छोड़कर दान करता है वह दानका लक्षण 





_ नहीं हैं ३३ धर्म आचार से युक्त आश्रित ब्राह्मणको सब उपायोसे .. 


पद्मपराण भाषा भिखण्ड हवि०। २६७ 
बहुत दान देवे १४ सूख विह्न न गिने ब्राह्मण सदा पालने योग्य 
है बहुत दानोंसि दाता सब पुण्योंसे युक्त होताहै १५ व जहां सदाका 
पज्य ब्राह्मणआवेव उसकी पजा किसी कारणसे न की जाय वे ओराकी 
कीजाय १६तो उसके दान हवन सब निष्फल होजाते हें इसमे संदेह 
नहीं हे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य चोथावए श॒द्र १७ पृण्यकाल में आश्रित 
ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखादहो वा मखद्ी ब्राञ्मणही जो उसको दान देतो 
उसके पण्यका फल हमसे सनो १८ अइव्मेवयज्ञ करनेका फल होता 
है कोई मनष्य किसी काय्य के लिये किसीके समीप आवि तो यदि 
उसके करने से होसक्ता हो तो उसे विम्तल्ल न करे १९ ओर ब्राह्मण 
तिस समय श्राइकर्मम आधे तो दोनोंकी मोजन और वर्खासे पूजा 
करे २० ताम्ब॒ल दक्षिणा देवे क्योंकि ऐसा करनेपर उसके पितर 
अत्यन्त प्रमन्नहोते हैं श्रा् भोजन किये हुये ब्राह्मणको संदेव दान 
दक्षिणा देनावाहिंये २१ जो श्राइकला नहीं देता तो उसको गोह॒त्या 
के समान पाप होताहे तिससे श्रद्धासे दो ब्राह्मणों की पूजा करे घन- 
हीन में एकहीकों पे क्योंकि इनसे से कुड भी करने से ब्रह्महत्या 

दोष उसे लगवाह व््ठसेही श्राडइकत्तो भी जो ऐसा कऋरताहं ब्रह्महः 
होता है इससे श्राड करनेवाले व भोजन करनेवाले दोनों को ब्रह्म 
चर्य्य से रहकर ऊपरके लिखेहये आचार से रहना चाहिये २२२३ 
हे नपोत्तम | जब व्यतीपात वा वेध्वतियोग आवे व अम्तावास्था 
तिथि आवे वा क्षयाह की तिथि आवे तो ब्राह्मगादि तीनो वणां को 
इनमें श्राद् करना चाहिये २० है महाशज ! जैसे यज्ञ ऋतिज 
करे वेसेही श्राड में सर्देद ब्राह्मण करने चाहिये २५ जाननेबाला 
मनष्य बिना जानाहुआ ब्राह्मण आड़ में न करे जिसका वेश आर 
तीन पीढ़ी जानताहो उसे करे २६ जो ब्राह्मण आचारस युक्तह्द उस 
को श्राडमें निमन्त्रितकरे जिसका कुछ न जानता हो उसे आचारसे 
विचारना चाहिये २७ श्राड 7 :न में शुद्ध वेदपेदाड़ का पारगामी 
जाना हुआही ब्राह्मणहा २६ तब शक्षाद्ध दान करना चाहवतलस 
ब्राह्मण को निमन्त्रणकरे ओर अपूर्व आतिथ्य करें २९ अन्यथा जो. 
वापी करता है वह निश्चय नरक को जाताई तिपसे दान श्राद आर 


श्ध्ट पत्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि । 
पवा में ब्राह्मण करना चाहिये ३० श्राड दान में पहले ब्राह्मण की 
परीक्षाकर श्राद दान करे ब्राह्मण के विना मोजन कराये तिसके घर 
में पितर भोजन नहीं करते हैं ३१ व जिस श्राडमें ब्राह्मणों को मो- 
जन नहीं दियाजाता पितर कर्त्ता को शाप देकर चलेजातेहैं व वह 
महापापी होताहे चाहे ब्रह्मा के समान भी हो ३ २ घजो आचार 
नहीं करता मोहसे श्राडके दिन मेथुनादि कर बेठताहै वह महापापी 
जानाजाताहे व सब धम्मों से बाहर समझा जाता है ३३ जो छोम 
वेष्णव वा भोगदाता शैव ब्राह्मणको त्याग देते हैं वा ब्राह्मण के धर्म्भ 
की निन्‍दा करते हैं उनको महापापी जानना चाहिये ३४७ व जो शिव 
के आचारको त्यागदेते हैं वा शेबोंसे वर करते हैं व जो हरिकी निनन्‍्दा 
करते हें व ब्राह्मण मात्र से वैर रखते हैं ३५ व जो आचार की निन्‍्दा 
करते हैँ थे महापापी हैं पहले श्रेष्ठ ज्ञानयक्त पुण्यकारी भागवत 
पूजनी चाहिये ३६ फिर विष्णपराण हरिवेश मत्स्य वा कृर्म और 
_मउराप पूजना चाहिये जे पूजते हैं तिनके कल्याण को हम कहते 
हैं ३७ तिसन अत्यक्ष मधघुसदन देवको पूजा तिससे बंष्णव ज्ञान 
विष्ण के प्रियको पूज ३८ देव स्थान में नित्यही वेष्णव पुस्तक को _ 
ही हे. अप ले हा न मिल ररि 
इज तिसके पूजने से लक्ष्मीपनिजी पजित होजाते हैं ३९ हरिकी 
शानवाला पुस्तक की बिना पूजा किये जे गाते ओर लिखते हैं और 
बिना जाने तिसको देते सनते उच्चारण करते हैं ०० लोभसे कत्सित 
शान नियमसे बेंच डालते हैं और इष्ठ मित्रको बिना झारी बहारी 
भूमि में बठा देते हैं 2१ हरिका ज्ञान यथा क्षेम प्रत्यक्ष से प्रकाशित 
करे जो समर्थ होकर पढ़ाहे परन्तु प्रमाद करता है 9२ वा अपविश्र 
3 अपविद्र स्थानमें उसे पढ़ता है वा सुनताहे वह भी पापी होता _ 
है वह संक्षेप रोति स ज्ञानका माहात्मय व प्रकार हमने तुमसे वर्णन. 
किया अभी ओरे ज्ञानकी बातें कहते हैं ७३ जो बिना गुरुकी पजा. 
किये उससे शास्त्र सुनता है व विना उसकी शश्नषा किये भाव से 
आज्ञा भग करनेलगताहे ४४ व जो गुरुवचन का प्रमाण नहीं क- 
ता व उसको बहुधा उत्तर देता है व गुरुका कर्म्म उसके करने से. 
 हसिकाह पर उसका उपेक्षा करताहे ४५ व गुरु दःखित अशक्त वि- 








पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड द्वि० । २६६ 
देश गये शत्रुओं से पीड़ित हों पर पापी मनुष्य गरुकी छोड़कर 
कहीं चठाजाता है ४६ वह महापापी गिना व समझा जाताहे व जो 
कोई किसी स्थान पर पुराण पढ़ाजाताहो व उसमें विश्न करता हे 
तिसके पाप को हम कहते हैं वह तबतक कृम्मीपाक नाम नरक में 
पड़ा रहताहे कि जबतक चोदह इन्द्र भोग करते हैं ०७ व पढतेहये 
गुरु की जो पापी उपेक्षा करताह वह बहुत दिनोंतक घोर नरकों में 
निवास करता है ४८ व जो अपनी पतित्रता भागय्यां व आज्ञाकारी 
पुत्र और मित्रका अनादर करता हे इसका पाप भी गुरुनिन्दों 
समान होताहे ४९ ब्राह्मण का मारनेवाला सोना चरानेवाला मदिरा 
को पीनेबाला गुरु की शय्या पर जानेवाला ओर पांचवां तिनका 
संयोगी ये महापापी कहाते हैं ५० क्रोध हेब लोभ व भयसे विशेष 
करके ब्राह्मण की कोई हानि करता हे वह ब्राह्मण का मारनेवाठा 
दोताहे ५१ व जो मांगते हुये निर्धन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे से 
कहदेता है कि हमारे पास कुत्र नहीं है वह ब्रह्मघाती कहाता है ५२ 
जो विद्याके अभिमान से सभा के मध्य में ब्राह्मण को निस्तेज वा 
उदासीन करता हूँ वह ब्राह्मण का मारनेवाला कहाता है ५३ व 
जो मिथ्या गुणों से अपनी प्रशंसा करता है व जो गुरु स विरोध 
करता है वह भी ब्रह्मघाती कहाता है ५९० व क्षया तृष्णा से व्या- 
कुछ होकर भोजन करने की इच्छा कियेहुय किसी प्राणी के विषय 
में जो विप्न करता है उस की पण्डित लोग ब्रह्मघाती कहते हैं ५५ 
सब मनुष्यों का चगल छिद्र ढूंढ़नेमे तत्पर उद्देजन करनेवाछा और 
क्र ये भी ब्रोह्मण के मारनेवाल हैं ५६ देवता ब्राह्मण ओर गोवोंकी 
पहले दीहुईं ओर कुछ कालसे नष्ट हुईं भूमिको हरलेताहे तिसको 
ब्राह्मण का मारनेवाला कहते हैं ५७ जो ब्राह्मण की द्रव्य हरलेताहै 
जो कि धरोहर घरी थी तिसको उत्तम ब्रह्महृत्याके समान पाप होता 
है ४८ पश्चयज्ञ कर्म्म के अग्निहोत्र को करके फिर छोड़ देताहे व 
माता पिता गुरुकी कूट करताहे वहभी ब्रह्मघाती कहाताहै ५९ व जो 
कोई शिवभक्तों का अप्रिय करताहे ओर अभक्ष्य मांस मत्स्यादि 
भोजन करताहे व जो प्राणियों को मारा करताहे ६० गोवों के गोंठ 
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२७० पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि । क्‍ 
में बन में ग्राम में व नगर में अग्नि लगदेताहै ये सब घोर पाप 
मदिरापानके समानहूँ ६३ व जो दीन किसीका सब्बंधन हरलेताहै 
व्‌ परखत्री गज व अश्व किसीके हरलेताहे व गो भूमि चांदी कपड़ा 
ओषधियों के रस ६२ चन्दन अगर कपूर कस्तूरी रेशमी दख हर 
लेताहे ओर पराई घरोहर हरलेताहे येसब पाप सवर्ण हरनेकेसमान 
होते हैं ६३ व कन्या जब वरके योग्यहुई व वह देता नहीं उसे भी 
सुबर्णही हरनेका पाप होता है व जो पत्र वा मिन्नकी भाय्यों को वा 
बहिनों में गमन करताहे ६७ व जो बिना विवाहीहुई किसी कन्याके 
संग भोग करताहे व जो ब्राह्मण क्षत्रिय हल पासी कोरी चमार 
आदि अन्त्यजोंकी खीके संग भोग करताहे व अपने वंशकी किसी 
स्त्री से भोग करताहे उसे ग॒रुकी खी के संग भोग करने के समान 
पाप होताह ६५ व अन्य भी महापापों के तुल्य पाप जो कहेंहें वे 
सब पातकहँ उनसे कम उपपातकर्ें ६६ ब्राह्मगोंको देने शें कहकर 
फिर जो नहीं देताहे व फिर ब्राह्मण का स्मरण नहीं करता यह उर्फ. 
. पातकों में गिना जाताहे ६७ ब्राह्मणकी द्वव्य का हरना व मर्य्याद!| 
के विपरीत करना अतिमान अतिकोप करना व दम्भ कृतप्नता ६८ 
व ओर जगह विषय में आसक्त होना कृपणता व मत्सरकरना पर- 
 छ्लीगमन करना साध्वी कन्याको दूषित करना ६६ व परिवित्तिवा ._ 
परिवेत्ताको कन्या देना वा उनके यहां यज्ञ कराना ये मी उपपातकों 
में हैं न्येषकी विद्यमानतामें जो कनिष्ठ भाई अपना विवाह करे वा 
. राच्य भोगने लगे व ज्येष्ठ का विवाह न हुआहो व उसको राज्य न 
दियाहो तो म्येघ॒र्पारिवित्ति व कनिष्ठ परिवेत्ता कहाताहे ये दोनों देव 
पितकाय्ये से रहित होजाते हैं ७०. व जो पत्र मित्रकी खी स्वामी 
को धनके अमाकमें परित्याग करदेताहे वा भार्थ्या साधु तपस्वी ७१ 
धेन॒ क्षत्रिय वेश्य खी शूद्र व शिव विष्णके पूजन के ठत्त विलय... 
. तुलसी पिप्पण आमलकी आदिको जो काटता है व पृण्यवाटिका . 
. फुलवाड़ी आदि का विनाश करताहै ७२ व जो जनों के रहनेवाले .. 
स्थानों में थोड़ी भी पीड़ा करताहे ऐसेही जो अपने भृत्यवग्मों को 


हे य् है 


पीड़ित करताहे वा पशु घन घान्य वन किसी के हरलेताहै ७३ व 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। २७०१ 
सब धान्या मे जो किसीप्रकार का विद्न करताह पशुकी चोरी यज्ञक्े 
अयग्या को यज्ञ कराना यज्ञ तड़ाग वादिका पत्र झी इनका जो 
बच डालताह ७४ तीत्थयात्रा ब्रतादि सकम्म इनको जो बंचते हैं 
वजों ञ्ली के धनसे जीते हैं स्री की मगसे अत्यन्त जीवित रहते हैं 
9५ व जो अपना धम्म बेचते हैं व धम्मका वणन करते हूँ व जो 
पंराये दोष कहते व जो पराये छिद्र देखाकरते हैँ ७६ जो परधन 
हरने की अमिलछाषा करते हैं व परसख्री को कद्ृष्टि से देखते हैं है 
महाराज: सब पाप गाधात के समान हूँ जो सब॑ अख शख्र बनाता 
है व गऊ हरलेता व जो गऊ को बंचता आर जो अपने नोकर 
चाकरों के ऊपर निहयी होता व जो पशुओंको दमन कराताहे ७ 
9८ व जो मिथ्यावचनबोलताहे व मिथ्यावचन सुनताहे व जो स्वामि 
द्रोही गरुद्रोही मायावी चश्चल शठ ७६ खी मित्र पुत्र बाऊक दुद्ध 
दुर्बंड आतुर नोकर अतिथि बन्धु इन सबको भूखेहुये छोड़कर 
आप भोजन करताहे ८० व जो लोग मीठे उत्तम पदात्यथ अकेले 
भोजन करते हैं व ओरों को मांगने परभी नहीं देते वे एथक्पाकी 
कहते हैं व सब वेदवादियों में निन्दित होते हैं ८१ व जो अजिते- 
न्द्रिय किसी कार्य्यके करनेकेलिये नियमोंकोी ग्रहण करके फिर नहीं 
करते ओर भदिरा पीनेयालों से यक्त होकर जे पराई स्री में गमन 
करते ८२ क्षयरोगसे पीड़ित प्यास ओर भृंखसे आतुर गऊको यद्न 
से नहीं पालते वे गऊ के मारनेवाले नारकी हैँ ८१ सब पाप मं रत 
पाये ओर खेतके काटनेवाले व साध विप्र गुरुओं और गऊको 
ताड़ित करताहे ८४ व जो अपनी पातित्रता ख्रीका पारंत्याग करते हूं 
व जो आलस्यके वशीभतहोकर बार २सोताही रहता है ८५ ब जा 
दुर्बलोंको जे नहीं पृष्टकरते नाशहुओं को नहीं ढूँढ़ते वा भारसे पी- 
डित मनष्योंको ओर भी पीड़ित करते हें वा घावयक्ककी चलातेह८६ 
सब पापमें रत व जो पापियों के संग बेठकर एकत्र भोजन करते हैं व 
जो अंग भंग घाव रोगसे पीड़ित गोरूप मेखसे आतुर ८७ इनका 
पालन यत्नसे नहीं करते ये सब नरकको जाते हैं व जो पापीलोग 
बलों के अण्डे कटाते हैं ८८ व गाइयों के बछड़ोंकी बाधा करवाते 











२७२ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि । हे 
द्वानारकी होते हैं जो आशाकरके दारपर आयेहये भैंख 
प्यास अ्मसे पीड़ित-९ अतिथिको नहीं मानते वे नरकगामी होते हैं 
अनाथ विकल दीन बाल ढुद् व बीमारके ऊपर ९० जो मृढ़ दया 
नहीं करते वे सब नरकगामी होत हैं व ब्राह्मण होकर जो बकरियां: 
पालता है वा मेंसोंकी गाड़ी हल आदिमें जोतता है व ग़द्रकी ख्री 
ओर दासीको अपने घर बेठालेता है ये मी सब नरकगामी होते हैं 
९१ व शद्रहोकर जो कोई ब्राह्मण वा ज्ञत्रियके आचारकर ने में प्रत- 
तहोता है ब्राह्मण होकर जो राज बढ़ई दरजी आदि शिल्पियों का 
कामकरता है व किंडिहिरआदि बनाता है वा वेयकी करताहे और 
देवताके मन्दिर में जीविकालेकर पजाकरताहै ६ २ नौकर ओर मन्त्री 
के कमके करनेवाले सब नरकजाते हैँ जो कहे हुयेको अतिकरमणकर 
अपनी इच्छासे करलेताहे ९३ वह नरकों में पचता है ओर जो ढ- 
था दण्डदेता है वह अधिकारी उत्कोचक ओर चोरों से पीड़ित हो- 
तहे ९४ जिस राजाकी राज्यमें प्रजा नरकोंमें पचतेहें ओर जे ब्राह्म- 
ण क्षत्रिय बेइ्य पापवर्त्ती राजा को ग्रहण करते हैं बे भी निस्‍्संदेह 
 घोरनरकों में जातेहं पराईखी से गमन करनेवालेव चोरोंको जो पाप 
होताह वह न रक्षाकरनेवाले राजा को होताहे परखीगामी व चोरों 
से रक्षा न करनेवाले राजा को वेही नरक होतेहें जोकि परस्रीरतोंको व 
तस्कराऋओ होते हैं व जिसके राज्यमें चोर अचोरके संमान व अचोर 
 चोरोंके समान समझे जाते हैं २५।९७ कुछ निर्णय नहीं होता उस 








_ शजा को नरक होता है व.घृत तेल अन्न पानादि मध मदिरा मांस 
स्रासय ९८ गुड़ ऊख दुग्धर कादि ; द्‌ मुल फल दांधे दण इन्धन द पु- 
एप पत्र वे कांस्य के पात्र ९९ जूता छतुरी पालकी- कोमल आसन 
ताम्र सीसक पित्तल व जलसे उत्पन्न सब पदार्त्थ १०० बाजा बाँस: 
घरकीसामग्री ऊन कपास रेशम वा रेशमीवख व भेड़ी ऊँटके रोमोंसे 


बनेहुये कम्बलादि १०१ रुई सक्ष्मवख्र लोभसे जोकोई इनकी चोरी 


करता है वा नानाप्नकार की ओरही द्व्य हरलेताहे १०२ वह शीघ्र: 
_ नरको में जाता है थोड़ी सरसोंभरभी दूसरेकी दव्य॑ हस्ताहै तो नि- 


 स्पदेह नरकमें जाता है बहुत वा थोड़ी दूसरेकी द्रव्य १०३१ ०४ 








हू । 
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पनष्य १०५७ शरीरचातन के छिय पृहुलक आ व्दार्का ऋतहा 
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से महादःख भागते हैं किर धमन्‍्भशज का जाश्ास पापा दव मे 
वा तिस्पेग्योनियों में जन्मपालेह १०७ घमेराज शासन करनेवाले 
विनय आचार यक्त और प्रमादसे मलिन आंत्मावालों को अनेक 
कारके घोरवधों से पीड़ित करते हूँ १०८ यहाँ ता विनय आचार 
यक्कक्ो देख दण्डदेनेवाला चाहे कुछ शील सेकाच भी करजाय प- 
सन्त यमराज जी कछभी शील संकोच नहीं करते पापानुसारदुण्डदुह। 
देते हैं परखीगामी व चोरों को तथा अन्याय करनंव ठों को १५०६ 
राजा दण्डदाता कहा है छिपेहुओंकी घर्मराज है इससे जा काई 
कह पापकरे भी उसको चाहिये कि उसका प्ायाइचत्तना उहे 
अपने वित्तकलके अनसार कंश्डाले ११० नहीं तो वहाँ जाकर का< 
कल्प पय्चन्त नरक भोंगकरते हुये पापके फछ भोगनेटात 
वो ० कर्म्मकरत वा आनकरावत । अनुमोदित कारे त्याहेंहरतावत ॥ 
. कर्म्मवचन मनसों जो प्रानी। जांत अधोगति सत्यवखाना ॥ 
. शत अरु धान्य नारि परिहारी । उनकी गति साक्षप उचारार। 
पापकारि नर मारिन केरी। कही विचित्र कुंगादिका ढरीत।| 
आपर कहेंका कहहु भुआला। जो पूँछन तुम चहुत रसाड़ा |! 
धर्म्म अधम्न सफलफल गाउब । चलीमांति हपतुम्ह सुनाउव । 
बोले हरि सुनु सूप महाना। इमिमातड सदा बखाना ॥ 
धर्म्म प्रसड़ ययाति ढपाला। सु्निशानमनउान मयहुनिहाला॥ 
.. सकल अधरम्म प्रसड़ सुनावा। तासु त्यागकर यंत्र वताव || 
 पनियममार्म कहन सो छामा।राजासुनतसलहितअनुरागा३ 33)3 3 5 


इति श्रीपाग्ममहापराणेद्वितीयेभूमिखण्डे भाषानवादेवेनोपाख्यानापत 
तीथवर्णनययातिचरित्रेससपष्टनमो5ध्याथः ६७ 


८5] 
॥ हि । 
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किक 


«०. अड़्सठयें महँ कह बहुत दान मान करिजोय ॥ 
. विप्रनकहँ आदरकरे यममग सुखलहसोय १ 


राजा ययातिजी बोले कि हे मातलिजी | अधर्म का फल सब 
हमने सना अब घर्मका फल कहिये क्योंकि धर्म फल सननेमें हम 
को कोतृहल है १ मातलि फिर राजा ययातिजी से बोले कि इन सब 
पापों के करनेवाले, चार प्रकार के जन सब यमपुरको जातेहें जहां 
मानाप्रकारके घोरभय दिखाई देतेंहँ जिससे सब प्राणी विवश हो- 
जातेंहें २ गब्मंके मीतरहीसे वा उत्पन्न होनेसे बाल्यावस्थासे अथवा 
तरुण अवस्था से व मध्यमावस्था से पुरुष खत्री वा नपुंसक वा 
सबको पाप करनेपर यमपुर जाना पड़ताहे ३ वहां प्राणियोंके दभा- 
शभकम्मोंका विचार होताहे विचार सब देखनेवाले चित्र ग॒प्तादिकोंके 
सद़ः ओर मध्यस्थ लोग करते करातेंहें ४ ऐसे प्राणी यहां कोई नहीं 
हैं जो यमपुरको नहीं जाते व उनके विचारेहये कर्म्म अवश्य भोगने 
पड़तेहें ५ वहां जो शुभकम्म करनेवाले सोम्यचित्त व दयायुक्त लोग 
होतेंहें वे लोग सोम्यमार्ग होकर यमपुरको जातेंहँ ६ जो कोई यहां 
ब्राह्मणोंको ज़ता खराऊँ आदि देतेहें वे लोग बड़े भारी विमानपर 
. चढ़ सखसे यमालय को जातेंह ७ व जो यहां ब्राह्मणको छत्र दान 
: करते हैं वे मेघोंकी छायामें जातेंहें व वख्र देनेवाले सन्दरवख घारण 
कियेहये जातेंहँ ८ व पालकी के देनेसे वहां विमानपर चढ़ेकर सुखसे 
_ जातेंह व नालकी तामदानादि सुखासन देनेसे उन्हींपर चढ़कर सु- 
_ खपूर्वक प्राणी जाताहे 6 व पृष्पवांटिका वा साधारण वाटिकाके देने- 
वाले पुष्पकविमानपर चढ़कर शीतल छायामें सुखसे यमपुरको जाते 
हैं १० व विष्ण शिव देवी आदि देवताओंके मन्दिर बनवाने वाले 
 छोग व संन्यासियों योगियों के स्थान बनवानेवाले अनाथ मंडपों 
के बनवानेवाठे दिव्य मकानों के भीतर २ होकर धम्म राजपुरको 
 जतेंह ११ देव अग्नि गुरु व ब्राह्मण व माता पिताकी पूजा करने- 














... पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छि० । २७५ 
बाला भी १२ उत्तम गहों के मीतरही भीतर होकर आनन्दपृव्वेक 

सब देखता भालता चला जाताहे ॥ | 
्ि कुण्डलिया ॥ मन 
श्रद्यासोंगणयक्तदुखभरेजननकोजोय । अल्पवस्तुहृदेतनरअति 
प्रसन्नचितहोय ॥ अतिप्रसन्नचितहोयदानकरु युतअभिलाबा। सो 
सुखसोयमलोकजाय निर्गत मदमाषा ॥ जासोंबुधजन सकल सदा 
भाषहियहअडा । दानवहीहे श्रेष्ठ दीनकरिके जोश्रद्धा १३ हितसों 
श्रद्यासहित जो दान करत चितलाय। वारिमात्र ठणधान्य कुछसो 
असंख्यह्नेजाय ॥ सोअसंख्य छ्लेजाय नहींयामहूँ कछुशझूा । वर्णत 
देश्वतिशाख्र विप्रदीन्ह यहडड्ाा ॥ विनयसनयकरि पात्रकाहिंदेवत 

जो चितसों | सोपावतफल सकलदान सोजोकियहितसों १४ ॥ 

इति भ्रीपाद्ममहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्डेमाषानुवादेवेनो परू्यनेसाल्‌ 

क्‍ 'पिततीयवर्णनययातिचरित्रेष्टबष्टितमो5ध्यायः ६८ | 
 उनहत्तरवा अध्याय ॥ 
दो० उन्हत्तरें महँ स्वर्ग के उपयोगी सब धर्म्मे॥ 
. मातलिकद्यो ययातिसों पिप्पलपाहिंसुकम्म १ 

मातलि राजाययातिजी से बोले कि जो धम्म हमने इस समय 
कहे हैं शिवजीने अपने तन्त्रमें कम्मंयोगके प्रसंगसे बहुत प्रकार के 
कहे हैं १ वे सब धर्म हिंसादि दोषों से निम्म॑क्तहेँ व केश परिश्रम 
रहित सब प्राणियोंकोी हित गद्ध सक्ष्म परिश्मवाले बड़े फल देने- 
वाले २ अनन्त शाखाओं में कलित शिवमूलही में एक आश्रित 
ज्ञान ध्यान सुन्दर फूलोंसे युक्त सनातन शिवधर्म हैं ३ उन धम्मों 
को सनातन शिवजी धारण करतेंहे इसलिये सब शिवभक्तोंको भी 
धारण करने चाहियें व इसीसे वे शिवधर्म्म कह्दातेंह जिससे कि सं- 
सारसागरके तारक हैं ४ अहिंसा क्षमा सत्य लब्जा श्रद्धा इन्द्रिय 
संयम दान यज्ञ करना तप दान ये दश धर्म्म के लक्षण ४ इन्हीं 
सबोंसे कमसे वा उत्कम से शिवघम्म बनाहे यद्यपि ये धर्म्मे अकेले 
शिवजीकेही कहेेहुये हैं पर सबके उपयोगी हैं ६ जेसे यह एथ्वी 


#ल्व#ट्का 


रच वद्ययराण भाषा समिखण्ड हि 

पव ग्राणियों का सावारण स्थान है इससे सब्ब साधारण के लिये 
उत्तमहँ व शिवभक्तों के लिये तो अत्यत्तमहें ७ जैसे इस एथ्यीपर 
सब प्राणियोंके मोगविछासओे पदात्य विद्यमान ऐसेड्टी नानापएय 
विशेषता से शिवपरमें मी सबमोगंहं ८ जबतक सबप्राणी शुभाशुभ 


३ ४०७ 


फल भोगते हैं लब॒तक भोगते हैं व जब शिव घम्मका फल मोग ते हैं तो 
उसी अक्ेलेही से सब भोग भक्त होजाते हैं ६ जिसको पातन्रविशेषके 
दानादि देनेमे अडा है उसकी शिवपुरमे जाकर बेढठे २ सब भोग 
भोगने को मिलते हैं इससे प्रियतर व उत्तम भोग सब शिवपुर में 
स्थितहेँ हेमहामाग ! इससे स्वग्गोंदि जीतने की इच्छासे पृण्यधम्मे 
सदा करने चाहिये दर्योकि उस शिवपरमे सब्वाधिपत्य नहीं हैं कित 
आत्ममोगाधिपत्यहें जितने दान पृण्य यहां करोगे उतनेही भोगने 
को मिलेंगे १०११२ कोई २ झाोन योगमेरत मनष्य उस शिवपर 
में जाकर मच होजाते हैं फिर ओर भोगसे तत्यर संसार में लौट 
आते हैं १३ तिससे मक्तिकी इच्छा करे तो भोग की आसक्ति को 
छोड़देवे विश्क़ शान्‍्तचित्तात्मा शिव ज्ञानको प्राप्त होता है ३७ 
जिनके महादिवजी में दृदय हें ओर प्रसंगसे शिवजी को पूजते हैं 
तिनको इंशजी भावके अनुरूपसे स्नान देते हैँ १५ सो बेही लोग 
जो यहां एकबार भी शिवका पजन करते हैं उनके पाप हत होजाते 
हैं उनकी यमठोऊमें भी माताप्रकारके मोगविलास शिवजी देते हैं. 
१६ व जो शिव विष्ण आदि देवों की आराधना यहां नहीं करते वे 
ग्राणी बड़े दुःखभारसे पीड़ित होकर मरते हू जो किसी को अजन्न- 
दान करताहे वह पण्यदाता कहाताहे व प्राणदाता जानो सवंदाता 
होताही है १७ इससे अन्नदान करनेसे सब दानों को फल होता है 
तीनोलोकों में जितने रत्न व भोग करनेके योग्य खियां और वाहन 
हैं १८ अन्वदानही के फलके भीतर सबह क्योंकि अन्नदानसे यहां 
चहां सबत्र प्राणी सखा रहताईहई जिसके अज्नखान व जलूपांने से 
 पुष्ठाहू होकर कोई पृण्यकम्त करताह १९ उसमसे आधा पुण्य 
 अन्चदाता का व चतत्थाश जजदाता का मलताह इसमे सदह नहीं 
है धम्म अत्य काम व मोक्षों का परमसाधन देह है ९० वे उसकी 


जी 2 
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क्‍ पद्मपराण भाषा साम्मद्वण्ड 6० ॥। २99 
स्थिति अन्न ओर जलादि पान करने के पदात्थें से होती है इससे 
अज्नदान सब का साधक होताहे अज्नसाक्षात्‌ बरह्माका रुपहे व अन्न 
विष्ण रूपहे तथा अन्नही शिवरूप हैं २१ इससे अन्नक्क समान कोई 
दान न हुआहे न होगा व जल तीनालीका का भी जीवन कहाता 
है २२ क्योंकि वह पवित्र दिव्य शुद्ध व सब्ब रसायन है अत्थात्‌ 
इसके विना कोई भी रस नहीं बनसक्का यमपुरक्ते थे आठदान बड़े 
उपयोगी हैं १ अन्न २ जल ३ घोड़ा ७ घेनु ५ बच ६ शब्या ७ 
सत्र ८ आसन २३ इससे इतने दान अवश्य करने चाहिये इन 
दानों व धर्म्मी के करने से धम्मेराजके पुरको जिससे के प्राणी सुख 
मे जाता है इससे इनका दान व धम्मे अवश्य करना चाहिये व हे 
संपनन्दन | जो लोग कर कम्म हिंसादे करते हैँ व अन्य महापाप 
करते व दानसे वर्ज्जित हैं २४।२४ वे नरकम पढ़कर दारुणढुःख 
मोगते हैं व वसेहदी दान करनेवाले वहां सुख भागत है ९६ क्‍या 
सख उन्हींकेलिये बने हैं जो सुकरमकरनेम निरतह वे लोग अभ्रमय 
गणों से यक्त यथेच्छगार्मी सब कामना देनेवाले।वनानों पर चढ़कर 
व सब प्राणियोंके उपकारक असंख्य पुण्यफल भोगतेहुये सहख्न च- 
न्द्रमाके समान दिव्य व सर्यके तेज के समान दीतिवाले शिवलोक 
को जाते हैं व जो शिवके मक्क होते हैं वे उसी शिवलोकही मे ज 
 ह जोकि सब गणसंयक्क रुद्लोक मी कहाताह २७। २५ व रुद्रके 
'ज्षेत्र काशी आदिमें मरेहुये सब जंगम शिवलोकको चलेजाते हैं॥ 

चौ ० एकहु दिन जो शिव आराचे। भक्ति सहित पूजन करिसाधे॥ 
सोउ जाय शिवपर नर आस। जो बहु पूत्र कहु का ताछू ॥ 
पेष्णव विष्ण ध्यान महेूँ चातुर। विष्णुमक्ति भाषेत नह आतुर॥ 
ते वेकण्ठ जाहि हरि रुपा। हसुखलह॑ह स्वमनअनुरूपा ॥ 

झा भक्ति मषित जो प्राणी। जात तहां जहँवसुविधि वाणी ॥ 
यासों सदा ईश सिवकायी। करें भमली विधि नर समुदायी ॥ 
ख्थवा करे भक्ति हरिकेरी। लहे तुरत नर सुर्फि घनेरी ॥ 
ज्ञानवान छल जो हरि ध्या4।सो बंकुण्ठ जाय उद पाव 
इसिश्री विष्ण प्रभाव अरू शभाकय सकलान जता 
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स्छ८ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि० । 
देश प्रभाव सकल दुखनासी। पुरुष होत वेकृण्ठ निवासी॥ 
अरु शिवभक्त जाहिं शिव लोका। मुदित होहिं तहँ,विगत विशोका॥ 
प्राणि ऊर्ूंगति हेतु विचारों। है शिवलोक अशोक निरारो॥ 
शिवपुर सों ऊपर हरिलोका । विगत विकार अपार अशोका॥ 
तहँ सब वेष्णव मानव, जाहीं। जो हरिष्यान निरतशकनाहीं ॥ 
ब्राह्मण जाएं ब्रह्मपर पावन । जोसबमभांतिहिजनमनमावन॥ 
यज्ञकम्मे रत जो हिज पुंगव। वेदवादि कोबिद गुण संगव॥ 
ब्र्मलोक ते बसहिं सदाहीं। पुनरादत्ति न लहृहिं कदाहीं ॥ 
जो क्षत्रिय रणमाहिं भ्चारी। करत युद्ध खड़गादि प्रहारी॥ 
इन्द्रलोक ते जाहिं न शंका। मुदित बदन सुनते सर डेका॥ 
अन्य पुण्यकारी नरनारी। पुण्यलोकमहँहोहिंविहारी३ ०३६ ॥ 
.. इतिं भ्रीपाफ्ममहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्डे भाषानुवादेवेनो पाख्याने 
.... पित्तीर्थेययातिचरित्रे.्कोनसपतितमो5ध्यायः ६६ ॥ 


...॑ सत्ता अध्याय 

दो० सत्तरवें महँ कह विविध यमयातना अनेक ॥| 
जो पावत पापीपुरुष जिन नहिं कीन विवेक १ 
. मातलि राजाययाति से बोले कि महातीत्र व दारुण यमपीड़ा 
का वर्णन करते हैं जिसे सब कर ब्राह्मण के मारनेवाले पापी परुष 
भोगते हैं १ कहीं तो तीव्रअग्नि से जलतेहये पापीप्राणी पचते हैं 
व्‌ कहीं २ दारुण सिंह व्याग्घ्र ढक व अन्य दंशक जन्तुओं से पी- 
ड़ित होते हैं २ कहीं महाजोंकों से व कहीं महा अजगरों से कहीं 
अतिभयझ्टरी मक्तिकाओंसे व कहीं सप्पोके उल्बण विषोंसे ३ कहीं 
मत्त हस्तियों के यूथोंसे जोकि बड़े बलसे ऊंचे से नीचेको मिरादेते 
हैं व कहीं मार्ग्गको तीकषण श्रेगोंसे खोदतेहुये बेलोंसे 2 कहीं दुष्टों 
की देहमें बाधा करनेवाले बड़ी २ सींगोंवाले भेंसोंसे कहीं अतिरोद्र 
. डाकिनियों से कहीं अति विकराल राक्षसों से « व कहीं महाघोर - 
: व्याधियों से पीड्यमान पापी चलेजाते व बड़ी तराजू पर चढ़ेहये 
दावानल में जलते हैं ६ महाप्रचण्ड वायुसे महावेग से कांपते हैं 





पद्मप॒राण भाषा भूमिखण्ड हिं०। २७६ 
महापाषाणकी वषसे सब ओरसेमेदनको प्राप्तहें 9वज्ञपातकेसमान 
शब्दवाली दारुण उल्कापात होरहीं ओर प्रदीत्त अंगारकीवर्षा से 
पीड़ित जातेंहें ८ बड़ीधलिकी वर्षासे पूरित यमराज के यहांजाते हैं ॥ 
चो० जोनरपापकरतअतिदारुण। भोगतसोफल जास न बारुण ॥ 
इमिकौरे पाप विशेष अभागे। पापी नरक जाहिं यकलागे॥ 
नरकजाहिं भोगहिं अरुरोबत। अतिपीड़ा पीड़ित तनुगोवत ॥ 
पर न होत रक्षा क्‍्यहु भांती। गिनीजात तिनकी अधघपांती॥ 
यह सब पुण्यरुपाप विवेका। तुम सन कद्दे महीप अनेका॥ 
अपर कहेँ तुमसनका उत्तम। साधन घमकहहुसो वित्तम६&।९ १ 

. इति भ्रीपागझ्ममहापुराणेद्वितीयेप्नमिखणएडेमाषानुवादेवेनोपाख्याने.. 
पितृतीयवर्णनेययातिच रित्रेसलततितमो5ध्यायः ७० ॥ 
इकहत्तरवा अध्याय ॥ 

दो० इकहत्तरयें महँ कह्यो गुण बहुलोकन केर॥ 
पर वेष्णव शाम्मव उभय गुणवर्णे सुघनेर १ 
इतनी कथा सुन राजा ययातिजी मातलिसे बोले कि जो तुमने 
उत्तम धर्म्म अधम्मंका विषय हमसे वर्णन किया वह तो हमने स॒ना 
परन्तु अब फिर हमारे श्रवण करनेकी इच्छा ओर हे इससे जो पूँछे 
सो सुनाओ १ अब आप देवताओं के लोकोंका संस्थान हमसे ब- 
- ताबें व जिस पृण्यके प्रसंगसे जिसने जो लोक पायाहो वहभी हमसे 
कहें २ मातलि बोले कि अच्छा जिस २ तपसे जिसने जिस लोक 
की प्राप्तिकी है सबका योग हम कहेंगे व सुख भोगदेनेवाले देव- 
ताओं के वासस्थान भी कहेंगे ३ व धम्मंका भावभी कहेंगे जोकि 
ठोगोंने परिश्रम से अलग २ उपाज्जन कियाहे व ऊपरके ठोकोंका 
स्वरूप भी क्रमके साथ कहेंगे ७ उनमें राक्षसों का ऐड्वय्ये आठग- 
णोंसे य॒क्तहोता है इससे वे देवताओं के व नरोंके भी समान होतेहें 
« व्‌ राक्षसों के सोलह गण राजा होते हैं व जो उनसे शेषहें वे सब 
प्विन्न ब तेजस्वी होते हैं ६ गन्धव्वे के वायव्य याक्ष सबह इन्द्रके 
पाइचमौतिक चालीस बड़े गुणहें ७ चन्द्रमा का दिव्य मानस है 














ए्‌८०.. पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि० । 
संसारके स्वामी पाठ वभातिकहें बच प्रजापति इंशोंसे अहंकार गुण 
में अधिक हैँ ८ बरह्माजी के चौंसडगण अधिक तेजहे व ऐश्वय्येमी 
इतनेही गण अधिक हे व विष्ण भमगवानका ऐश्वथ्य व गण ब्रह्मासे 
असंख्यगण अधिक हे पर व तो सनातन ब्रह्म॑ह इसलिये वहां ब्रह्म 
पदम सब शन्यहीहे कछमी गण नहीं हैं व ऐसही आ।रशिवके परम 
सब दिव्य ऐश्वय्यह वे सब्ये कामबाओंको परा करताहे इससे शि- 
वकेभी अनन्तगण एश्वय्यहूँ ६।१ ० व आांदे मध्य अन्तहीन विशद 
उनका लक्षणहे व सब देवता ओभोंका प्रकाशक सक्ष्म अनोपम्य परसे 
पर ११ ससम्पर्ण जगद्गप पशुआकेपाश छुड़ानवालास्थानहे जो इस 
स्थानको पहुँचजाताह उसको सदाके लिये भोग भोगनेको मिलते 
हैं १९ व इेशके प्रसाद से तिसके समान विमान होताहे व जो ये 
नक्षत्रा के किड़ोरों रूप दिखाई द॑ते है १३ उनमे अट्डाइस अच्छा 
दीघ्तिसे पण्यात्माओं को प्रकाशित हैं जो कोई इश्वर के कभी कभी _ 
संपर्क से कोतक ओर छोभसे नमस्कार करते हैं उस विमान को वे. 
प्राप्त होते हैं व जो कोई प्रसंग से भी शिवजीका नाम कीत्तेन करता 
है १७। १४ वा उनके नमस्कार करताहँ उसके सब कम्म सफल 
होते हैं ये इतनी संब महागतियां शिवजी के कम्म में है १६ इससे 
विना कम्म किये पुरुषों को इंशके अनुभाव से आनम्द नहीं होता 
पसक़ से भी जो लोग शिवका स्मरण करते हूँ १७ वे अतुलसुख 

ते हैं फिर जो शिवमे परायण हैं उनकी कया कहनाहे व जो मनष्य , 
. ध्यान से विष्णु भगवानका | चन्ता करते हूँ १८ वे उस विष्णु भगवान्‌ 
के प्रम उत्तमसव्बोपरि स्थानको जातेहें हे नरोत्तम | शेव व वेष्णव 
रूप दोनों एकरूपक हूँ १९ दोनो महात्माओंके रुपा मे अन्तर नही। 


.. हे क्योंकि एकहीरूप दोनों हैं शिव विष्णके रुपहें व विष्ण शित्र के 


रूपंई २० शिवके हृदय विष्णहेँ व विष्ण के हृदय शिवहेँ व एकही 
सत्ति ये तीनों हूं पर ब्रह्मा विष्ण महेश येतीननाम होगये हैं २१ तीना 
भ्‌ अन्तर कुछ नहाईं पर गुणाम भेदह है राजन : तुम शिवकेभक्क 


. हो व वेसेही भगवहासहो २२ इससे ब्रह्मा ।वेष्ण महादेव तीनों देव 


रे ऊपर प्रसन्नहे है राजन | तम्हारे कम्मे से अच्छे प्रकार वि 


पद्मपराण भांवा भमिखण्ड  र८१ 
इस्तहें व तीना वर देनेपर उद्यत हूँ २३ वहम तो तम्हारे सर्म 


५ 59 
(3 
ला 
525 4| 
अह्की. कही 





न्द्जीकी आज्ञासे आयेहें क्‍ 
च० यासों प्रथम इन्द्रपद जाहू। पुनि वह्मा को सपद लहाह।॥ 
पुन शिवपद्‌ कहूँ किह्मह पयाना । तहँ राहे कुछ दिल नप महाना॥ 

लय दाह वाज्जत पुनि जायहु। विष्णछोक कहूँ तब हरपयहु ॥ 
तहेँ सा पात कबहूँ नहिं होइहि | बस्यहुलदा तमकह हरिगोहहि ॥ 
दिव्यगाति सब गामि विमाना। यह हम तलसन सूप बखाना॥ 

सो जाय दिव्यसर भोगा। भोगहु चलि छ्लेके गतशोगा॥ 
जो बाडिछित सो भोगहुनीके। सकऊझ विचारहकरि मनठीके॥ 
चढ़्िक पुष्पक नाम विमाना। भूप अबहि तहूँ करहुपयाना ॥ 
मोन भये मातलि कहि येहू। सन हिज हु संदेह ।॥ 


पी 


रे थ्जू शर पक्माओा | - दाएएुल है खाद मद कप श पाए कक. 
नहुप तनव राजाम्यययाता। भोदत भमयहु टानदातप्वराता २९९७ 


दति श्रीपाद् महा पुराणेद्वितीयेशसिखण्डे मारानुवा दे देना गरूयाने माता 
पित॒तीयेययातिचरित्रेय॒काललतितमी 5 व्यायः ७१ ॥ 





6“. 


. दो» बाहत्तरय महँ दषलि मातलियों कह येह।॥ 
क्‍ हमन स्वग्गेकह चलब यह कश्बनाकनसंदेह १ 


8 कब | #*९ 


... पिप्पलजी सकम्माजी से बोले कि हे महा प्राज्ञ | राजाययातिजी 
मातलिका वचन सनकर फिर क्या किया यह हमसे विस्तारसे कहो 
१ हे प्राह् ! सब पुण्यमयी पुण्यकारिणी ओर पापनाशिनी यह कथा 


हर 


हे हमको सनने केीे इच्छाह हम इसके सनने से अभी दत्त नहींहुये 


२ यह सन सुकम्माजी बोले कि सत्र धम्मेधारियों में अछ व दरों से 


आर 


सत्तम राजा ययातिजी इन्द्र के साराथि आयेहये दूत 


के 


उ्म्‌ 
बोलेकि ३ है मातलिजी ! हम अपने इस शरारको न छोड़े न स्व- 
उ्गकी विना इस पाथिव शरीर के आवेगे इस ने कुछभमी संशयनहीं 
है ४ यद्यपि तुमने प्रथम ऐसे शरीर के बहुत से दोष कहंथ व ग॒ग 


कक 


आअवगएण भी कहे ५ परनन्‍त न हम अपना शरीर छोड़ गे न 
(७ 


 आच्ेंगे सो यहां से जाकर दुवदेव पुरन्दर से यह कहां ६ कि 





हक | 


कर ही 


ए्टए.. पद्मपरा भूमिखण्ड छवि । 
हामते|एकाकी शरीरसे जीवसे सिद्धि नहीं होसक्ती क्योंकि 
यह सांसारिक व्यवहार हे ७ कि प्राण बिना शरीर नहीं रहसक्ता व 
बिना शरीरके प्राण नहीं रहते इन दोनोंकी सेत्री है इससे हम इन _ 
दोनोंकोी सक़द्दी ठावेगे अलग २ न छोड़ेंगे ८ जिस शरीरके प्रसाद 
से यह प्राण अपने मनमाने अनेक भोग विलास करताहे व बहुत 
सख मभोगताहे & ऐसा जानकर अब प्राण कंसे शरीरकों छोड़ स्व- 
. ग3गंके सख भोगमनेके लिये चलाजाय हे मातलिजी | यद्यपि यहां र- 
हनेसे महा दुष्ट दुःखदायक महारोग उत्पन्न होंगे १० व जराके दोष 
से नानांप्रकारके पाप भी इस शरीर से असामरत्थ्य के कारण होंगे 
पर अमी तो देखो हमारा शरीर पण्ययक्ल सोलह व्षकासा है ११ 
यद्यपि जन्मसे लेकर अबतक पचामवर्ष बीतगये तथापि अभी हमा- 
रे शरीर का नतनही भाव दिन २ होता चला आताह १२ हे दूत! 
हमारी प्यासवर्ष की अवस्था हुईं परन्त जेसे सोलह॒वष के पुरुष 
की देह शोमित होती है १३ तसेही बलबाय यक्त हमारा देह शोमित 
होताहे न हमको ग्लानि है न हानि न अ्षम है न व्याधियां हैं न 
जराहे १४ हं मातर्ठ | हमार दहमे अभा धम्म उत्साहत कररहाईँ व 
सब्बे अछ्तमय परमआओषध देताहे १४ पाप व्याधिनाशने के लिये 
.. पुठ्ये समय हमने घम्म बहुत किये है उसा स हमारा ररार शाध- 
 तहे व रोगके दोष भी कछ नहीं प्रकट होते १६ यह सब हृषीकेश 
भगवानके ध्यानसे व नामके उच्चारणसे हें दूत | हम उत्तम रसायन 
नित्यकरते हूँ १७ इसी से हमारे व्याधिदोष व पापादि प्रलुयको 
 चलेगये संसारमें जब कृष्णनाम महोंषध विद्यमान हे १८ तोभी 
 पापव्याधि से पीड़ितहोकर मनुष्य मरते हैं महामृढ़ कृष्णनाम रसा- 
यनको नहीं पीते १५ कि हे मातले।उसीज्ञानसे व ध्यानस पजाभाव . 
से सत्य से दान पुण्य से हमारा शरीर निरामय है २० पापही से 
. थ्राणियों को रोगादिकी पीड़ाहोती है व पीड़ासेही प्राणियांका मत्य 
. होताहे इसमें कुछ सन्देह नहीं है २१ इस पुण्य वसत्य के आश्रयसे 
. मनष्योंकों धम्म करना चाहिये यह पंचमतात्मककायसेकड़ों स्थानों. 
प्र जुड़ने के कारण महाजज्जरह २२१ इसको मनुष्य जोड़ता नहीं 


हि 


हे 
हक 


कर डे 
5 
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हि 


रहता जंसे स्वणकार टूटे फूटे भषणको जोड़ता रहताहै इसमें नाना 
प्रकार के भय लगे हूं क्योंकि अनेक घातुओं से यह बनाहे २३ हे 
विप्र ! शतखण्डमय इस शरीरको जो जोड़ता रहताहे वह बडिमान्‌ 
है व जोड़ने के लिये केवल एक हरिका दिव्यमामहे उससे जोड़ता 
रहे २४ पश्चात्मक इसमें जो खण्डहें वे शो सन्धियों से जम्जरहोरहे 
हैं बस हरिनाम से जोड़ने से सब काय धातुओं के समान होजाता 
ह २५ हरिकी पजासे व #िचारसे ध्यानसे व नियमसे सत्यभावसे 
दानसे काय नवीन होजार है २६ ऐसा करने से शरीर के दोष नष्ठ 
होजाते हूं व हे मातले! व्याधिनी सब नष्ठ होजाते हैं बाहर व भीतर 
पवित्र होजाताहे दुग्गेन्धि आती नहीं २७ व है सत ! उन विष्ण 
भगवान के प्रसादसे परमपविन्रता होजाती हे इससे हम स्वर्ण को 
. न जायेंगे यहीं स्वर्ग बनावेंगे २८ तपसे व प्रभावसे व अपने चर्म 
के प्रभाव से इसी महीतलपर स्वग्ग बनादेंगे बस उन्हीं चक्की मग- 
वान्‌क प्रसाद से इसी को स्वग्गे रूप करेंगे २९ ऐसा जानकर तम 
जाओ व इन्द्रसे कहो सकमाजी बीले तब राजाझा कहना सनद 
वह सारथि ३० आशीव्यांद देकर व महाशजसे बिदाहोकर चला 
गया व जाकर जो कुछ महात्माराजानें कहा था इन्द्र से कहा ३१ 
चो० सनिमातलिकेमखनपवाणी । जोययातिनय निजमखभाणी ॥ 
ताहि स्वग्ग आनन के हेते। कीन विचारबहुतसरकेत ३२ 
.... इति श्रीपाग्रमहापुराणेद्ितीपेभमिखण्डेमाषानुवाइ बेनोपास्यतने 
ः मातापितर्तीपेंबयाविचरितेद्चिसस तितमी ध्याय: ७२ ॥| 


तिहत्तरवां अध्याय॥ 
दो ० तीहत्तरयें महेँ कह्यो ज्ञानामत सरतोत्र ॥ 


जासपढे सबगसनको होतविष्णही गोत्र ९ 
प्प्पल मनिने फिर संकम्मा से पूँछा कि जब इन्द्र के सारथि 
महाभाग मातलि चले गये तो नह॒षजी के पुत्र धर्म्मात्मा ययाति 
महाराजने कया किया १ सुकम्माजी बोल कि जब देवदूत मातलि 


चलेगये तो राजा ययाति चिन्तना करने लगे श्रेष्ठ दूतों को 








से थक हू “न 0 ५ 
राज मादा सासमखण्ड ० । 
क्- के का हि? (5 आह य् दवा हक ष्टे | कक हि खरे | 
*४ आंच अर्के वचन बाल रब क हू #ष्कता | उत्तम 
623 द है के है बजे 5 
स्वत & जया: रा बचने करा भाग 
रथ क्‍ 


३ सब्दर पुण्यकारों भाव _ 
यज्ञ दान पण्यादिकों से 
मसधसदन भगवान के करो अन्य सब लोक के विषयों को 
 छोड़दो ७ व सब्वंत्न शुष्क आई स्थावर जह़मों में एक श्रीसरा- 
रिजी को देखने गो व सेघों मे समि पर सब चराचरों मं व अपने 
सब देहों में भी श्रीविष्णजीही को देखने लगो ५ ब उन्हीं के 
उद्देशसे दान पण्य सब करनेलगों व सबों में परिपत्रिक अतिथि के ._ 
भावी से केवल देववर नारायणही की मानकर पजन कश्नेरुगों तो 


आर असल बी 


थोड़ेह्दी कालमे दोषों से छठजाबोगे ६ व जो कोई लोभ व मोह से 
हमारी आज्ञा न करेगा उस निधेण चोर निकृष्ठ मनष्यको दण्डहोगा 
७ गजाके ऐसे वचन सनकर ढत लोग अति हृषित होकर जा २ 
कर सब एथ्दी में सब्र प्रजाओं से महाराजकी आज्ञा कहने लगे ८ 
है त्राह्मणादे सब लोगो : महागज के एथ्वी में लायेहये पृण्यकारी 
बंष्णव अखझतको पीवो जोकि दोषों से विहीन परिणाम में मीठाहे & 
श्री केशव कछेशहता श्रेष्ठ आमनन्दरूप परमात्थस्वरूप दोषहारी. 
 शजाका लायाहुआ श्रीहरि का नामाझछत सब लोग पानकरों १० 
खड्गपाणि मथुसदन श्रीनिवास समुण सुरेश दोषहत्ता राजा के. 
लायेहुये नामाझ्त को सब लोग पानकरो ११ हे छोगो | कमलेक्षण 
 पद्मनाभ जगदाधार जगदीश श्रीहरिका नामाझ्त दोषहत्तों राजाका - 
लआयाहुआ पानकरो १२ ब हैँ ठोगो | पापापहारी व्याधिविनाशन _ 
रूप आननद॒दायक दानवद्त्यनाशन दाषहारा आंहारंका नामाझइत 
_ राजाका लायाहुआ पानकरो॥ श्यज्ञाडरूप चक्रपाणि पण्यकी खानि 
सुखदाता असद्रप श्रीहरि का नामाझ्त दोषहारी राजाका लाया 
. हुआह तिसको छोगो पानकरो १४ हे लोगो | संसारके वास स्थान 
विमल विराम राम स्मण मुरारिजीका दोषहारी राजाका लायाहुआ 
नामास्त पानकरों १४ व हे लोगों |! आदित्यरूप अन्धकारों के वि- 
शक व अन्धकार कमरों के लिये चन्द्रप्रकाशरूप दोष हरनेवाटा _ 

















पेद्यपुराण भाषा ममिखण्ड हि | २८५ 
राजाकालायाहुआ श्रीविष्णजीका नामारत पनकरों १६ यह नामा- 
सत नाम स्तोत्र जो कोई [देष्णमक्त नियतात्माहोऋर प्रभातकाल 
पढ़ेगा वह मक्कि को पावंगा इससे कारण विचारना न चाहिये१ओआ 
कतेलशआापादइमंहाए राजाहलायसलातलसणड कापरत वादवरनापार्या[नापतु 


कु ३०... ही 


 ताथवण॑नेय्यातेचारतात्रततातंसभांष््याय: ७ ६ 
चोहनज्चरवा अध्याय 

हक 

दी० चाहत्तरथ महू सकलछ अजा सप इकरूप 


विष्णमजन प्जनकरत जाहसन यमचप ) 
सकद्म्भाजां पिेष्पलस बाल के इसब्रकार स सब दूतलार बता 


ख्‌ 9 


देशों में छीपोमें नगरों में जाऊर कहते थे कि हे लोगो / सना राजा 
तरी आज्ञाहे कि तम सब लोग सब प्रभावा से शआहारका पूजाकरा 
१ व्‌ यज्ञ दान बहुत तय धमोमिलाष पूजना से श्रीमधुसूद्नजीका 
ध्यानकरों महाराजकी यहा आज्ञाहँ २ इसप्रकारका पुण्यकारा अधा- 
घ॒ण समकर एथ्वीपरके रहनेवाछे सब लोग तबसे श्रीहारका पूर्जन 
ध्यान करने गाने व जप करनेलगे ३ वेदके मन्त्राके पढ़नेस व तन्‍त्र। 
के मन्त्रों से अस्त के सद्श पण्यकारी स्तोन्नों से श्रीकेशबजीका 
आराधना भगवान में मन लगाकर मनुष्य करनेलगे व्‌ ब्रत उपवास 
लियम दानों से मी ७ अपने देह चित्त आर वाणी से उत्पन्न सब 
दोषोंको छोड़कर लक्ष्मीनिवास जगन्निवास श्रीवासुद्‌वकापूजा राजा 
की छाएते प्रेममें रत सब मनष्य करनेलगे ५ इसप्रकारका आज्ञ। 
उतकी सितिमण्डल भरमें होगई इससे वेष्णवभावसे सब लोग 
पजन करनेलगे ६ ज्ञान में पंडित लोग नामी से व कमा स॑ पूजा 
करनेलगे व उन्हीं विष्ण मगवान्‌ का ध्यान उन्हें का पूजन अचेन 
करके सब उन्हीं में पपयण होगये ७ जितना सब भूमण्डड ह व 
जहां तक सय्य तपते हैं वहां तकके सब मनुष्य भागवत हाॉकर अ- 
काशितहये ८ विष्णके ध्यानके प्रमावसे व पूजा स्तोत्रास सब मनुष्य 
धिव्याधियों से विहीन होगये ९ सब के सब शॉकरहत्‌ छुपुावा- 
त्मा व तपस्वी वैष्णव होगये है विप्न | उनचक्री भगवानजीके प्रसाद 





२८६ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ५ । क्‍ 
से सब मानव ऐसे होगपे १ ० किसब रोगंसि वर्ज्जत दोष ओर रोष 
से हीन सब ऐड्वर्य संयुक्त अमर बुढ़ापा रहित व धनधान्य से यक्क 
शीविष्णुजी के प्रसाद्स होगये ११ । १२ व सब पत्र पोन्रादिकों से 
. भरेपुरे श्रीमगवानजी केह्दी प्रसादसे हुये व हे महाभाग ! उन मनुष्यों 
के द्वारोपर नित्यही कल्पठक्ष अत्यन्त पुण्यकारी सब कामफलका देने . 
वाला व धेनु सब मनोरथों को प्रण करनेलगीं व चिन्तामणि आदि 
महामणिसब के वाज्छित प्रेकरनेलगे १३॥१ ४ व उनलोगों के गहों में 
पुण्यकारी ये सब कार्मोकी देनेलगे सब मनुष्य पुत्र पोत्रों से शोमित 
होकर अमर होगये १५ व श्रीविष्णजी के प्रसाद से सब सब दोषोंसे 
विहीन होगये वसब्य सोभाग्योंसे सम्पन्न महामंगलों से यक्कहये १६. 
व सुपुण्यदानं से संयुक्त ज्ञानध्यानमें परायणहुये न कमी दुड्निक्षहों 
न व्याधि न कभी मनुष्योंका अकाल में मरणहोने छगा १७ व उन 
धमेज्ञ ययातिराजाके राज्य करने के समयमें सब वेष्णव होगये इससे 
सबके सब्र विष्णके ब्रतमें परायणहुये ३८ व उन भगवानजीके ध्यान. 
करने से सब उन्हीं के मावसे मूषितहुये व उन्हीं में तत्पर हुये व हे हिज- 
सत्तम! उनलोगों के रह दिव्य व पुण्य होगये १९ सबके मन्दिर स- 
. फ्रेद पताकाओं से व शंख चक्र गदा ओर घ्वजाओं से युक्तहये २० 
. वपओआदिकों से भी अद्धितहोकर प्रकाशित होनेलगे व सबके गह 
बिमानों के तुल्य होगये व सबके रहों की मित्तियां सुन्दर चित्रों से 

. चित्रित होने से विचित्रहोंगई २१ व सबके गहों के हारों परओऔर दे- 
बादिकों के पुण्यस्थानों में हरी २ घांससहित दिव्य ढक्षोंके वन ल- _ 
 गगये २२ व तुलसी के दत्त तो सब के यहां हरिमन्दिरों के आंगनों 
में लगगये व सदेव पुण्य दिव्य मन्दिर प्रकाशित हये २३ व स्बे- 
. त्र वष्णबवभाव होने के कारण मड्ठडलही मड़्ल दिखाई देनेलगे व म- . 
ल्लॉक भर में जहां सुनो शंख का शब्द २४ सुनाई देता जिसके स- .. 
नाई देने से सबदोष पाप नष्ट होजाने लगे शंख स्वस्तिक पद्म सब _ 

. के णहोंके हवारों पर व भीतियों में २५ विष्णकी भक्तिसे यक्तनारियोंने 
. बनादिये व सब वर्णके लोग ठोर २ ताल स्वस्समेत गीत गानेलगे 
. उसमें यह नहीं कि टप्पा ठुमरी आदि रागिनियां गाईजायेँ किन्तु . 


पद्मपराण भाषा भमिख्रण्ड हि०। ९८७ 
विष्णुकेध्यान करनेवाले नानाडन्दोंक इलोकगाये जानेलगे २६। २७ 
हरिगीतिका ॥ 
 मुरारे हारे वामन वराह तसिह गावहि ध्यान के। . 
साधव रमेश कजेश मेश सरेश मानहिं मान के ॥ 
कमणछाज्ष केशव कान्‍्ह कानन्‍हर काम परण गावहों। 
कमलेशकृष्ण कृपाल कालियकदनकाहि मनावहीं । 
इमिशरणमरण सुभव्यकरण रमेश चरणसपजही । 
. जपकरहिंधरहिंदद्यसदा पुनिओआरनहिंमनदजहीं ॥ 
यकविष्णध्यावाहंसबमलावहिं सकृतपावहितेभले। 
्वसमाजसंसाजभ्राजविराजअधदारिददले २८।२६ 


झ्ञत शआआापाद्यमह प्राणेद्ितीयेम्ृमिखण्डे भाषानवादे वेनोपारूप नाता 
ही है (६७. [4० 4 के. 


प्रतृताथवणनययातचारतचतः,सताततमाउब्यायः ७४ ॥ 


पचहत्तरवा अ्रव्याथ॥ 


दो० पचहत्तरय महँकलह्यो जिमि हरि अरु नरठोंक ॥ 

. -एकरुप हो नप भजन सों सब भये अशोक १ 
... सकम्मा पिप्पलसे बोले किविष्णु कृष्ण हरि राम मुकुन्द मधसदन 

नारायण विष्णरूप नारसिंह व अच्युत १ केशव पद्मनांभ वासदेव 
वामन वाराह कच्छप मत्स्य हृर्षीकेश सराधिप २ विखेश विश्वरूप 
अनन्त अनघ श॒चि परुष पष्कराक्ष श्रीधर श्रीपति हरि ३ श्रीनिवा- 
स पीतवास माधव मोजक्षद व प्रम ३ इत्यादि नाम उच्चारण करतेहये 
मनष्य सदा विचरने लगे ७ ऐसा सब नर बाल ठुद्ध करनेलगे व 
कम्मारियां ख्रियां सब्र अपने २ घरों में बठीहुई व श्रीहरिकों गाती 
. हुई सर्देव अपने रह के कर्म्म करतीं ५ व बेठे सोते जागते ध्यान 

लगाते व ज्ञान करते समय माधवहीका स्मरण करते व बालक ठोग 
बालकरीड़ा करनेके समय गोविन्दही को प्रणाम करते ६ इस तरह 
दिन रात्रि हरिही का मघर नाम कहते हे द्विजसत्तम ! विष्णका उ- 
चारण सब्बेत्र सनाई देता ७ सब मनष्य मतल देवताओं के मन्दि 
रें में प्रासाद कलशों के आगे ८में वेष्णव प्रभावसे यक्ल होगये जेसे 


श् पद्यपराण भाषा समिखण्ड ह्वि ० । 
सूथ्य के किश्ण सब कहां दिखाते हैं वसेही चक्र प्रकाशित होगये 
जो भाव वेकुण्ठ में दिखाई देताह वह सतलपर दिखानेलगा 6 उ- 
स समय भमतल व विष्णजी में कुछ अन्तरही नहीं दिखाई देता उस 
महात्मा पण्यात्मा राजाने भततल व विष्णलोककी समताकरदी १०. 
हुपक पुत्र वष्णव ययाति राजाने बेकुण्ठ व भूतलका एकही भाव _ 
करदिया ११ भतल आर विष्णका अन्तर नहीं दिखाई देतामया 
जेसे वकुण्ठमें बष्णव लोग विष्णु मगवानका उच्चारण करते हैं १२ 
उसीप्रकार का उच्चारण मनुष्य लोग भतलपर करनेलगे व हे विप्र 
दोनोलोकोके सब भावए कही से दिखाई देनेलगे१३ क्योंकि भतलपर 
जरा व रोग का भयनहीं रहगया सवमनष्य खझत्यहीनप्रकाशितहोग- 
येवकण्ठकी अपेक्षा दानभीगका प्रभाव भमिपर अधिक दिखाई देने 
लगा १४ पुत्र पत्रादिकोंका पृण्यकारी सुख मनष्य मतलपर अ घिक्‌ 
देखते थे व जन्यभी बहुत से सांसारिक सख मनष्यछोग भमतलपर 
अधिक भागनलग थे ९० वेष्ण॒ुक प्रसाद के दानसे व उपदेश से 
मनुष्य सब व्याधियों से हीनहोकर सदेब वेष्णवही होगये १६ ऐ- 
सेही राजाने स्वग्गेलोक का प्रभाव एथ्वीपर करदिया पश्चीसहीवर्षों . 
मे उस महाराज ने ऐसा किया १७ कि सब मनुष्य रोगहीन होगये _ 
व ज्ञान ध्यान मे परायण होगये व सब यज्ञदान में तत्पर हुये व. 
सब दयाभाव से युत १८ सब उपकारमे रत प॒ण्यात्मा धन्य व यश 








के पात्र होगये सत्र धम्म कम्म से पर वे विष्ण भगवानके ध्यानमें 

सब परायण १९ व राजाक दिये हुये ज्ञानसे सबके सब वेष्णवही 

होगये श्रीविष्णु भगवान राजा बेन से बोले कि हे उपसत्तम | उन 

- महात्मा राजा का चारत सना २० व॑ सठवे घम्म मे पर व कविष्णका 

भक्तिमे नित्य संठग्नहुये व राज्य करते करते राजाको एक लाखबर्ष - 

एथ्वीम बीते २१ परन्तु शरीर ऐसा नवीन बनारहा जैसे कि पच्चीस _ 

. चषेका अवस्थावालका रहताह सा रूप व अवस्था दोनास पतच्चांसही 
वर्षक बिंदत हो शामत हीते २२ व उन श्रीविष्णजी के प्रसाद से 
अबल आर पुष्ठ वेसेही बनेरहे मनुष्यभी एथ्वी में स्थित होकर य- 

. भराजके यहा नहा जातभय र३ व रागहष से सब राहतरहँते केश 





पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छि० । ए्ट्ढ 
की फैसरीसे वज्जित होते सब सुखी रहते बराबर दान प॒ण्य करनेमें 
तत्पर रहते व्‌ सब धर्म्म में परायण थे २० व जितने प्राणीये सबों 
की प्रतिदिन पुत्र कन्यासे बढ़तीही होती चलीजादी जैसे प्रत्येकवर्ष 
में दृव्वाकी शाखायें एथ्वीपर फेलती बढ़ती हैं २५ बेसेही सब म- 
नुष्य पुत्र पत्रादिकों से फैलते बढ़ते थे सब रत्युदोषसे विहीन होगये 
इससे चिरकाल तक जीतेद्दी बने रहते २६ सबके शरीर स्थिर और 
सुखी रहते क्योंकि जरारोगसे तो सब रहितही होगयेथे सब मनुष्य 
भूत॒ल पर पशच्चीसही वर्षेके दिखाई देते २७ व सब सत्य आचारसें पर 
व दिष्णुके ध्यानमें परायण रहते उन मगवान्‌ चक्रधारी जी के प्र- 
साद से २८ सबके सब दान मोगम परायण होगये यद्यपि मर्त्यलो- 
कर्म बसते थे परन्तु झतक कोई भी सनाई नहीं देता २९ शोक को 
देखताड नहीं न दोष कोई करता | 
चो[० स्वर्गलोक कर जो रह रूपा। मर्च्यलोक कर स्व नरसपा। 
दरिप्रसाद सों भमयहु अनूपा। किमित्रण कहुतास स्वरूपा। 
हार्दत तिन्हेंतड़वावहिं ! 
| 
| 








जब यमदूत भत छ्े आावहि। तब 

रोदन करत जाहिं यम पाहीं। कहें विष्णचर कर्म्म तहांहीं! 

सोसुनि मनगुनि _ प्रेलअधीशा। राजभक्ति जानी जगदीशा 

चिन्ता करनलगे दपचेष्टित । सममिरहेचुपगनिहरिवेष्टिन ३०३५७ 

. इति श्रीपाग्ममहापुराणेद्धितीयेश्सिखण्डे भाषाजु दें वेनो पाखयाने माता 

पितृतीथवर्णनेययादिचरित्रेपश्न लततितमो5ध्याय: ७५ | 

हत्तरवां अध्याय || 

. दो छीदत्तरयें महूँ कह्यो यम जिमिगे प्रऐन्द्रत 

..._ सप्रपतिसुनितिनवचनतहूँ कामपठवजहँ च्मेन्द्र झ 

. सुक॒म्मा जी पिप्पलसे बोले कि-यमराज जी सब दूतोंके साथ 

देवसमूहों के बीचमें बंठेहये इन्द्रके देखनेको स्वग्गे में जातेमये १ 

धम्मेराज को आतेहुये सुरराज ने देखा इसलिये झीघ्रताय॒क्त उठ- 

कर उनको उत्तम अम्ध्य दिया २व पँछा कि हमारे आगे सब अपने... 

आनेका ठत्तान्त कहो देवराज का ऐसावचन सुनकर ३ धर्म... 





कक 





पद्यशण भाषा भमिखण्ड हि ०। 
राजा ययाति के सब चरित कहते हुये बोले कि हे देवेश ! सुनो जि 
सलिये हमारा आगमन यहां हुआ हैं ७ जिस कारणसे हम आये 
सब तमसे कहते हैं राजानहुष के पुत्र महाराज बेष्णव महात्मा 
_ ययातिने ५ एथ्वीतलपर सब छोटबड़े मनुष्यों को वेष्णबव करडाला 
 बनेकृण्ठके समान मच्येलीकका रुपकरडाऊझा ६ मनष्य सब जरारो 
गमे रहित होकर अमर होगये पाप नहीं करते मठ नहीं बोलते ७ 
... काम क्ोधसेह्ीन लोभमोहसे वर्जित दानशील महात्मा व सबधस्त 
में परायण होगये ८ व सब धम्मों से अनामय श्री नारायणजी की 
पञा करते हैं इससे सब मनष्य एथ्वीतल पर वष्णव धम्मेसेयक्त ९ 
सब निशामय शोक रहित वे सबकी सदा यवावस्थाही बनी रहती 
ह जेसे दृब्यों सब ओर एथ्वी में फेलतीह १० वसेही सबपुरुष पत्र 
पोन्न प्रषोत्रों से बढ़ते फैलते हैं उनके पत्र पोज प्रपोत्न वंशों से व- 
गान्तरको प्राप्त होगये ११ इसप्रकार सब वेष्णव हाकर जराख्त्य 
से रहित होगये यह सब मर्व्यलीक में राजा ययातिके कारण हुआ 
१२ वे कुछ काम न रहनेके कारण हमसी पदसे अ्रष्ट होगये हैं इस _ 
प्रकार तमसे अपने कम्मे के विनाशनेवाला सब दत्तांत कहा १३ 
ऐसा जानकर हे इन्द्र | लोक का हितकरों जो तमने हमसे पेछाथा _ 
सो हम सब तमसे कहा १७ व हे इन्द्र | इसीकारण से तम्हारे पास . 
हम आये हैं इन्द्र बोले कि हमने बहुत दिनहुये तब उन महात्मा . 
का यहां बुलाने के लिये दूत भेजाथा सा हे धम्मराज . हमारे दूत 
से उन्होंने कह कि हम न आवेगे हम स्वग्गे के अर्त्थी नहीं हैं इस 
से स्वग्गंकों न आवेगे १५। १६ व हम सब एशथ्वी मण्डल स्वर्ग. 
रूप बनालेंगे ऐसा कहकर राजा प्रजाओं को पालनेलगा १७व 
. उसके धम्म के प्रभावसे हम यहां बंठेहुये सदा डरते ईं यह सुन . 
धम्मराज कहनेलगे कि जिस किसी उपायसे बने तिस राजाको यहां 
बुलालो १८ है महाभाग देवराज ! जो हमारा प्रियकरना चाहो तो 
ऐसा करो धम्मराजका यह वचन सुनकर सुरराजने १६ सब प्रकार 
: से इस विषय में बड़ी चिन्तनाकी कि क्या करना चाहिये शोच 
वेचारकर इन्द्रने कामदेव ओर गन्बवों को बुलाकर उनसे कहा कि « 





पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हवि० । २६१ 
तुम व मकरन्द व तुम्हारी स्त्री राति ये सत्न मतलको जाओ व उन 
महात्मा राजा ययातिको जसे बने यहां राआ वही उपाय तमलोंग 

रना जिससे राजा यहां चलेही आये २०। २१ बस अब हमारी 
आज्ञासे तुम छोग अभी मूठोककी चछेजाओ इसमें संशय नहीं है 
इस बातको सुन काम बोले कि आप दोनोंका पृण्यकारी प्रिय हम 
करेंगे इसमें संदेह नहीं है २२९।२३ इतना कहकर सब चले बराजा 
ययातिजीके निकट पहुँचे व वहां पहुँचकर नटोंका रूप धारणकरके 
सबके सब राजाको आशीवांददे राजा से अच्छा नाटक कहते भये 
२४ तिनके वचन सनकर एथिवीकेपति बड्धिमान्‌ ययातिजी अच्छे 
पण्डितों से देवरूपिणी सभाकरते भये २५ व नहुपके पुत्र ज्ञान वि- 
ज्ञानमें निपुण राजा आपभी सभामें आये ओर उनका नाटक देखा 
२६ ब्राह्मणरूपी वामन्जीकी उत्पत्ति वा चरित्रका नाटक भया ऐसा 
रूप सबनि धारण किया कि लोकमें किसी का उससमय वेसाथाही 
नहीं व गीतभी ऐसा उत्तम सन्दर स्वस्से गाया क्लि उसकेभी अनु- 
रूपका कोई न गासके २७ इसप्रकार गाती ख्ली अपना अहितीय 
रूप दिखाने ठगी व हाव भाव गीत विलाम सब दिखाने लगीं 
२८ उस गाने व कन्दप्प की साया से धम्मात्मा ययातिजी कुल 
मोहितहुये क्योंकि वे सब दिव्यमाव व चरितथे २६५ कामदवजी ने 
राजा बलिका जेसा रूप पर्व समयमें विंध्यावली रानीका जसारूप 

र वामनजीका ज॑सारूप था तंसाही रुपकिया ३० कामदेवर्जी 
आपटह्ठी सूत्रधार हुये वसंत पारिपाश्वक हुये प्रसन्नपातेवाली राते 
नटीका वेष धारण करतीमई ३१ यह रतिने पथ्यके भीतर नत्य 
करती भई ओर भीतरही घमती भई महा बुद्धिमान्‌ मकरन्द राजा 
को क्षोमित करता सया ३२ जसे जसे राजा! उत्तम नाच देख गात 
सुन तेसेही तेसे महा प्रभाव युक्त मकरन्द मटी के प्रणीत से राजा 
को मोहित करे ३३ 

इति क्रापाय्रमहापुराणेद्वितीये भू मिखए्ठे माप व दे वेनो पा ख्या ने 
मसातापिततीेययातिचरेज्रेबट्सप्रतितमोष््यायः ७६१ ॥ 


हर 9 दया लत ए्‌ न छू की हे बियर मिला व्यू? हक 5 
र्८९ पद्मयुशाण साया भामिखण्ड हि ० । 
शः ; तह ६] सवा ्य्य थ |] । 


. दो० सतहृत्तर अध्याय महूँ वपऊुखि युवती दोय !! 
.... कामविवश पएूँछा सुना तासु चरित यह गोय.$.. 
. सुकमा पिप्पलसेबोले कि कामके गानेके नादसे व ललितड्वारय से 
किर राजा ययाति ऐसे मोहितहुये कि नटोंके समान होगये १ दिशा 
पेशाबकरके आये व विनापेर धोये वेसेही आसनपर बेडगये जसे कि 
. नटटठोग बेठजाते हैं २ यह इतनी अशुद्धता पाकर कामने इन्द्रका 
काय करलिया राजाको ठुद्धावस्था प्राप्त करदिया ३ जब नाटक बन्द 
हुआ राजा छडावस्थासे युक्त होगया तो वे कामादि अपने २ स्थान 
को चलेगये ह घर्म्मात्मा महाराज ययाति कामासक्त मन होगये ७ 
काम मोह से ऐसे मोहित हुये कि बनाय विह्वल विकलेन्द्रिय होगये 
ऐसे धम्मोत्मा राजा पर विषयों से अपवाहित अतिम्तस्ध होगये ५ 
एकसमयमोह रागके वश प्रापतराजा झुगया खेलने के लिये क्रीड़ा 
करते २ वनकोगये ६ वहां महात्मा रा जाके क्रीड़श करने के समय उपमा। 
रहित एक चारसींगोंका झग आया ७ वह सब अछ्ी से सुन्दरबना 
था व रोम सब उसके सवर्णके थे व रल्लोंकीसी उसकी ज्योतिथी इससे 
अतिदर्शनीय चित्रविचित्र व मनोहर था ८ उसे देखतेह्दी धनुर्बाण 
.. धारण कियेहये राजा अतिवेगसे उसक्रे पीछे दोड़े उन मेधावी ने यह 
. साना कि यह कोई देत्य आयाहे ९ इसप्रकार वह झ्ूग राजाको बड़ीदू- 
शतक अपने पाछि २ दोड़ालेगया बड़े वेगसे जो राजा का रथ उसके 
पाछे दोड़ा उसके खेदसे महाशज अतिश्नमित होगये १० व राजा 
 देखतेहीरहगये वह म्हग वहीं अन्तद्धोन होगया व राजाने अदूभुत 
.. नन्‍्दनवनके सहश वन देखा ११ वह वन दिव्यंठत्ों सेयुक्त दिखाई 
. देनेलगा जहां देखो पञ्चमहामतों से बनेहये नाना प्रकार के पदार्त्थ 
. दृष्टिगोचर होनेलगे बढ़े२ भारी चन्दनों के ढत्नों से व पुण्यकेलों के 
. भमेलों से मनोहर होगया१२ बकुल जशोकपुन्नाग नालिकेर व ति- 
..न्दुओंसे मण्डित दिखाई देनेऊगा सुपारी खजूर कोकाबेलि शतावर। 
_१शकचनार चण्फआहदि नानाप्रकारके रत्नों से व अन्य सब ऋतु ओ 








पद्मपुराए साषा भूमिखण्ड हि० । स्ध्कः 
मे फरनेवाले दक्षों से शोमितदेखपड़ा पष्पोंकी सर्गान्धिसयुक्त केत की 
व पांडर डांड के दक्षोंसि मूषित १४ उत्तम तालाबदेखा जोकि पुण्य- 
कारी जलसे पर्ण पांचयोजनका चोंडा १८० हंस चकई चकवासे युक्त 
जलकझै पक्षियों से शब्दयक्त व कमलोंसे मुदित खेतकमलों से विराजित 
१६व रक्तकमलोंसे व पौले पड्ढ जों से शोमित नीलपग्मों से प्रकाशित 
व बेजनी रंगवाले नीरजों से अत्यन्त शोमित १७ मत्तश्नमरा से स- 
त्र नांदित इसप्रकार के सब गणोसे युक्त वहां एक उत्तम तड़ाग 
देखा १८ वह पांच योजन का चोड़ा व दशयोजन का लम्बा था व 
सब दिव्य भावों से वह तड़ाग अलंकृत था १६ रथके दंगस चलन 
"के कारण जो राजाकों क॒छ श्रमहुआ था व उस वनम तालाब के 
नारे एक अतिशीतऊछ आँबकी छायामें राजा बेठगयथे व कुछकाल वि- 
आमकर २० स्नानकर कमलों से सुगान्वित व शीतलजल पानकिया 
जोकि सब श्रमके मिटानेवाला और अम्तके तुल्य मीठा था २१ 
जब इसप्रकार दक्षकी छायामे राजा बंढे तो अंतिमनाहर तालटव 
स्वरादिकों से युक्त गाना सुनाई दिया २२ व यह जान पड़ा के 
मानों कोई दिव्यस्तरी गानकररही हे महाराज गीतके बड़े भियर्थ | वे- 
_ ज्षऊगाकर सननेलगे २३ व चिन्ताकरने कि यहाँ वनमे खरीका गाना 
कहां से सुनाईदिया इसप्रकार धमत्मामहाराज चिन्ता करतेह 
'तबतकएकअतिश्रेष्ठ बड़े मोटे करेहाँव और कुचावालाी अतिमनाह 
ख्री २० राजाके देखतेही देखते उसी वनमे आई जोकि सबञआभरणा 
से शोमित अड्भरवाली व शीलसुलक्षणों से युक्तथी २४ वह आई 
_ शजाके आगे खड़ीहुई उससे महाराज बोले कि तुम कॉनहां व कि- 
. छड़ी भारय्या बना चाहतीहों २६ व किस अत्य यहां आइईहो इसका 
- सब कारण तुम हमसे कहो हे पिप्पल | राजाके पैठनपर उसने कुछ 
भी २७ शुभ अशुभ राजासे न कहा वंसही वह श्रेष्टमखी मन्द २ 
मसकाती खड़ीरही व फिर अत्यन्त हास्यकरके वीणा हाथमें 
हुईं वहां से चलखड़ी हुई २८ यह दशा देख महारान बह विस्मित 
हुये व शोचने लगें के हमने इससे सम्माषणभी किया पर इसने 
. कछ भी उत्तर न दिया २६ यह विचार कर टादप पति ययातिजी 


२६० पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि ० । 
फिर चिन्ता करनेलगे कि जो झग हमने चारसींगेवाला अच्छेवर्ण 
का देखा था ३० हमको जान पड़ताहे कि यह उसीकी ख््री होगी स- 
त्य हम जानते हैं कि बस वह कोई सत्य मायारुप दानवों का था 
. ३१ नहुषके पुत्र राजा ययाति एकन्षणभर चिन्तना करके फिर उस 
की ओर देखकर विचारने लगे कि तबतक वह खरी उच्ी वनमें ३२ 
अन्तद्योन होगई व्‌ अन्तद्योन होते समय राजाकी ओर देखकर ब- 
हुत हँसी व इसी अन्तरमें फिर सुन्दर स्वरताललययुक्त गीत राजा 
ने सुना व जहां वह गीतकी महाध्वनि सुनी वहीं अति शीघ्रतासे 
राजा गये व देखा ३३। ३४ तो सहखत पख़रीवाले कमलों से युक्त 
उसी पुष्करके तीरपर द्व्यशील गुणरूपसम्पन्न ३५ दिग्यलक्षणयक्त 
दिव्य भषणों से भूषित व दिव्यभावों से युक्त वीणा हाथमें लिये एक 
ख्री शोमित होरही है ३६ व तालमान लयस्वर से युक्त मधरगीत 
गारही हैं वउसगीतके प्रभावसे चराचरको मोहित करारही है ३७ देव 
मुनिगण देत्य गन्धव्ब व किन्नर सबों को मोहित कररही हे व रूप 
 तेजशालिनी उस विशालनयनी को देखकर ३८ राजाने विचारा कि 
बस इसचराचर संसारमें ऐसी ओर कोई नारी नहीं है यद्यपि राजाको 
प्रथमही नटने ठुडकर दिया था ३९ तथापि उस समय फिर राजाके 
. सब्बाड़ में महाकाम प्रकट होगया जैसे कि घृतके पड़तेही केसाही 
. मृच्छित अग्निही पर उससे धरम निकलनेही लगताहे ७० ऐसेही 
उसख्त्री को देख राजाके अड्ढसे काम प्रकटहीआया व कामसे युक्त 
_ राजा उस सुन्दर लोचनवाली को देखकर बोला ४७१ कि इसप्रकार 
की रूपवती संसारके मोहन करनेवाली स्त्री मेंने नहीं देखी राजाक्ष- 
मात्र चिन्तनाकर काममें आसक्कमन होगया ४२ तिसके विरहसे 
. .तिससमय राजा लुब्ध होगया कामकी अग्निसे जलता ओर काम- 
. ज्वरसे पीड़ित भया ७३ कि यह केसे हमारीहोगी कैसे भाव होगा. 
. जो कमलमृखी कमलनयनी यह स्त्री हमको आलिंगनकरे ४४ प्रा 
. म्हों तो जीवन सफलहो इसप्रंकार चिन्तना कर एथयिवीपति धर्म्मी- 
. सा ययातिजी ४८ उससे बोले कि हे श॒भे !: तुम _मकोनहों व किसकी ख्री. 
. हो प्रथम हम ने जिसस्त्रीको देखा था वही फिरमी तुम दिखाईपड़ी 
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पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । २६५ 
& इससे तुमसे पूँछते हैं कि तुम कोनहो इतने में फिर दो ख्रियां 
दिखाईदीं तब धम्मात्मा राजाने प्रथमवाली से पँछा कि तुम्हारेपास 
यह दूसरी कोन नारीहे हेकल्याणिं! हमसे सब कहो हमतो नहुष 
के पत्र हैं 9७ व सोमवंश में उत्पन्नहुयेहें ओर सप्तदीपवती एथ्वी 
के स्वामी हैं व है देवि ! ययाति हमारानाम है व तीनों लोकों में हम 
विख्यात हैं ४८ व हमारा चित्त चाहता कि तुम्हारे साथ भोगकर्रें 
इससे हे भद्दे ! हमको संगम दो व हमारा प्रियकरो ४९ है भद्दे ! 
ज़ो २ पदार्त्थ तुम चाहोगी सब तुमको देंगे इसमें संशय नहीं है 
हे वरवर्णिनि ! हम दुग्जेय कामसे पीड़ित हैं ५० अब उस कामसे 
हम दीन की रक्षाकरों हम तुम्हारे शरणह राज्य सब एथ्वी व शरीर 
तुम्हारे समर्प्षण है ५१ व तुम्हारे संगम में तीनोंढोक तुमको देंगे 
राजा के वचनसन कमलनयनी वह खत्री ५२ विशाला नाम अपनी 
सखी से बोली कि राजासे हमारी उत्पत्तिका स्थानब्रताओ व हमारे 
पिता माताकाभी नाम बताओ ५४३ व हमारा एकांग्रभाव भी इन 
राजाके आगे निवेदन करो उस ख्री का वाज्छित जानकरबिशाला 
मधुर वचनों से राजासे बोली कि है दपनन्दन ! सनो कामको 
पृष्वंकाल में देवदेव महादेवजी ने मस्मकरडाला था ५४ । ५५ 
तब उसकी ख्री रति पतिहीन होजाने के कारण बहुत रोई वह 
_ श्ति सदा इसी सरोवर में रहती थी ५६ उसका बड़े ऊँचे स्वर से 
करूणापुव्बक रोदन सुनकर बड़ी कृपासे युक्तहुये देवता ५७ हे राज- 
राजेन्द्र। शक्गरजीसे यह वचन बोलेकि हे महादेवजी : कामको फिर 
जिआदो ८८ क्योंकि यह बेचारी रति पतिहीन होने से केसे जीवेगी 
सो हमारे स्नेहसे इसे काम से संयुक्तकरो ५९ महादेवजीने कहा कि 
हे महामागो ! अच्छा कन्दर्प्पफे हम फिर जिआदेंगे अब आज से 
यह शरीर से तो हीनहोगा और सब के जह्ढों में रहेगा अनज्ग इस 
का ओर एक नामहोगा ६० व यह वसन्‍्त ऋतुका मित्र हागा इस 
में हम्देह नहीं है व अतिदिव्य शरीर धारण करेगा अन्यथा.न 
होगा ६१ इसप्रकार महदेवजी के प्रसाद काम फिर जिआ ऐसा 
आशीव्वोददेकर महादेवजी कामसे बोले ६२ कि हे काम : यहां से 


्ै 


ाक | 


ँ 


५ 
६! 


. कमलज़ामा बउ 


२६६ | पद्मपुराण भाषा भूमिखण्डहि०।. | 
जाओ व अपनी प्रिया रति से मिला तब स्थिति व संहार करनेवारा 
महातेजस्वी काम महादेव पाव्वत्तीजी की आज्ञालिकर ६३ फिर 
इस तालपर आया क्योंकि यहां उसकी खत्री दुःखयुक्क रतिथी सो हे 
राजन्‌ | यहकामसरहे व वह रति यहां अबभी रहती है ६७ महाभाग 
मन्मथ तो जानों भस्मही होगया था तब से रति यहीं विद्यमान है 
व सदा दुःखिनी रहती है रतिके कोपसे दारुण उत्पन्न हुआहे ६५ 
इससे उसकी जलाई हुई रति अति मच्छित रहती हे हे नरोत्तम ! . 
पतिहीन होने से सदा अश्षपात किया करती है ६६ उसके दोनों 
नेत्रों से जो ऑसुओं के बंद गिरते हैं उनसे सब सखनाशक महा . 
शोक उत्पन्न होताहे ६७ व उन्हीं आंपुओं से जराभी उत्पन्न होती 
है व उन्हीं से दुष्बुडि वियोग भी होताहे जो कि प्राणोंक्रा नाश 
करताहे ६८ व दुःख ओर सन्‍्ताप भी उन्हीं आंसुओं से उत्पन्न . 
हुये हैं व सुखनाशिनी दारुण मृच्छाभी उन्हीं से उत्पन्न हुईं है ६६ 
..ब शोकसे कामज्वर उत्पन्नहुआहे व विश्वमभी शोकही से उत्पन्न 
 हुआहे व शोकड़ी से प्रलाप उत्पन्नहुआ व प्रलापसे विक्ललता और 
उन्माद उन्माद से रझत्यु ७० बस ये सब विश्वके नाशक उसी के. 
आंसुओंके बिन्दुअंसिही उत्पन्नहुये हैं रतिके समीप में उत्पन्न हुये. 
 इसस सब तापयुक्त अंगवाले ७१ मृतिधारणकिये व सद्भावगणासे 
.. संयुक्त हुये व कामभी किसी के कहने से यहां आया ७२ तब काम 
. को आये हुये देखकर रते महानन्दसे युक्तहुई व तब उसके दोनों . 
: नेत्रों से जलक्रेमीतर आनन्दके आंसओं के बिन्दुगिरे हे महाराज! 
उन से सब चापल्यता से प्रजा उत्पन्नहुई प्रथम प्रीति हुई उससे . 
. ख्याति व लज्ञा ये दो हुई 9३७४ व उन्हीं से महानन्द व दूसरी ._ 
. शान्ति उसन्नहुई इसी शान्ति से शुभ व सुख संभोग देनेवाली दो _ 
कन्या उत्पन्नहुई ७५ व लीला कीड़ा मनोभाव व संयोग भी उत्प- 
. नहुयेव महाराज रतिके वामनेत्र से जो आनन्दके आंसुओंके बिन्दु _ 
. गिरेथे ७६ है राजन! जहां जल में पड़े थे वहीं से एक सुन्दर _ 
. कमलज़ामा व उसीकम्ल से सुन्दरमुखी यह खी उत्पन्नहुई है 9७. 
. इसका अश्रुविन्दुमती तो नामहे और रतिकी कन्याहे व इसकी पीति 
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क्‍ पतद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छि०।. २६७ 
से सुख कर हम इसके समीप सदा रहती हैं ७८ संखीके मावसे स- 
देव प्रसन्न रहती हैं व विशाला हमारानामहे व हम वरुणकी कन्या 
हैं ७९ सो स्नेह से इसके पास सदा रहती हैं व स्नेहही का बत्तीव 
इसके संग बत्तंती हैं हे राजन! यह सच इसका व अपना उत्तान्‍्त 
हमने म से कहा ८० यह समुखी यहां पतिपाने की इच्छासे तप 
करती है इतनासुन राजाययाति बोले कि है शभे ! तुमने सब कहा 
व हमने सब जाना अब जो हम कहते हैं सनो ८१ यह समखी 
 शनेहीपुत्री हमीको मजे यह बाला जो कुछ चाहतीहो हम इसे सब 
कुछ देंगे ८२ हे कल्याणि | अब ऐसा करो जिममें यह हमारे वश 
में होजावे यह सुनकर विशाला बोली कि हे भूपाल ! इसका निथम 
हम कहती हैं उसे सुनो युवावस्था से युक्त सब कुछ जाननेयाला 
वीर लक्षण देवराजके समान धम्मोचारसमेत८-३॥८४ तेजस्वी मंहा 
प्राज्ञ दाता यज्ञ करनेवालो में श्रेष्ठ गए के घमे मावका जाननेवाला 
पुण्यका पात्र 2५ ठोक में इन्द्र के समान सन्दर यज्ञों से धर्म्म में 
तत्पर सब ऐश्वय्ये से यक्ल जेसे नारायण सगवान होते हैं ऐसेही 
बह भी हो ८६ देवताओं का प्रिय व ब्राह्मणों का अतीव प्रियकरने 
वाला ब्रह्मण्य वेदतत्व जाननेवाला तीनोंलोकों में विख्यात विक्रम 
८७ इन सब गुणों से यक्ल व तीनोंलोकों से पूृजित सुमतिवाला 
सुन्दर प्रीति करनेहारा ऐसा पुरुष जो होगा वही इसका पति होमा 
अन्यथा न होगा ८८ यह सन राजाययाति बोले कि इनसब गुणों 
से युक्त आयेहुये हमको जानो इसी के अनुरूप भत्ता हमको ब्रह्माके 
बनाये हुये जानो इसमें कुछ भी सन्देह नहींहे ८६ विशाला बोली 
कि है राजन ! आपको पुण्यसे बढ़ेहुये हम तीनोंलोकों में जानती 
हैं व जो २ गुण हमने कहे वास्तव में सब | आपमें हें ९ “परन्तु एक 
ही दोषसे यह तुमको अपना पति बनानेको नहीं मानती बस वही 
हमको भी सन्देहहै कि आप विष्णमयह ६ १ ययातिजीबले कि जिस -* 
महादोषसे यह हमको अपना पति बनाने को नहीं चाहती उसे 
हमसे कहो व जिससे यह हमारे ऊपर प्रसाद से समखीहो हम वही 
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श्ध्प पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड हि ० । क्‍ 
जानते उद्धावस्था से तम्हारा शरीर व्याप्त है बस इसी से यह तम 
को अपना पति बनाने को नहीं मानती ६३ ऐसा अप्रिय उसका 
वचन सन शजा बड़े दुःखसे यक्त होकर उस विशालासे फिर बोला 
कि 6७ हे भद्ठे ! जरादोष हमारे शरीर में किसके संसरगे से हुआहे 
यह हम नहीं जानते कि जराका आगमन केसे हुआ €५जो२ 
दुलम पदार्थ तीनों छोकों के यह चाहतीहो वे सब हम इसको 
दिया चाहते हैं उत्तम वर मांगो ९६ विशाझा बोली कि जब तुम 
टुडता से हीनहोओ तो तम्हारी यह प्रियाहो हे राजन ! यह नि- 
श्यय तमसे हम सत्य २ कहती हैं ९७ सो हे राजन | इस विषय 
में एक अति है कि पत्र माई व खत्य चाहे जो हो जिसके अंग 
जराआती है उसके अंगों में फेलही जाती है ९८ सो यदि किसी 
के तरुणताहों उससे तम ग्रहणकरों व अपनी जरा उसको दो पर 
वह भी जो राजीहो तो ऐसा होसक्का है ९९ सो जो कोई तमको 
कृपाकर अपना रुपदे तो उसको पृण्य होगा इसमें कुछ सन्देंह 
नहीं है १०० दुःख से इकट्ठा की हुईं पण्य और को दीजाबे तो 
अच्छी पुण्य उसीकी होजायगी वही पृण्यका फल मोगकरेगा १०१ 
है राजन इससे तम अपने पत्रसे तरुणता ग्रहणकरों व ढुद्धावस्था 
आर पुण्य देवा हे महाराज | जाकर सन्द्रता म्रहणकरके फिर आओ 
१०२ जो तम इसके संग भोग करता चाहते हा तो तो ऐसा करो 
ऐसा राजा से कहकर विशाला विश्वाम कररही १०३ सकम्माजी. 
बोल विशालाका ऐसा वचन सुनकर राजा उससे बोले कि है महा- 
गे! ऐसाहीही हम तम्हारा वचन करेंगे १०४ कामासक्क मद 
. राजा ययाति ग्रह में आकर अपने पुत्रोकोी बुछाकर येह वचन अनु 
. पूरु यदु तुन्बेस अपने प्यारे सबसे बोले कि हे प॒त्रो | हमारी आज्ञा .. 
से यह करो जिसमें हमको सुखहो १०४५। १०६ सब पुत्र बोले कि. 
शुभ वा अद्यभ चाहे जेसाहों पर पिताका वाक्य पत्रों को करना 
चाहिये इससे आप शीघ्रही कहिये व कियाहुआही समभिये इस 
में कछ सन्देह नहीं है ३ ०७॥ 
[० इमिसनि वचनसतनकेराजा । क 





मातुर अ्मुद्त मन अ्राजा ॥ 


. पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि2५।4_._. २६६ 
बोले पुत्रन सों करिप्रीती। मदनात॒र जानें किमि नीती १०८ । । 


के कद... हमे आर, कक 


. इति श्रोपाओेमहापुराणेद्वितीयेश्षमिखप्े भाषानुवादेवे नोपारुपाने मातापित 
९६ ७. करनी 
. तीबबर्णनेययातिचरित्रिसलससतितमतोदध्यायः ७७ ॥ 


अठहत्तरवां अध्याय । 


.. दो० अठदृत्तर अध्याय महू निज पृत्रन पहुँजाय ॥ 
...नाहुष वयमांगीलही नहिंपुनि ठहि तहँआय १ 
._ ययाति बोले कि हे पृत्रो ! तुममें से दुःखदायिनी हमारी ढद्धता 
जो एक भी कोई ग्रहण करे व धीरदोकर तुम लोगों के मध्य में से 
अपनी तरुणता हमकोदे १ ओर यह उत्तम स्वरूपदे क्योंकि इस 
समय हमारा मन कामासक्तहों एकञ्जी में लगकर अत्यन्त चञ्जल 
होगयाहे २ इससे जेसे पात्रमें स्थित जलकी अग्नि खलभलाता व 
सन्तप्त करता दे वेसेही हमकी कामका अग्नि सन्तप्त करता है व 
इससे हमारा मन कामासक्त होकर अत्यन्त चछायमान होरहाहे ३ 
सो हे पुत्री | एक कोई दुःखदायिनी हमारी जराको ग्रहण करे व. 
. अपनी तरुणता हमको दे जिसमें हम कामसुख भोगें ७ जो कोई 
: उत्तम पुन्न हमारी जराको ग्रहण करेगा वही राज्य भी भोगेगा व हमा- 
' शा धन्वा भी वही ग्रहण करेगा ४ व उसीको धन धान्यादि अच्छी 
 सम्पत्तिका सखभी होगा व विपुर सनन्‍्ततिभी उसीके होगी व कीर्ति 
यश भी उसीके होंगे ६ पुत्र बोले कि हे महाराज! आप तो धम्मा- 
_त्माह इससे प्रजाओंको सत्यसे पाठते हैं फिर आपका इस प्रकारका 
चश्चल भाव केपे होगया ७ राजा ययाति बोले कि हमारे पुरमें पते 
 सम्यम नाचनेवाले लोग आये उनके नत्य देखने से हमारा चित्त 
कामसे सम्मोहित हुआ ८ व हे प॒त्रो ! ठुद्धावस्था से देह व्याप्त हो- 
गया तबसे हमारा मन कामसे ऐसा व्याकुछ होगया ह कि कहतेही 
नहीं बनता इसी दशामें हम दलको गये वहां हमने ९ एक सुमृखी 
'दिव्यरूपवती ख्री देखी व हे पुत्रों! हमने उससे पूँछा तो वह सती 
तो कुछ नहीं बोली १० उसकी एक विशालानाम सखी अतिचारु 





३०७०. पञ्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। 
चतुर है उसने हमसे शुभ व हमकी सुख देनेवाला यह वचन कहा 
कि ११ जो तुम जराहीन हो ओ तो यह तुमको प्रसन्नकरे सो इसभ- 
कार तिसके कहेहये वाक्यको अंगीकार कर हम अपनी जरामिटाने 
के लिये घर आयेहें १२ व उसीके लिये तुम लोगोंसे ऐसा कहा कि 
हमको कोई अपनी तारु ए्यदे वहमारी जरा ले ऐसा जानकर हे पत्नी! 
हमारे सखका देनेवाला कर्म तुम से एकको करना चाहिये १३ 
यह सुन उनमें अनुनाम पुत्र बोला कि पिता व माता के प्रसाद से 
पुत्र शरीर पातेंहे व हे राजन ! धम्मे भी पण्डितठोग इसी दरीरही 
से करतेंहे १४ व पुत्रोंकी माता पिताकी शुभ्षषा विशेष रीतिले करनी 
चाहिये परन्तु नवयोबन अवस्थाका देना नहीं होसक्ता १५ क्योंकि 
हे रुप! मनुष्य प्रथमावस्थाहीमें विषयवासनाको मोगतेद सो इस 
समय हम छोगों के मोगका समयहै इससे हम तुम्हारी जग न ट्री 
छेसके न अपनी तरुणता देसक्केहं क्योंकि आप बहुत (दंड उख 
 भोगचुरेहें अत टड॒हुये हैं ऐसे सुखे के भोगनेकी कोन आवश्यकता... 
है अब इस अवस्थाम जो ऐसे मोगकरोंगे तो आपका जीवन भी न 
होगा १६। १७ इससे हे महाराज | हम तुम्हारा वादप न करेंगे इस 
प्रकार राज़ासे ज्येश्नपुत्न अनुने कहा १८ अनुका वाक्य सुतकर क्रुदह_ 
होकर राजाययाति बी ले व यद्यपि घर्म्मात्माथे पर मारे रोपके अरुण... 
नत्र कर उसकों शाप दिया १६ कि हे पापचेतन | तुमने हमारी _ 
आज्ञाका अपध्वेस किया इससे तुम सब धर्म से बाहर होकर पापी 
 होओ २० शिख से विहीन होकर वेदशाख से विहीन होओ व सब 
_ आचारों से तम विहीन होगे इसमें संशय नहीं है २१ ब्रह्महा मचयय 
दुष्टात्मा व सत्यवज्जित भी होगे व नराधम तुम अतिकोप के कम्म 
करनेवाले होओगे २२ मदिरा बेंचनेवाले भृंखे पापी व गोघाती भी 
. तुम होओगे दुष्कम्म करनेवाले व ब्रह्मद्देषी सदा होंगे २३ वपरखी 
. गामी और महाप्रचण्ड लम्पटहोगे व सदा दुख होकर सब्बंभत्नी 
 होओगे २४ व अपने गोन्रकी ख्री के सं ग भोगकरोगे व सब धर्म्मों 
का नाश करोगे प॒ण्य ज्ञानसे विहीन व कोढ़ी मी होओगे र५ व 
: तम्हारे पुत्र पोन्रभी ऐसेही सब पुण्योंके नाशनेवाले म्लेग्ड अत्यन्त _ 


हों पद्मपुराण नाषा भूमिखण्ड हि०। ३०१ 
पापी होंगे इसमें सन्देह नहीं है २६ इसप्रकार अनुको शाप देकर 
यदुनाम अपने दूसरे पुत्र स राजा ययाति बोले कि हमारी जराको 
घारण करो व अकंटक राज्यमोगो २७ तब हाथजोड़कर यदु राजा 
से बोले कि हे तात | हम जरका भार नहीं उठासक्ते इससे कृपा 
कीजिये ९८ अतिशीत लगना मार्गमें न चलने पाना दन्तादिकों के 
न रहनेस कदन्न मोजन करना ढदल्लियों का सड़होना व सब अपने 
मनके प्रतिकूछ कामोंका देखना ये पांच जराके लक्षणहँ २९ इससे 
हे राजन ! हम अमी पहिंलीही अवस्था में दुद्धता के दुःख नहीं 
 सहसक्ते व हम कया कोई भी ज्वानीहीं में बुढ़ापेको नहीं घारण कर- 
सक्ता इससे अब हमारे ऊपर क्षमाकीजिये ३० है द्विजनन्दन ! यह 
सन क्ुडहोकर राजाने यदुकोमी शापदिया कि तेरे वंशमें उत्पन्नहों 
कर कोई कभी न राज्य के योग्यहोगा ३१ बल व तेज व क्षमा से 
 हीन ब अत्रिय धर्म्मसे वर्जित सब तेरेबंशके होंगे जिससे तुम हमारी 
आज्ञाके प्रतिकलहो इससे ऐसा होगा सन्देह नहीं है ३२ यह सुनकर 
यदु बोले कि महाराज हमतो निद्दोषहें आपने क्‍यों शाप दिया अब 
 हमदीनके ऊपर कृपाकरों व प्रसन्नहो ओ ३३ ययाति राजा बोले कि 
'हपन्न ! देवदेंव श्रीविष्णु अपने अंशसे तुम्हारे कुलमें अबतारलेंगे 
तब तुम्हाराकुल पवित्र हो जायगा ३४ यदु बोले कि है महाराज! हम 
निद्दोष पुश्र को आपने शापित किया जो हमरे ऊपर दया हो तो 
अब अनुप्रह कीजिये ३४ राजा बोले कि जो न्येघ्ठपुत्र पिताके दुःखों 
को हरता है वह राज्य का भाग मोगताहै व भारउठाताहे ३६ तुम 
भव्य अभव्य सब करोगे इसमें संशय नहीं है परन्तु तुमने हमारी 
आज्ञा का नाश किया इससे हमने महादण्ड से तुम को घातित 
किया ३७ व अब अनुग्रह नहीं होसक्ता तुम्हारी जेसी इच्छाहो बसा 
क्रो यह सुन यदु बोले कि है नप : जिससे तमने हमारा राज्य कुछ 
व रूप नष्ट किया ३८ इससे अब हम व हमारे वंश का पते जाई 
होगा दुष्ट होगा अब हमभी कहते हैं कि तुम्हारे वंश में नाना भेद 
: के क्षत्रिय होंगे ३९ उनके ग्राम व देश और ख्त्रियों को व रलों को 
बढ़े २ कोप करनेवाले महाबलवान्‌ भोंगेंगे इसमें संशय नहीं हे ७० 


३०२ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड ह्वि ० । जे 
व हमारे बंश से जो तम्हारे शाप से तुरुष्क व ब्लेच्छ उत्पन्नहोंगे वे 

भी सब भोग करेंगे जिनको कि तमने दारुण शापोंस्ते नाशित किया. 
है ४१ ऐसा राजासे कहकर यहु बहुत कुदहुये तब महाराज ययाति 

ओर भी कुडहुये ओर फिरसे शापदिया 2 २ कि अच्छा जो तम्होरे 
 बैशसे उत्पन्न म्लेच्छादिक हमारी प्रजाओंका नाश करेंगे तो तुम हम 
: से सुनो जबतक चन्द्रमा सथ्य एथ्वी नज्नत्र तारागण रहेंगे 9३ तब 
. तक जितने स्लेच्छ उत्पन्नहोंगे कुम्भीपाक नरक में गिरेंगे व रख 
नरकमें भी पड़ेंगे तत्र राजाने सबसे छोटे तुन्बेस नाम पुत्रक बालकाी. 


के संग खेलतेहये देख बुलाकर बालक जान राजाने उससे कहा कि. 
. तुम तो लड़केहो तुमसे क्याकहें जाकर खेलों ०2।९५ फिर शम्मिष्ठा . 
कैपुन्र पुण्यात्मा पूरको बुलाकर उससे कहा कि हेपुत्र! हमारी जरा 
तुम ग्रहणकरो ४६ व हमारा दियाहआ अतिपुणयदायक शत्रुरहित 
.. राज्य भोगो यह सुन पूरु बोले कि हे देव ! राज्य हम न भोगेंगे क्‍यों 
आप अभी भोगते हैं भोगें ०9 पर आपकी आज्ञासे जरा हम परहण - 
. करतेहें दीजिये व हमारी तरुणंतासे अभी सुन्दररूप धारणकरके 2८ 
विषयासक्वचित्तसे आप नानाप्रकारके भोग विलाप्तकीजिये हेमह- 
भाग | जबतक इच्छाहो तबतक तिसके साथ विहार करो ०६ जब 
तक हम जीवेंगे तबतक आपकी ढद्धावस्था धारणकिये रहेंगे जब 
प्रुने ऐसा कहा तो महाराज ययाति ५० अतिहर्षित होकर उस _ 
पुत्र प्रुसे बोले कि हे वत्स! जिससे कि तुमने हमारी आज्ञा नहीं 
. हतकी बरन अच्छेप्रकार से की ५१ इससे बहुत सुखके देनेवाला . 
तुमको देंगे जिससे हमारी छुद्धावस्था गहणकी ओर अपनी युवाव- . 
. स्था दी ५२ तिससे हेमहामते ! हमारी दीहुई राज्यमोगो हेराजन! . 
. जब राजाययाति ने प्रुसे ऐसा कहा तो ५३ परुने अपनी तारुण्य 
- राजाको दी व उनकी जरावस्था आप ग्रहणकी पिता पत्रके अवस्था. 
. बदलतेही ५४ उसीक्षण राजा युवा होगये व पूरे टडह/गये राजाका 
. रूप ऐसा दिखाई देनेलगा जसा कि सोलहव्ष के अतिस्वरूपवान्‌ 
. इरुपका होताहे ५५ बड़ेरूपसे युक्त हो राजा मानो दूसरे कामदेवही 
 होगये धनुष्‌ व सब एथ्वीका राज्य उत्र पेखा सब आसन गज ५६ 


पद्मवुराण भाषा ममिखण्ड हि ।. ३०३ 
श देश सबसेना चामर रथ जो पदात्थ॑थे सब महात्मा परुको राजा 
देदिये ५७ व उन धम्मत्मा राजाने कामासक्तहोकर उसख्री की _ 
चिन्तना की व उसी स्वच्छ जलवाले काम नाम तड़ागपर राजा 
ययातिजी गये ४८ जहां कि वह अश्रबिन्दृमती नामख्री थी व उस 
विशालनयनी चारुपीन कचवाली मनोहर खी को देख ५६ कामसे 
अतिव्योकुठ मन होकर राजा विशाला से बोले कि हे महामागे ! 
हे चारुलोचने विशाले | जराको त्यागकरके व तारुण्यकोी ग्रहणकरके 
हम आगये अब हम तरुण होकर आये हें इससे तम्हारी यह सखी 
हमकोभजे ६० । ६१ व्‌ जो जो यह चाहती हो वह वह देंगे इसमें 
संशय नहीं है यह सनकर विशाला बोली कि जब अब आप दुष्ट 
जराका परित्याग करके आये ६२ तो एक दोषसे ओरभी लिप्तहोने 
से यह आपको अपना पति नहीं बनाना चाहती यह सनकर राजा 
बोले कि जो निश्चय से हमारा दोष तुम जानती हो तो कही ६३ 
उस गणरूप दोषकोी हम अभी छोड़दंगे इसमें संशय नहींहे ६७॥ 

इति श्रीपाओ्ममहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्देसाषानुवादेवेनो पार्यानेमा ता 
पितर्तायवर्णनेययातिचरितेष््टतप्ततितमो5ष्यायः 9७८ ॥ 


उनासावा अध्याय ॥ 


[० सी अध्याय महं मदनसता अरु भप॥ 
क्रीडाकारे हयमेघमख कौन गमन सान चुप १ 
राज के वचन सनकर विद्वालाबोली कि हे महाराज! जिस आप 
के शम्मिद्ठा व श्रेष्ठमुखवाली देवयानी नाम दोखियां विद्यमान हैं. 
वहां अन्यख्रीका सोभाग्य मतलपर केसे होसक्ता है १ है मद्दामाग ! 
तिससे केसे आप इसके कारय्यवदशहोंगे आप सापत्नभावसेयक्त पति 
हैँ ? हे महाराज | जेसे सप्पसहित चन्दनका रक्ष भतलपर होता हैं 
३ ऐसेही आपभी सोतियों से वेष्टित हैं क्योंकि सपत्नियां मी सप्प 
हीके समान होतीहें । दे 
.. दो० अन> प्रवेशसवर शिखर पतन श्रष्ठ नहिं शडूः 
प्रबलसोति संग नहिं भठो लहतअभनेक कलडूः ७ 


किक 
ष्ध्ा 


किक] 


३०० पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड छ्वि० । था 
येसब श्षेष्ठह परन्तु सपत्नीयुक्त पति अच्छा नहीं बस यथ्पि आप 
रूपतेजयुक्तहें पर सोतिसहितहेँ सोतिरूप विषयुक्त ५ प्रिय कान्तवर 
को गुणसागरकोी अपना पति बनाना नहीं चाहती यह सन राजा बोले. 
कि न अब हमारा देवयानी से कुछ प्रयोजन है न शम्मिष्ठाही से ६ 
इस अरत्थमें सत्यधम्म समन्वित हमाराकोश देखो तब अश्वुबिन्दुमती 
बोली कि हम राज्य भोगकरने की इच्छा नहीं करती केवल तुम्हारे. 
_ शरीरसे हमारा प्रयोजनहे ७ जोजो हम कहेंसी सो सो तुमको नि- 
श्वय करनाहोगा बस इस अर्त्थके लिये हे धम्मवत्सत्व! अपना हाथ 
हमको दीजिये ८ जो कि बहुत धम्मेसि युक्त व चारु लक्षण सहितहे 
राजा ययाति बोले कि हे बरवर्णिनि | हम प्रतिज्ञाकरते हैं कि आजसे 
तुमको छोड़ अन्य खीको अपनी भाय्यां न बनेंगे के हमारा राज्य 
सब एथ्वी शरीर ओर खजाना भोगो यह हाथ तुमको दियाहे ९१० 
. व जो अन्यभी किसी काय्यकेलिये कहोगी सब हम करेंगे अश्रुविन्दु- 
..मती फिर बोली कि हे महाराज | इसपर तो हम तुम्हारी भाग्योहोंगी 
११ यह सुनकर राजा हथेसे व्याकुल नेत्रहुये व राजा ययातिजी ने 
गान्धव्य विवाहकी रीतिसे १२ उस कामकन्‍्या के साथ अपना वि- _ 
वाह करलिया व वे महात्मा राजा उसके साथ कीड़ा करनेलगे १३. 
. समुद्र के किनारोपर वनों में व॑ उपवनों में सुन्दर पव्त॑तों पर नदियों 
के तटोंपर १४ उप्के संग यथेष्ट मोगविलास करनेलगे क्योंकि तारु-.. 
. प्य तो भाप्तही होचुकीथी उसके संग भोग करते राजाको बीस सह- - 
. स्र॒वर्ष बीतगये १५ व बराबर महात्मा राजायक्तति रमतेरहे श्रीवि- 
' ण भगवान्‌ राजा वेनसे बोले कि इस प्रकार महाराज ययाति उस 
ख्रीसे मोहितहुये १६ इस विषय में इन्द्रके अर्त्थ कामदेवहीका सब. 
. प्रपंचथा जिससे राजेन्द्र मोहित होगये सुकर्म्माजी पिष्पलसे बोले 
कि है पिप्पल ! एथिवीतति राजा ययाति १७ उसके मोहसे कामसे 
व्‌ ललित सुरतादि से ऐसे मोहितहुये कि कामकन्या के वर्शीभत 
.. होकर अब उनकी यही नहीं विदित होताथा कि दिनहे कि रात्रि हे 
. बनाय उसामें लीनही होगये १८ तब एक समय सुन्दर नेत्रवाली 
. अश्वविन्दुमती मोहित नर वश में प्राप्त राजाययाति से बोली १६ 


पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड दि । ३०५७ 
किद्दे कान्‍्त ! हमारे गर्भहे तिससे हमारा मनोरथ करो एक अहृब- 
मेघ यज्ञकरो २० राजा बोले कि बहुत अच्छा ऐसाही होगा हम 
तुम्हारा प्रिय करेंगे इतना कहकर शजाने अपने पूरु श्रेष्ठ पुत्र को 
- बुलाया जो राज्य भोग में वाउछा नहीं करताथा २१ जेसेही महा- 
राजने बुझाया कि भक्तिसे शिर झुँकातेहुये परु आये व दोनों हाथ 
जोड़कर राजाके प्रणाम किया २२ फिर भक्तिसे माथ नवाकर उस 
अश्वबिन्दुमती के भी चरणों के प्रणाम किया व बोले कि हे राजन ! 
आज्ञा दीजिये आपके बलाने से हम आये २३ हे महाभमाग | अब 
क्याकरें आपके दास ओर नह राजा ययातिजी बोले कि है पुत्र 
अश्वमेध यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठीकरो २७ ब्राह्मगोत्तमोंको बुठा- 
कर ऋतिक बनाओ व सब एन्वीमण्डर के खण्ड मण्डलेश्वर 
राजाओं को बुलाओ यह झुनकर महातेजस्वी परमधामिक पूरुजी ने 
२५५ जेसा उनके महात्मा पिताने कहा वेसेही सब यज्ञकी सामग्री 
इकह्ठी की व उस कामकन्या के सड़ढ ग्रन्थिबन्धनकर महाराज यया- 
तिजी यज्ञ करने के लिये दीक्षितहुये २६ व अश्वमेध यज्ञ किया 
उसमें अनेक दान महाराज ने दिये व ब्राह्मणों को तो बहुत अनन्त 
दान दिया २७ व अन्य दीन लोगों को भी विशेषकर दान एथ्वी- 
पतिने दिये व यज्ञके अन्तमें महाराज उस श्रेष्ठमुखी प्राणप्रिया से 
बोठे २८ कि हे बाले | अब ओर तुम्हारा त्रिय क्याकरें सो कहो वह 
सब हम करेंगे चाहे साध्यहो वा असाध्य २९ सुकम्माजी पिप्पल 


से बोले कि जब राजाने ऐसा कहा तो वह महीपाल से बोली कि है 
महाराज | हे पापरहित ! हमारे गर्भहे हमारी यह इच्छाहे उसे आप 
- प्रणकरें ३० प्रथम इन्द्रलोक को चले फिर ब्रह्मलाक का तदनन्तर 
शिवलोक को चलें फिर हे महाराज ! वहांसे श्रीविष्ण लोकको चलें 
. हमारे यह सब्र देखनेकी बड़ी: अभिलाषाह ३१ है महाभाग | जो. 
हम तुमको अति प्रियहों तो हमको सब दिंखाओं जब राजास उस 
ने ऐसा कहा तो उस अतिम्रिया से राजा बोले ३२ कि है वरारोहे 
बहुत अच्छा बड़े पुण्यकी बात कहतीही 5 खी के स्वभाव से चप- 
लता व कोतुक से ऐसा कहतीहो ३३ क्योंकि यह तुम्हारा कहाहुएा 


३०६... पद्मपराण भाषा भमिखण्ड द्वि० । 


कार्य सब्बंधा हम से तम से दोनों से असाध्यहै वह पण्यदान यज्ञ 
तपस्यासे साध्यडे ३४७ अन्यथा साध्य तुम्हारा कहाहुआ नहीं है तम 
ने जो पुण्य मिश्चित कहा वह असाध्यहे ३५ मनष्यछोक से इस 
शरीरसे पण्यकता मनष्य स्वर्गकोी गयाहुआ न सना न अब तंक 
देखा ३६ हे वरारोहे ! जो तुझने वहा वह असाध्यहे हे प्रिय ! ओर 

करंगे जो तमको प्रियहों सो कही ३७ 
चो ० अश्षबिन्दुमतियहसुनिबोली। वचनपरमप्रियअतिहिअमोली॥ 
य सत्य हम कहत महीपा। सब तव साध्यअहे कलदीपा ॥ 
तेप ब्रत दान यज्ञ शुभ कम्मा। क्षत्रियवरके अपर सघर्म्मा॥ 
सब तुम महेँ नहिं तुम्ह समाना। मत््यछोक महँ आन महाना॥ 
तेज क्षात्र बल सब तुम माहीं। भप प्रतिष्ठित संशय नाहीं॥ 
| 


तासाममाश्रय यह दृपकरहू। वचन विचारि हृदयमहँ घरहू ३८४ ०॥ 


है मे कि 


इति श्रीपाह्ममहापुराणद्वितीयेभमिखएडेभाषान वादेवेनो पार्यानेसमा[ता 
पितृतीय4र्णनेययातिचरित्रेणषकोनाशीतित शो5ध्यायः ७६ ॥ 


दो० असली के अध्याय महँ नतन सोतिहि देखि॥ 
देवयानि शब्मिष्ठ मिलि ताससंड़ः विदेखि १ 


 ॥७, अगर 


पिप्पल मुनि ने सुकम्मा से पूँछा कि हे दिजोत्तम | जब कामकी 
. कन्या अश्वुविन्दुमती को राजा ययातिजीने ब्याहलिया तो उन 


! आ 








..प्रथमकी दोनों पुण्यवती भार््याओं ने क्‍या किया १ महासाग्यवती 


शक्राचाय्ये की कन्या देवयानी व ठषपर्व्ा देत्यराजकी कन्या श- 
म्मिष्ठा उनदोनोंका चरित हमारे आगेकहो २ सकम्मों बोले कि जब 
. राजाययाति कामकन्याको ब्याह करके अपने गहकोंलाये तो उसके 
साथ धनस्विनी देवयानी बड़ी स्पद्दी करमेलगी ३ तिसीके लिये दो 
. पुत्र उसके शापितहुये तब क्रोघसे आकुल आत्मा होकर यशस्विनी 
देवयानी ने शमिष्ठाको अपने पास ब॒लाकर उन ह 





बोली ७बसरूप तेज 
दान पुण्य सत्य पुण्यत्नतों से शम्मिष्ठा व देवयांनी दोनों एकहोकर 
. कामकन्याके हि बरमावकरनंका। ५ जब दोनाका दुष्टभाव काम 








आप 


जा प्मपुराण भाषा भूम्ेखण्ड हि०५। ३०७ 
कन्याने जाना तो राजासे उसने उसोत्षण सब कहा ६ तब महाराजने 
क्रीधकरके देवयानी के पुत्र यठुको बुलाया व कहा कि शश्पिताहो 
अभी मारडालो व शुक्रकीपुत्री देवयानीको भी ७ य॒त्र यह हमारा 
प्रियकरों जो कल्याण चाहतेहों पिताक्षी ऐसी बातसनकर यु ८ 
राजासे बोले कि है तात!दोषवर्ज्जित अपनी इनदोनों माताओं का 
हम न वध करेंगे & क्योंकि माताके बधमें वेदवादी पण्डितों ने बड़ा 
दोष कहाहे इससे हे महाराज ! हम इनदोनों का वध न करेंगे ३ ० हे 
महाराज! चाहे माता हजारों दोषोंसे यक्कहो ऐसेही बहिन कन्या इन 


को १॥ पुत्र व भाई कभी नहीं मारते ऐसा जानकर महाराज इन 


ील0 मम 


दोने 


न्कि] 


राजा बोले व पीछे से ययाति राजाने शापभी दिया १३ हि जिससे 


है पाप! तुमने हमारी आज्ञा आज नहीं की इससे हमारे शापसे 
मलिन हो तुम जाकर अपने मामाकी सेवाकरों १४ इसप्रकार यह 


अपने पुत्रको शापदेकर राजाययाति पुत्रके शाप देने के पीछे अपनी 
उस नवीन ख््रीके संग १५ फिर छीड़ा करनेऊगे सखसे भोग विला- 
सभी किया करें व विष्णु मगवानूजी के ध्यानमें तत्परभी रहाकरें ॥ 
चो० अश्ववेदुमतिविपुलसुलोचनिपतिसँगरमसकरतनहिंशो चनि ॥ 
चारुसव्ब॑ तनु विमल विछासिनि। उपसंग भोगे भोग सवासिनि ॥ 
इमि महान बलवान ययाती। भोगत मोग न गनु दिनशाती। 
अक्षय अमर जरा नहिं काऊ। सकल प्रजा इमि सखी समाऊ। 
विष्ण॒ुध्यानरत सब नर्तारी | मजनपरायण  शब्यकरारी। 
उपतपसासबम्रजासुखारी । प्रमुदितरहतलहतहितमारी १६।१९ ॥ 
इति श्रीपाझेमहाएुराणेद्िितीयेस॒मिखफ्डेमाषानुवादेवेनो पाख्याने.. 
. मातापितृतीर्थवर्णनेययातिचरित्रेष्ञीति 


...._ इक्यासीवां अध्याय ॥ 





किक [इहारह 
है ॥ ४ 


किक है है 


(० रतितनया नपसों कह्यो बहुत इक्यासी माहिं ॥ 
(्‌ः कि. 3४» 54 ६. का है ५४ 
ग्ग चलन कहूँ काउगति भूषकही शक नाहिं १ 


सुकर्म्माजी पिप्पलसे बोले कि दान पुण्यादियुक्त महात्मा य्या- 






स्य 

है. 

2 
कह 
पक 





| माताओंको हम नहीं मारते १२ यदुकी बात सुनकर ऋबहो 


तिचरित्रेष्शीतितमोध्यायः ८०; ८-५ 


| 


धर 


३०८ पद पाप भाषा सामसाण्ड टिक | 

ति का विक्रम देखकर महाप्राज्ञ इन्द्रजा सदा मयभात रहते थे १ 
इस लिये उन्हों ने मेनका नाम अप्परा को दूतता करने के लिये 
मेजा व कहा कि हे महाभागे! जाकर हमारासन्देश कहो २ कामक- 
नया से ऐसा कहना कि इन्द्रने यह कहाहे कि किसी उपाय से अब 
राजाकों तम यहां लाओ ३ यह सनकर इन्द्रकी भेजीहुई मेनका वहां. 
गई व इन्द्रके कहेहुये सब वचन उससे कहे ४ इतना कहकर काम 
कन्याके कहनेसे मेनका तो चलीगई व मेनका के चलेजाने पर मन- 
स्विनी रतिकी पुत्री ५ यशस्विनी राजासे घम्म संकेतवचन बोली कि _ 
हे राजन | तम सत्य वचनकी प्रतिज्ञा करके हमको पहले यहां लाये 
६ व अपना हाथ हमको पकड़ाकर अद्भजीकार किया व घरमें ठाये 


हमने कहा था कि राजन्‌ जो २ हम कहेगी वह तुमकी करना होगा७ 


सो हे वीर ! तुमने हमारा कहा नहीं माना इससे अब तुमको छोड़कर _ 
हम अपने पिताके मन्द्रिको चलीजायँगी ८ यहु सन राजा बोले कि. 
हां हे देवि! जो तमने कहा वह हमने नहीं किया इसमें सन्देह नहीं है. 
अब असाध्यको छोड़ कोई साध्य काय्य कह्दो देखो केसे करते हैं ९ 


अश्वबिन्दुमती बोली कि इसी लिये हमने सब लक्षण सम्पन्न सब 


धम्मेसमान्बित आप ऐसे भत्ता को महुण किया है १० यही जाना था... 


कि आप सब कछ करसक्तेहं ऐसा कोई काय्य नहीं हे जिसे आप न 
करसकेगे क्याकि सब धर्मों के कत्तों व पण्यकम्मी के खष्टा ११ 


_तीनोंलोकों के साधक जानाथा क्योंकि तीनोंलोकों में आपके समान. 
कोई नहींहे व तमकी सब वेष्णवों में अतिश्रेष्ठ विष्णमक्त हम जानती 
१२ इसी आशासे हमने आपको पृव्वेकालमें भत्तो बनायाथा कि... 


जिसके ऊपर (्रष्णमभरदानका जसाद हाताह वह सब्वन्न जासक्ताों 


हैं १३ हे राजेन्द्र | चराचर इन तीनों छोकों में उसको कुछ दुछभ 


_नहींह इससे है सुब्रत! आपकी गति हब टठोकोसे है १४ विष्णुजी 
के प्रसाद से आकाश में जानेकी उत्तमगति आपमें है क्योंकि इस 
मच्त्येठोकर्मे आकर तुम्हींको १५ ऐसी सामत्थ्य है कि हे बसधघाधिपा... 
सब प्रजाओंको जरापलित से हीन करदियाहे राज्यभरम कोई तुझे 

होनेही नहीं पाता आर रूत्युह्ीन मनुष्य किये हूँ हे महाराज! सब. 


पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड द्वि०। _ ३०९ 
मनुष्योंके णहोंके दरोपर १६ अनेक कल्पठ्षके पेड़ तम्हींने लगवा 
दियेह व हे महाराज ! जिन तुमने मनष्यों के गहों में कामधेन छेकर 
१७ एक २ सबके यहां बँधवादी हैं कि सदाके लिये स्थिरहें उन 
सब मनुष्यों को तुमने सब कामोसे सखी करदियाहे १८ कलीनोंके 
एक २ गहम सहस्नों मनुष्य दिखाई देते हैं ऐसी बंशकीठडि मनष्यों 
की तुमने कीहे १९ यमराज ओर इन्द्रके विरोधसे इस रत्यझोकको 

* तुमने व्याधि व पापसे विहीन करदियाहे २० अपने तेजके अहंकार 
से भतलको स्बग्ग के तल्य करलिया है व सबकी अपना प्रभाव 
तुमने ऐसा दिखाया है कि महाराज तम्हारे समान भतलपर कोई 
भी नहींहे २१ व न पृव्वेकाल में मी ऐसा हुआहे न अब और कोई 
होगा हम आपको जानतीहें कि आप सब धर्म्मों के प्रकाश करने 
वालेंहं २९ इससे हमने आपको भत्ता बनायाहे सो हमारे आगे आप 
सा कहतेह कि हम इन्द्रलोकादिकों जायही नहींसक्के हम तो जा- 
नती हैं कि हमारे आगे यह बात आपने हास्य करने के लिये कहदी 
अब सत्य २ कहिये २३ यदि तुम्हारे सत्य व धर्म्महे तो हे महाराज 
देवलोकों के जानेमे ओर आकाशके जाने में हमारी उत्तमगति नहीं 
है २४ सो अब सत्य वचनको छोड़कर जो तुम स्वर्ग नहीं चलोग 
तो तम्हारे वचन कृठहोंगे इसमें सन्देह नहींहे २५ जो पव्व समय 
में लक्कत तमने कियाहे सब भस्मीभमत होजायगा इतना सन राजा... 
ययाति बोले कि हे भद्दे | तमने सत्य कहा हमको साध्य असाध्य 
कुछ भी नहींह २६ श्रीनारायण स्वामी के प्रसाद से तीनों लोकों में 
हमको सब साध्यही है स्वग्ग नजाने में तम कारण हमसे सनो २७ 
जब हम स्वगंको जायँगे तो फिर देवगण हमको मत्त्यलोककी न आने 
देंगे तब फिर हे वरानने ! हमारे सब मनष्य प्रजालोग २८ हमारे 
न होने से मत्ययक्त होजायँगे इसमें कछ् सन्देह नहीं है इसी से हम 
स्वग्गंको जाना नहीं चाहते यह हमने सत्य २ तमसे कहा २९ यह 
सुन अश्वविन्दुमती देवीबोली कि हे महाराज! सब ठोकीकी देखकर 
फिर हम व आप संगही संगचले आवदेंगे हमकी इस विषय में बर्ड 
अडाहे सो इसको परण कीजिये ३० राजाययाति बोले कि अच्छा 


३१० पद्मयपराण भाषा भमामेखण्ड हि० । 


तमने जो कहा सब ऐलाही करेगे इसमे कुछभी संशय नहीं हैं महा- 
है का. कर, 


तेजस्वी भी महाराज ययातिने ३१ खीसे एसाकहुकर चिन्तना करने 
लगे कि मत्य्य जऊके भीतर रहते हैँ पर बेसोी जाल में बंधजात हूँ 
३२ पवन के समान वेगवाला भी झूग बागुरा में बंधजाताहे सहख 
योजनमें स्थित मांसको पक्षी देखताह ३३ पर देवसे मोहित कंठमे 
लगीहुई फँसरी को नहीं देखता काऊछ॒ही सम व कालही विषम का- 
ठही सम्मान कराताहे कालही हानिदेताहे ३४७ व कालही अनादर 
कराताहे व वह जहाँ कहीं विद्यमान रहताहे पुरुषको दाता और 
वही दीन करडालर्ताहै ६५ जितने स्थावर जंगमप्राणी हैं चाहे स्व- 
ग्ग॑में हों वा मतलपरहों सबकहीं काल पहुँचताहे व कोइभी उसको. 


-. मेक नहीं सक्का वेंह सब की समय पर ग्रासकरजाताह ३६ काल 


ख्रांदि और नाशरहित धाता जगत्‌ का पर कारणह वह काल म- 
नष्यों को पचाता हे जेसे उच्च में आहित फलहे ३७ न मंत्र न तप 
न दान न मित्र न बान्धव कालसे पीड़ित पुरुषकी रक्ञाकरसक्तेह ३८ 
ये तीन कालके कियहुये पाश होते हैं किसीके मिटाये नहीं मिट्ते 
एक विवाह दूसरा जन्म तीसरा मरण जब जहां जिसके संग होने 
को होताहे होहीजाता है ३९ जेसे मेघ आकाश में पवनके वशी- 
भत जहां तहां श्रमण करते हैं वंसेहा यह जगत कम्मंयुक्त कालस 
. श्रमण करायाजांताहे 2० सकम्मो पिप्पलसे बोले कि कम्मेयंक्त इस... 
कालकी उपासना सब मनष्य किया करते हूँ काऊ कम्मको प्रेरित _ 
किया-करता' है उसके क- काल नहीं करता हैं ४१ उपद्रव घातकदाष 
सप्पैब्याधि ये संब कर्म की भेरणा से मनुष्य के ऊपर कालपांकर 
आजाते हैं ४२ प॒ण्यसे युक्त जितने उपाय सुखकेलिये कियेजाते है. 


- वे सब कर्म से यक्त रहते शुम वा अशुभ दिखाई देते हैं यह नहीं 








.._कि सखकेलिये किये जाये तो उनसे सखही हो ४३ कंम्मही के अ- 


. नुसार भाग मिलता है व करम्मही के अनुसार बान्धव मिलते हैं व. 
.. कम्मही परुषकी संख ढःखकी प्रेरणा करताहे ४४ सवण वा चांदी .. 


जैसे गलाकर बनाने से एक रूपका भूषण बनजाता हे हा प्राणी 
अपने कम्मके वचश्ामत होकर बधकर एकरूप [दुखाइ देता हैं ४७ | 


भउुराण भाषा भूमिखण्ड छ्वि० । ३११ 
_. 3 अम्म धन विद्या व मरण ये पांच जब ताज! गब्भम रहता है 
वन उसन्न कियजाते हैं ७६ जैसे 'मद्गका पिण्डलेकर कम्हार जो २ 
. हता है सो २ बनांलेता है इसीप्रकार पूर्वक किये कम कर्ता को 
आतहोते हैं ७७ देवत्व मनष्यत्व पशत्व वा पक्षित्व॒ तिर्यक्त स्था 
अरत्व सब अपने कम्मों से मिलते हैं ४८ जो जिसने कर रक्‍्खाहे 
वहा उसको भोगताहे जेसे अपनाही किया दुःख व अपनाही किया 
+ |. 3 सब कोई भोगता है ४६ गब्भही से जिसका जसी शक्तिहोती 
उसीके अनुसार पृथ्व॑देह कृत उजादि सब भागते हैं एथ्वीमें कोई 
मनुष्य अपने कम नहीं छोड़ते है *० कोई भी बलसे वा बडधि से 
उसके [विपरात करने में समर्थ नहीं हसक्ता अपने कियेहयेही दुःख 
लेख सब भागते हैं ५१ व कारणही पाऋर मनुष्य नित्य कमब- 
न्धसि बँधता हे कि जेसे सहसों धेनओकेबी चमें खड़ीहुई अपनीही 
माताको बछ्ड़ा पहिचानलेताह ५२ ऐसेही शभ वा अशभ कम्म 
ऊरनंवाल क पीछे २ चलताहे विना भोग किये कम का नाश नह 
हा पिक्ी ५३ इस पृथ्व॑जन्स के कियेहये कम्म के विपरीत कोई नहीं 
_ऋरसक्ता अतिशीग्धताके साथ दोड़ते हुये परुषके पीछे २ वह भी 
ड़ताहे ५४ व अर्तडय के साथ सोताहे जसा कर्म्म पव्व में किया 
है वेसाही उसके पीछे छगा फिरताहे बे ठहये के समीप बैठजाताहे 
वे चलतेहये के पीछे २ चलताहे ५५ कब करतेहुये के संग करता 
है इसशकार छाया के समान संगही कर्म्म रहता हू जसे छाया व 
जम से नित्य संम्बन्ध रहता है ५ ६ एऐसेही कम्मे व कर्त्ता क 
पर सम्बन्ध रहताहे ग्रह रोग विष सर्प्प शाकिती राक्षस ५७ ये 
मनृष्य को पीछे से पीड़ित करते हैं जब कि प्रथम कर्म्म से पीड़ित 
शोलेता है जिसको जहां पर सुख वा दुःख भोगना होताहे ५८ उस. 
' मानों रस्सी से बांधकर जब्देस्ती भाग्य वहा पहुचा देताहे इस 
ते आणय! के दुःख वा सुख के उत्पन्न करनेवाला भाग्यही प्रभहे 
5» स्याकि अपने मनसे प्राणी कुछ ओर विचारत है चाहे जागता 
व सांताहां पर भाग्य उसके विपरीत बंध करता वा बन्धनमें 
"लदताह चिन्तित कार्य्य नहीं होने देता ६० जिसकी रक्षा किया 


३१२ ४ ... पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि ० 
चाहता है शख्र अग्नि विष ढुग्गेम स्थानों से बचालेताह चाहे वह 
अरक्षितभीहो पर देव रक्षा करलेताहै ६१ व जिसको देव अत्योत्‌ 
भाग्य नाशताहे उसकी रक्षा नहीं दिखाई देती जैसे एथ्वी म॑ वीय्ये 
अन्न व धन रहते हैं ६२ ऐसेही शरीरमें कम्मे रहते हैँ व उत्पन्न भी 
होते हैं जेसे तेल न रहने से दीपक बुझ्षजाताहे ६३ ऐसेही कम्मक्षय 
होजानेपर प्राणी नाशको प्राप्त होजाताहै व कर्म ज्ञय द्वोनेहीपर तल 
ज्ञानी लोग झत्युका होना भी कहते हैं ६४ प्राणी के रोंगादि बहुतसे- 
झत्यके हेत होते हैं राजा ययातिने कहा हि ऐसेही यह हमारे पू््वे 
कम्मे का विपाकहे अन्यथा नहीं है ६५ कि स्री रूप होकर खत्युका 
कारण हुआ है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कहां से हमारे णहमें एक. 
नाचनेवाली नठी व बहुत से नट आगये थे ६६ जिनके प्रसंगसे 
जरा हमारे शरीर में प्रवेशकर आई से उसको भी हम पृव्य॑जन्मही 
का कर्म्म समभते हैं नहीं तो काहेको वे आते व काहेकी हम उनकी 
ओर देखते काहे को ढुडता आती ६७ इससे कम्मेही को प्रधान 
मानना चाहिये उपाय निरर्थकहेँ देखो पृठ4ही काल में देवराजने 
हमारे बुलने के लिये उत्तमदूत ६८ भेजाथा सो हमने वेसे उत्तमदूत 
मातलि का कहा न किया उसी का यह करम्मविपाक है जो इससमय 
दिखाई देताहै ६९ ऐसी चिन्तामें पर राजा बड़े दुःखसे यक्कहुये व 
कहनेलगे कि यदि इससमय हम इसका बचन प्रीति से स्वेथा नहीं 

. करते ७० तो सत्य व धर्म्म दोनों जाते हैं इसमें कुछभी सन्देह नहीं 
 हैइससे अब इसका वचन करनाही है॥.......्र्रख़ 
चो० जो ममपूव्म॑जन्म परिपाका। प्रकव्यों सोय सत्य हम आंका॥ 

. देव दुरतिक्रम नहिं सन्देहा।जो भावी होइहि गत नेहा॥ 
_ इमि चिन्तापर भूष ययाती। पुनिसुस्थिर छे गनि गुण पांती॥ 
. क्लेशहरण हरिशरण पहुँचे। करन ध्यान लागे मन ऊँचे॥ 
..._ नमन ध्यान स्तुति सीतावरकी। कीन्हभली विधि मतिनकुतरकी ॥, 
..._गयहुशरणत्यहिमनहिमनावा।पाहिरमाप्रियशरणीहिआवा9१।७४! 
....__ इति श्रीपाओ्रेमहापुराणेद्वितीयेश्ृमिखएंडेभाषानुवादेवेनोपास्यानेमाता 2० 
..._.. पिठ्तीबर्णनेययातिचस्त्रिएकाशीतितमोकयायः ८१ ॥ | 












पह्मपुराण भाषा भूमिखण्डदि०। ३१ 
| का रृः श्र | 


.. ## ०) 





 दो० बायासी महँ नृपति निज राज्य पूरुकहूँ दीन ॥| 
राजनीति उपदेश किय बहुविधि भूषप्रदीन १ 

 सुकम्मोजी पिप्पल से बोले कि परमधघार्म्मिकराजा जब इसप्रकार 
चिन्तना करनेलगे तब श्रेष्ठमुखी वह रतिकी पुत्री बोली १ कि हे महा- 
मति मूपाल ! आप किस बातकी चिन्ता कररहे हैं बहुधा स्वियां सब 
चचल होती हैं इसमें सन्देह नहींहे २ परन्तु हम चेचलता के मायसे 
आप्रको चलायमान नहीं करती हम अब आपके पाप्तका रहना नहीं 
चाहती ३ जैसे अन्य खतरियां लोकमें लोम व मोहसे लम्पटहोकर चपल 
भावसे अकत्तेंठ्य काय्ये करने वा कहाकरती हैं ० वेसा हम नहीं 
कहती किन्तु हमारे ृदयमें छोकी के देखनेकी श्रद्धा है व देवताओं 
के दशन मनुष्यों को अत्यन्त दुल्लभहें ५ है राजन ! हम उन्हीं 
का दूशन किया चाहतीहैं हमले कहो जिसमें जो कुछ दोष पाप हमारे 
संगसे हुयेहों देवदशेन से मिटजायेँ ६ आपतो ऐसी चिन्ता करते हैं 
जैसी कि कोई प्राकृतिकजन करताहे वजेसे कोई महामय से डराहुआ 
ओर मोहके गत्त में पड़ाहुआ करताहे ७ हे महाराज ! चिन्ता छोड़ 
दी तुम स्वग्गेकोी न चलो जिससे तमको दुःखहो वह हमकी कमी 
न करना चाहिये ८ जब उसने ऐसा कहा तो राजा उस वरांगनासे 
बोले कि हे देवि | हमने जो चिन्तन किया हे वह इस समय हमसे 
पुनो ९ हे प्रिये ! हमने आजतक अपना मानभंग कभी नहीं देखा 
जब हम स्वग्गंको चलेजायँंगे तो प्रजा दीन होजायगी १० व ढु- 
श्ात्मा यमराज रोगोंध् प्रजाको पीड़ित करेगा परन्तु जो हो अब 
हम तुम्हारे साथ स्वराठोक को चछेंगे ११ ऐसा उससे कहकर 
राजा ने पुत्रों में उत्तम व सर्वेधम्मज्ञ जरायुक्ष महामति पूर शो बुला- 
या १२ कि है वत्स ! हे सम्बेधम्मज्ञ | यहां आवबी तुम धम्पंको अ- 
च्छेप्रकार जानतेहो हे घर्मात्मन! हमारी आज्ञासे धर्म तुमने पालन 
कियाहे १३ है तात ! अंब हमारी जरा हमको दो व अपनी तरुणता 
ग्रहण करो व कोश वाहन सहित वरलघन धान्यसमेत समद्रपयन्त 

।_,भ 





३१४ पद्मपशण भाषा भमिखण्ड हि० | 
यह हमारा राज्यमोगो हे महाभाग | हमारी दीहुईं गांव वन देशसमेत 
एथ्वी के सख अच्छीतरह भोगो १४। १४ है पापरहित ! प्रजाओं 
का पालन पण्य सदा करतेरहना दुष्टीको सदा दण्डदेतरहना और 
साधओं का परिषालन नित्य करना १६ सो हु वत्स | दृश्ड व पालन 
दोनों मन्वादि धम्मेशाख्रों के अनसार करना व हे मह।भाग ! अपने 
कम्मे से विधिपव्व॑क ब्राह्मणों की १७ पूजाकरना वे भक्किसे उनका 
पालनकरना क्योंकि वे तीनों झोकों में सबसे पूज्य होते हैं पांचयें 
सातयें दिन कोश देखते रहना १८ व प्रसाद धन भोजनों से सेना. 
का पूजन नित्य करते रहना दूतों को नेत्र बनाये रहना व दान में 
सदा निरतरहना १९ व मन्त्र नित्य एकान्तमें बठकर पण्डितेंकिही 
संगकरना हे पत्र | अपने आत्माको सदा नियतरखना ओर शिकार 
कभी न खेलना २० खियों में व कोशमे व सेनामे विश्वास कभी न 
करना कि ये हमारे वशमे हैं सब पात्रों का व कलों का संग्रह करते 
रहना २१ व पण्यात्मा होकर यज्ञों से श्रीविष्णुभगवान्‌ की पूजा 
सदा करतेरहना प्रजाओं के सब कण्टकों को प्रतिदिन मद्दन करते 
रहना २२ हे पत्र | प्रजाओं की सब वा।>छत सुख सदा देना 
उनको अच्छेप्रकार पालते रहना २३ अपनी विवाहिता ख्रींके सेगे 
नित्य भोगकरना परखीगमन कभी न करना परधन लेने के लिंये 
दुष्टमति कभी न करना २० हे वत्स ! वेदों की वे शास्त्रों की चिन्ता 
सदा सब्वेदा करते रहना हे वत्स ! ऐसा करतेहुये व राख शाख में 
सदा निपुणरहना २५ सदेव संतुष्टरहना ओर अपनी शब्यामे निरत 
होना गज अश्ब व रथ इनपर चढ़नेका अभ्यास सदा रखना २६ ॥ 
चो ० इमिसतकहँ अन॒शासनद्यऊ । आशिषयत ताकहँकरिलयऊ॥] 
निज करतसों. सिंहासन पाहीं। थाप्योसब घन दे शक नाही २७ 
निज जरा दुई, तरुणाई। ताकी ताहि सहित निपणाई॥ 
स्वर्ग गमनकी कारें मति भृपा। सुस्थिरभयहु भव्यअनुरूपा २८ 
इति आीपादस्येमहापराणेडितीयेम मिखफ्डेभाषान वादेवेनो पार्याने..._ 
मातापितृतीयंवर्णनेययातिचरित्रेक्यशीतितमो5्ध्यायःप१ ॥ _ 








पद्मपुराण भाषा समिखण्ड हि. । ३१५ 
तिरासीवां अध्याय ॥ 
० प्रजहि बहुत समझाय नप रहन क्यो ल्षितिमाहिं ॥ 
पर सब भपति संगही गे हरिपर चितचाहिं १ 
सुतहि राज्य दे नीति कहि दयितायत हरिलोक॥ 

गे नप हरिपुर ख्याति कहि तीरासीमें अशोक २ 
सकम्माजी पिप्पलसे बोले कि इसके अनन्तर महाराज ययाति 
जीने अपनी दीपोंकी सब प्रजा बुलाई व महाहर्षके साथ उनसे यह 
वचन कहा कि १ इन्द्रलोक ब्रह्मलोक व शिवलोक देखते हुये सब 
पापनाशन व प्राएियों को मतिदायक वेष्णवछोककी २ इस अपनी 
भाय्यां के साथ हम जाते हैं इसमें अब क॒छ सन्देह नहीं है ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य व श॒द्र जो सब हमारी प्रजाही ३ सख से अपने २ प- 
रिवारके साथ यहां निवासकरों अब यह महाभांग परु आपलोगों 
का पालक नियत कियागयाहे ४ इससे अब राज्य में स्थापित धीर 
यही है दुष्टों को दण्ड देता रहेगा जब ऐसा राजा ने कहा तो सब 
प्रजा भपति से बोली ५ कि हे नपोत्तम ! सब वेदों में व पराणों में 
सनाई देताहे कि धम्मही परमज्ञानहे पर देखा किसी ने नहीं ६ पर 
हमलोगों ने दशो अंगों से यक्त सत्यवक्म धम्मकों देखाहे वह सो मर्बश 
में राजानहुपके गह में उत्पन्नहुआहे ७ हाथ पाद समखदिसे यक्तहो 
सब आचारोंका प्रचार कररहाहे ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न व पण्योंका 
महानिधिहे ८ हेमहाराज ! गणका आकर व सत्यमें महापणिडत 
हैँ जिस महाधम्म को सत्यवान्‌ महापराक्रम्ती सदा कियाकरते हैं ९ 
उस धम्मेकोी मनोहर रूप धारण किये हमलोगों ने देखा सो आप हें 
सो काम के कर्त्ता ऐसे सत्यवादी आपकी १० कम्मे सन व्‌ वचन 
तीनों से हमलोग कभी नहीं छोड़सके इससे जहां आप वहां हम 
लोग भी क्योंकि हमलोगों के सख व पण्य आपही हूँ ११ इससे जो 
आप नरकमें मी जावें तो हमलोग भी चडे इसमें कुडभी सन्देह नहीं है 
है महाराज ! बिना आपके हमलोगों को ख्तरियों से क्याहे व घनों से 
प्या भोगों से क्या जीनेसे क्या हे तिससे यहां कारण जीनेसे नहीं हि 











३१६ झपशण भाषा भॉमिखण्ड हि ७ । 
हे राजेन्द्र | तम्हारे साथ हमलोग चलेंगे अन्यथा न होगा १ २।१३ 
इस प्रकार तिन प्रजाओके वचन समकर बड़े हषसेयक्त राजा प्रजाओं 
सेबोले १७ कि सब अच्छे पण्यकतों मनष्यो! हमारेसाथ आब। फिर. 
राजा उस काम कन्या के साथ रथपर चढ़ा १५ जो रथ कि हेसके 
वर्णवारा चन्द्रमा के बिम्बका अनकरण करनेवाला था चामर ओर 
व्यजन चलरहे हैँ व्यथारहित था १६ आर तिस पण्यकारी सन्दर 
बड़े पताका से जेसे देवताओं से देबोंके राजा पुरन्द्र शोभित होते 
हैं १७ वेसेही ऋषियों वन्दीजनों चारणों ओर प्रजाओ से स्तुति 
कियेगये नहुषके पुत्र ययाति आप शोभितहो ते हैं १८ सब प्रजालोग- 
बाहनों पर चढ़ २ कर राजा के समीप आये कोई हाथियों पर कोई 
घोड़ोंपर कोई रथोंपर चढ़कर आये व सबोंने स्वग्गेजानेकी तेयारी 
की १९ ब्राह्मण क्न्निय दश्य जद व वेसेही अन्य अन्त्यज चण्डाला- 
दिभी सब विष्णके ध्यान में परायण वेष्णव मनुष्य चले २० उन 
सबोकी पताका इ्वेतरंगकी उनमें सबंणे के दण्डलगे सबके सब शंख 
चक्रसे अंकित दण्डों की पताका अपने अपने ऊपर लगाये थे २१ 
इससे प्रजाओं के समह में सब पवनसे प्रेरित पताका शोभित 
होतीथथी व दिव्य तऊूसीकी माला सब घारणकिये थे व तलसीदलों 
से शोमित होते थे २९ व सब दिव्य चन्दन के सुगन्ध से युक्त व 
दिव्य अरगजादि अनलेपन अंगों में लगाये दिव्यवस्त्रों से शो 
मित व दिव्य आभरणों से मषित २३ व सबलोक सरूप धारण 
किये राजाके समीप उपस्थितहुये इसप्रकार सेकड़ों लाखों कोटिये 
प्रजायें आकर इकट्ठी हुईं २७ व अव्बे खब्व सह तक सबलोग 
आकर प्रात्तहुये व उन महाराज ययातिजीके सद्भः चलने पर उद्यत 
हुये क्यांकि सब झोग चाहे किसी वर्ण के क्यों न हों वेष्णवथ इससे 
सब पुण्यकारी थे २५ विष्णके ध्यान में सब पर थे व जप दान में: 
 परायएथे सुकम्मा पिप्पछ से बोले कि इसप्रंकार महाहरषित होकर 
सबके सब चलनेपर उद्यतहये २६ तब अपने परु पुत्रकों अपने. 
राज्य पर अभिषेककर महाराज ययातिजी इन्द्रढलोककोी गये २७ व 
उन महात्मा राजाके तेज पण्य धस्मे व तपसे वे सब प्रजाठोग 





...._ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि । ३१७ 
उत्तम श्रीविष्णुलोक को चलेगये २८ जब राजा इन्द्रठोक्में पहुँचे 
तो सब देव गन्धव्त किन्नर चारण इन्द्र सहित अगुआनी लेने के 
लिये राजाके सम्मुख आये २६ व उन नपोत्तम की पूजा करतेहये 
इन्ह्रजी बोले कि हे महाराज |! आप अच्छे प्रकार तो आये हमारे 
घर में प्रवेश करो ३० यहां अब दिव्य पुण्य अपने मनमाने भोग 
भोगों व नानाप्रकारके विहार करो तब राजा ययातिजी बोले कि हे 
महाग्राज्ञ सहखाक्ष | अब हम तुम्हारे दोनों चरणकमलों के ३१ प्र- 
णामकरते हैं व ब्रह्मडोकको जात हैं तब देवताओं से स्तुति कियेगये 
राजा ब्रह्मोक में पहुँचे ३९ तब महातेजस्वी ब्रह्माजी मुनिवरों के 
साथ पाय अधांदि सन्दर विष्टरोंसे राजाक़ी आतिथ्य करतेभये ३३ 
ओर बोले कि तुम अपने कम्म से विष्णुलोक को जावो जब ब्रह्मा ने 
ऐसा कहा तो शिवमन्दिर को गये ३४ तब महादेव व पाव्येती ने उनका 
बड़ा आतिथ्य सत्कार किया व पजाभी बड़ी की ओर उनसे कहा ३५ 
किहे रॉंजेंन्द्र ! तुम बड़े कृष्णभक्तहो इससे हमारेभी बड़े प्रियदहो अब 
हमारेही मन्दिरमें निवासकरों ३६ व सब भोगों को यहां भोगो जो 
कि मनुष्योंको बड़े दुःख से भाप्त हेते हैं है राजेन्द्र ! हमें व श्रीवि- 
ए्णुमें कुड अन्तर नहीं है इसमें कुक सन्देह नहींहे ३७जो रूपधारण 
किये विष्णहैं वही शिवहें इसमें कुछमी संशय नहीं है व है राजन! 
जो शिवहें वही सनातन विष्णुहँ ३८ दोनों में कुछ अन्तर नहीं है 
इससे ऐसा हम कहते हैं पुण्ययात्मा तुम विष्णुजी के भक्तहो इसीसे 
तुमको यहां रहने का स्थान बताते हैं ३९ इससे है पापरहित महा- 
शज! तुमयहां ठहरो जब शिवजी ने ऐसाकहा तो श्रीहरिवल्लम राजा. 
ययातिजी ४० भक्किसे मस्तक भुँकाकर शझ्भूरजीके प्रणामकर बोले 
कि हे महादेवजी ! जो आपने इससमय कहा वह सत्यहे ४३ आप 
दोनों में अन्तर नहीं है एकही मृत्तिहों दो होगयेहो पर हमको अब 
विष्णलोक जाने की इच्छाह इससे तुम्हारे चरणों के प्रणाम करते हैं ४ २ 
तब महादेवजी ने कहा महाराज बहुतअच्छा वेष्णवलोक को जाइ- 
ये जब शिवजीनेभी आज्ञादी तो राजा ययाति वहांसे चले ४३ तब 
देवलोकनिवासी महापुण्य विष्णुके वकलम वेष्णवलोग राजाके आगे 


३१८: पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि०। 

नृत्य करनेलगे ७४ व पापनाशन शह्लुशब्द व बड़े सिंहनाद करने 
लगे व सबचारणलोग कुछ इच्छासे नहीं योंह्दी राजा की पूजा करने 
लगे ४५ ब बड़े गानविद्यामें चतुर शाखमें निपुण गन्धव्बेोग स- 
न्द्र स्वर से राजाका यश गनिलगे ४६ व ऋषि तथा देवढन्द स्तु- 


... का 


तियां करनेलगे अतिमुरूपवती अप्सरा महाराज ययाति की बड़ी 
सेवा करनेलगीं ४७ गन्धव्वे किन्नर सिद्ध व चारण षुण्यमडलों से 
राजाकी स्तुति करने लगे इसीप्रकार साध्य विद्याधर पवन बसु ४८ 
रुद्र आदित्य लोकपाल दिक्पाल तीनोंलोकों के निवासियों से स्त॒ति 
कराते हुये राजा ययातिजी ने 2६ जाकर उपमा रहित विष्णलोक 
बह के की. नि हु के पा गे 

को देखा जो कि निरामय व सुवर्ण के विमानों से सर्व्यन्न शोमित 


बिक, 


हारहाथा ५० वह लोक हंस कुन्द व चन्द्रके सम खेतरह्के विमानों 
शोमित व्‌ संकड़ों महलों से शोमित मेरु मन्द्राचछ के समान 
ऊँचे घवरहरों से उपशोभित ५१ व शिखरों से अपने ऊँचेवाले आ- 
काशको छूतीहुई अड्ालिकाओं से युक्ष व अन्यनाना प्रकार के शि- 
ख़रोंकी चमकसे जाज्वल्यमान होने से कलशों से अतिशोमित ५२ 
जैसे तारागणों से यह आकाश प्रकाशित होता है वेसेही विमानों 


की शोभा से वह लोक प्रकाशित होता बड़ी प्रज्वलित ज्वालाओं 
से ऐसा श्रकाशित मानों नेत्रों से सब ओर देखरहाथा ५३ व नाना 





[] 


अंकार के सब रज्नों से व हरिलोक मानों दांतों से हँसरहा था व 
गानों उन नानाभ्रकार के दिव्य पदार्थों से विष्ण के बह्ठभ वेष्णवों 
को अपने यहां आनेको बुलाता था ५४ व ध्वजाओं के व्याज से 
से कम्षित ध्वज्ञाओं से यही बिदित होताथा व सुवर्णकी डांडी लगे 
के तेजके समान प्रकाशित गोपुर अद्गालिंकादिकों से विराजमान था. 
34॥५६ गवाक्षोंसे व जालमालाओं से व मनोहर बातायनों से अति 
हु 0) शाहर रे जावा व्‌ आकार स जाके सुव॒ण के बनेथे अत्यन्त पे 

शमित ५७ तोरणों से व बड़ी बड़ी पताकाओं से व त्ानाप्रकार के. 


मंगल शब्दों से शब्दायमान होरहाथा व कलशों के ऊपर मणियों 








अं 
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के कोपर ऐसी यक्तिसे घरेथे कि देखनेवालोंकी दृष्टिमें उनकी चका- 
च।धी लगती थी ५८ सो कक्षायें ऐसी बनीर्थी कि स्थलपर मानों 
जलसे भरीहुई दिखाती थीं दण्ड व छन्न यक्त सवर्णके अनेक प्रकार 
के कलशों से देदीप्पमान होताथा ५९ वर्षाकाल के मेघों के आकार 

मन्दिर शोमिंत थे कलशों से शोमित थे जेसे नक्षत्रों से आकाश 
शोभित होताहै ६० दण्ड समुह् पताका नक्षत्रों के संमहकी समान 
दीघिवाले थे तेतही स्कटिकमणि के आकार व शह्कू चन्द्रकी कान्ति 
के समान नामा घातुमय देव मन्दिरों से उपशोभित था व कोटियों 
अब्चुंदों सब्व॑भोगयक्त विमानों से वह श्रीहरिछोक शोमित होता 
था जिन लोगों ने शंखचक्रगदाधर श्रीरमांनिवासजी की आराधना 
कीथी वा करते हैं ६१।६३ उन धंवरहरोंपर वे उन हरिपरके म- 
निद्रों में मगवान के प्रसाद से वे लोग निवास करते हैं व सब प॒ण्य॑ 
रूप दिव्य भोगंविलास के पदार्थों से भरेपर ६७ मरिररों में पण्य 
कमवाले सब पापरहित वेष्णवलाग निवास करतेथे ऐस प॒ण्य ग्रहों 
से श्रीविष्ण मन्दिर शोभित होता ६५ व नानांप्रकार के चन्दनादि 
घने ठक्षों से समांकी् होने से अत्यन्त शोमित होता वहां जितने 
दक्षथे सब संब काटोंमें फले फले बने रहते उनसे वह हरिपर अलं- 
कृत होरहांथा ६६ व वापी कृप तड़ाग सारसों से उपशोभित था व 
उनमें हंस कारण्डव कहार कमछझ ६७ शतपन्न महापत्र पद्म उत्पल 
विराजित थे आदि पत्नी वकमल विहरते थे तथा संवर्ण से बनेह 
के समान तालांबों से विराजमान था ६८ इस प्रकार इन सबोस व 
देवताओं के देव श्रीहरिकी पृष्पवाटिकाओं से अलंकृत सब शोभा 

से यक्तथा अन्य भी दिव्य शोमाओं से समाकीएं व वेष्णवों से शो- 
मितथा ६९ व देवढन्दोंसे समाकी मोक्षके उत्तम स्थान ऐसे बेक- 
ण्ठको नहुष के पुत्र राजा ययातिजीन देखा ७० व सब श्रकार 
तापोंसे वर्ज्जित दिव्य श्रीहरिपरमें राजा ययातिने प्रवेश किया व 
सर्वक्रेशनाइन अनामय ७१ सब आभरणों से भषित विमानों के 
मध्यमें एक स्व्वोपरि विमानपर बेठेहुये श्रीनारायणजी के दशेन 
रज़ाको हुये 








३२० पद्मपुराण भाषा भामिखण्ड हि 

चा० पीताम्बर ध्रतत जगके नाथा। श्रीवत्स इ.. महादयराते साथा॥ 
पैनतय छत वाहन नीके।परसे पर लक्ष्मीपति ठीके।॥ 
सब्बदेंव. छोकप परमेश्वर । सबकी गति स्वंग भुवनेश्वर ॥ 
परमानन्द रूप गुण सागर । मोज्नदानि शमखानि रमावर ॥ 
महापुण्य बेष्णबगण सेवित। सकल लोक पालकन निषेवित॥ 
दव डन्दयुत नुत गन्धव्वां। किन्नर चारणादि सुरसव्धां॥ 
अरु अप्सरा सहख् निषेवित। रमा निवास रमासों सेवित ॥ 
कैशहारि नारायण जी के। कीन प्रणाम मप अति ठीके 

निज दयिता युत बारहि बारा। कीन प्रणाम महीप उदारा॥ 
पुनि भूषेति संग बेष्णव जेते। गयेहते सब मानव तेते ॥ 
तबन सूप संग कीन श्रणामा। विनयविधान सहितअभिरामा 

दास्जज पह श्रणमत देखी। भक्तिसहित गतमान विशेखी॥ क्‍ 
तब श्रीहरि भूषति सों भाषा। न्प सनन्‍्तुष्ठ काह अभिलाषा (घ 
गहु वर सब दंहहु तोहीं। लखहु प्रसन्न महीपति मोहीं 
3 तन कद सन्‍्देह।यासों करिके कहत सनेह 
यह सनि भूपषति वचन उचारा। सनिय ऊपाल दयालु उदारा॥ 
| देने जा भयहु प्रसन्ना। मधुसूदन म्वहिं गनत प्रपन्ना॥ 

तो निज चरण दास्य अब दीजे। नाथ कृपाकरि अभय. करीजे॥ 
श्रीहरि बोले उपहु महापा। एय्मस्त लहु भक्ति संदीपा॥ 
महाराज अब मम पुर साहीं। बसहु सदा कछ संशय नाहीं॥. 
यह हरिवच सनि भप ययाती। अमुदित मन करि शीतछ छाती॥ 
विष्णुप्रसाद ॒पाय त्यहि लोका। घस्यहु तहां सब मौति अशोका ॥ 
नित्य विष्णु संग विहरत नीके। यथा तहां सब वंण्णव टठीके॥ 
उत्तम हरिपर विगत विबाधा। तह दायतायुत रुप सबसाधा ७२८३ 


इति श्रीपाहयथेमहापुराणेद्वितीयेसमिखएंडे भाषानुवादेवेनोपारुयाने पित 
.. तेयिंवण्नेययातिचरित्रेस्वगीरोहणंनामत्यशीतितमोद्ब्यायः ८३ 





पक्मपुराध भाषा भूमिखण्ड हि० । ३२१ 
मिल [कर $ 
क्‍ हे अध्याय ॥| 
दो० चौरासी अध्याय महँ पिता आदि शुरु सेव ॥ 
पिप्पल सुन्यो सुकस्म सों गयहु स्वर्ग जहूँ देव १ 
सुकम्माजी पिप्पलसे बोले कि दिव्य बहुत पुण्यदायक पुत्रों को 
तारनेवाऊा व पापनाशन यह चरित हमने तुमसे कहा १ जोकि यह 
ययातिजी का चरित लोकमें प्रसिद्ध हू व प्रत्यक्ष में दिखाई देताहे 
कि पिताकी भक्ति करने से पूरने तो राज्य पाया व अनुने द्ग्गति 
भोगी २ पिदतीर्त्थ के प्रभाव से व कोपसे जेसे हुये तैसे फिर कहते 
हैं यह चरित पुत्रोंकोी तारनेवाला पुण्य यश बढ़ानेवाला व घनधान्य 
देनेवाला है ३ यहु ओर अनु दोनां शापयुक्त भये परन्तु पिदतोर्त्य 
माठतीत्थकेतुल्य नहीं है क्योंकि माठतीत्य अधिक अभीछ फल देता 
हूं ४ क्योंकि पिता पुत्रको किसी न किसी इच्छाही के लिये वुलात 
है व्‌ माता जब कभी क्या बार २ पुत्र २ कट्टकर बुलाया करती हे 
उसके बुछानेपर जानेसे जो पुत्रको फल होताहे वह हमसे सनो ५ 
जब माताके बुलानेपर बड़े हर्षके साथ पत्र उसके समीप जाता है 
तो पहुँचतेही गंगास्नान का फल पाताहे ६ जो महायशस्वी माता 
पिताके पांव धोताहे वह उनके प्रसादसे सब तीर्थ के फल भोगताहे ७ 
जो देह चापता है वह अइवमेध के फल को प्राप्तहोताहै व जो पृत्र 
गरुजी को भोजन व वख्देता व्‌ स्नानकराता है ८ उसको एशथ्वी 
न करनेका फल मिलता है क्योंकि जेसे गंगाजी सब्बेतीत्थमयी 
, हैं ऐसेही माता सब्त॑तीर्त्थमयी है इसमें सन्देह नहीं है ९ व जेसे 
लोकमें बहुत पुण्यमय समुद्र हैं ऐसेही मुख्य पिताभी होतेहें क्योंकि 
सब ५३ पण्डितोंने यही कहा है १० व जो पृत्र माता वा पिताको 
दुःख देताहे वह रोरवनरकमें जाताहे इसमें सन्देह नहीं है ११ जो 
गहस्थपुत्र अपने ुद्ध माता पिताका पालन पोषण नहीं करता वह 
शहस्थपुत्र नरककी जाता और निश्चय कष्टकी पाताहै १२ व जो ढु- 
बुद्धि पापीपुरुष गुरुको ढुःख देताहे उसका निस्तार किसी भकारसे 














अंक पिया, है 


नहींहोता यह बात सब पुराण ब.कविठोंग कहते हूँ १३ सुकम्पांजी 
९ 
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बा हे श्र कक स्‍्ृ "कि तट न्छूक श 
पिप्पलसेबोले कि है विष्न! ऐसा जानकर माक्स मस्तककाय हम 
०. 6 की कील. हा + रूयक्णटाएुक्एक लक णु कपूर" कि कक ््‌ ट 2 ;ह शतक छू 
प्रतिदिन अपने पिता माठाकी पूजा कियाकरते हूँ १४ हमारे गुरु हम 
ब् कम शिकक 


की बुलाकर चाहे करने के योग्य कार्य करने को कहते हैं वा करने 

के अयोग्य कहते हैं परन्त हम बिना विचारेह्दी शक्तिसे तुरन्त उसको 
हैं १५ इसीसे हमकी यह गतिदायक परमज्ञान होगयाहें इन 

दोनों जनों के प्रसादसे इस संसारमें मत भविष्य व वत्तेमान तीनों . 
कालोके ठत्तान्त हम जानतेहें १६ गहस्थपुरुष मूमण्डल में कहीं स्थित _ 
होकर कछनी काय्प करते हैं पर हम यही बठे २जानजाते हैं मानों. 
सब हमारे आगेही होता हे है पिप्पल ! सो एथ्वीहीपर के उत्तान्त 
हम नहीं जानते किन्तु स्वर्ग्य में १७ सबसे नीचे नागलोग रहते हैँ. 
उनकी भी गति यहीं बेठे हुये हम जानते हैं इन्हीं दोनों जयों के 
प्रसाद से तीनों लोक हमरिवश में हैँ १८ इससे है विद्याधर श्रेष्ठ 
पिप्पछ | अब तम जाओ व भगवान को पजो ॥ 
चौ० इमिपिप्पलकह् अबहिप्रबोधा । विप्रसकम्मों बहुविधिशोधा॥ 
आज्ञा ले प्रणाम करि. फेरी। पिप्पल गयहु स्वग्ग नह देरी॥ 

हुरि सुकम्मी निजगुरु सेवा। करन लगे जिमि पूजत देवा॥ 
जिमि नित पजत रह्यों सदाही। तिमिपुनि करतमुदितमनमाहा ॥ 
 इमि पिठतीत्थ कहा तमपाहीं। करि विचार कछु संशय नाही॥ 

कहहुवेन अब काह बखानों । वाओ्छितवणहुनिजमनमानों ३ ९२१॥ 

.. इति श्रीपाष्येमहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्डे भाषानुवादेसातापि 
ततीयमाहास्म्यवर्शननाम चत्रशीतितमोध्यायः ८ ३ ॥ 


द्री० पश्माशीत्यध्याय महँ दिवोदास तनयाहु 
दिव्या देवीके भये इकइस बार विवाहु १ 
.. यह सुनकर राजाबेन ने श्रीविष्णभगवानजी से एूँछा कि है देव- 
देवेश भगवान ! तम्हारे प्रसादसे हमने भाग्यातीर्त्थ व उत्तम पितृ 
तीव्थंसना १ वहे हृषीकेद | बहुतपुण्यका देनेवाला माठ्तीत्थभी तुमने 


! अब प्रसन्नहोकर गरुतीत्थ हम से कहिये २ शक्षीमगवान्‌ जी 
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बाले कि हे राजन! सब पापहरनेवाला शिष्यों के गति का दायक 
उत्तम गरुतीत्य हम तमसे कहेंगे $ जो कि शिष्योके लिये परम 
जे बमरूए सनातन परतात्थ परजल्ञान द प्रत्यक्षफल देनेद जाई ७ 

राजेन्द्र! जिसके प्रसाद से इस लोकमें व परछोक में भी परमफल 
शिष्यलाग मोगते हैं परलोकमें सख व यहां कीर्ति पाते हैं ५ बहे 
राजेन्द्र | जिम महात्मा गरुके प्रसाद से शिव्य व्यक्ष में सच- 
राचर तीनोलोकदेखते हँ६ व हे नपननन्‍्दन ! सब ले|कोंका व्यवहार व्‌ 
आयार व विज्ञान शिष्य पाताहे व मोक्षको प्राप्त होदाह ७ जैसे सब 
लोक के प्रकाशक सर्थ्य हैं वेसेह्ी शिष्योका प्रकाशक व उत्तमगति 
गरु होताह ८ हे नपोत्तम | रातिसे बन्द्रमा स्यन्न प्रक्राशकरताह तेज 
से सब चराचर आंधिकार को साधताईड ९ व यहाँ सीतर मे दीएक 
प्रकाश करताहे व तेजसे सब अन्यकारको नाशझताहे १० अज्ञान 
तमोरूप से अत्यन्त घिहये शिष्यकों शिक्षा व ज्ञानके उपदेशों से 
सदागरु प्रकाशेत कश्ताहे ११ सब्य दिलम प्रकाश करते हैं द उन्द्र- 
मा राजिम सदा प्रकाशऋरते हैं व गहम दीपकसे रातियें प्रकाशहोता 
हुँ व्‌ सदेव अन्धकार नाशकहे १२ व रात्रि दिन व गहान्तरमें शिष्य 
के सदा प्रकाशक गरुलोग होते हैं व शिष्योंके सब अज्ञानान्वकार 
को दूरकरते हैं १३ इससे है महीपाल! शिष्यों का परमतीरत्थ गुरुह 
ऐसा जानकर शिष्यको चाहिये कि सदा पजनकरे १४ क्योंकि गरु 
परमप॒ण्यम्य होते हैं इससे शिष्य उनके त्रिविधकम्मसे प्रसन्कर 
क्योंकि गरुओं के प्रसन्न होने में फिर कछभी हेल्‍्लठेन नहीं होता हैं 
विप्र इसी अत्थ में महात्मा च्यवनजीका एक बहुत पराना इतहास 
सनाई देताहे जोकि सब पापोकी हरताई साग्गेबकुलमें एक मुनिया 
में सत्तम च्यवनजी हुये १५। १६ है उपोसम : उनका एक्सम्य 
बड़ी चिन्ता उत्पन्नहह कि हम महीतलपर कब इतनसम्पन्त होकर 
वेचरेंगे १७० इस चिन्तासे वे मनिश्रेष्ठ क्षानकी इच्छा किये दिन 
रात्रि चिन्तनाकरें इसप्रकार चिन्ताकरते २ उन महात्माकां मात 
हुई कि १८ अब हम अमीछ्ठ फल देनेवाली दीव्ययात्रा कर गह 
खेत आदि भागों पत्र घन सब छोड़कर १९ तीत्थ यात्रा के प्रसडू 


३२४ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। 
से एथ्वीपर विचरने लगे हे उप ! उन्होंने उलट पुलटकर कई बार 
गंगाजी की यात्राकी २० व ऐसेही उन मुनीइझवर ने नम्मेदा व 
सरस्वती नदीकी यात्रा लोम अनुलोम की रीति से की व गोदावरी 
आदि और सब महानदियों की यात्रा तथा समुद्रकी यात्राकी २१ 
व है नपोत्तम ! ऐसेही सब ओर पुण्यक्षेत्र व पुण्य तीस्थोंकी यात्रा 
की व पृण्य देवताओंकी म्त्तियों के इसी यात्राकेव्याजसे वे मुनि घृ- 
मते रहे २९ व सब उत्तम उत्तम तीर्त्थेकी यात्रा करडाली इससे 
उनका शरीर ऐसा निर्मल होगया कि सर्य के तेजके समान प्रकाशित 
होनेलगा २३ व व्यवनजी दीपघिसे प्रकाशितहो पविन्नात्मा होगये 
व्‌ उस कम्म से अतिदेदीप्यमान होगये घमते घमते फिर न्षेत्रों में 
उत्तम २४ नम्मंदा के दक्षिणतट॒पर अमर्कण्टक नाम स्थान पर 
पहुँचे जहां कि सब को गतिदायक महालिंगहे २४ वहां सिद्धिनाथ 
उन महेश्वरजीके नमस्कार पूजन व स्तुतिकर फिर ज्वालेइवर के 
दशन करके अमरेश्वरके दशन किये २६ फिर ब्रह्मेश कपिलेश व 
मार्केण्डेयेडवर के उत्तम दशन किये इस प्रकार यात्राकर ३>कारनाथ 
के मुख्यस्थान में आये २७ वहां शीतल व श्रमनाशिनी बटठक्षकी 
छाया में पहुँचे व म्ग॒वंश में उत्तम च्यवनजी सुखसे उस छाया में 
बेठे २८ व वहां उन्होंने पक्षियों का शब्द सना वह दिव्य भाषा व 
दिव्य ज्ञान से युक्कथा २९ वहां बहुत कालसे उस ढक्षपर एक शुक 
रहता था कुझ्ञल उसका नाम था व धमोत्मा था चार उसके पुत्र ये 
वे उसकी भाग्योभी थी ३० उसके चारपषृत्र अपने पिताके आनन्द 
करनेवाले थ हे राजेन्द्र | तुम्हारे आगे उन के नाम कहते हैं. ३१ 
ब्येष्ठका तो उज्ज्वल नाम था व दूसरे का समुज्ज्वल तीसरे का वि- 
ज्वलव चोथेकाकपिंजल ३ २हे महामते ! इस प्रकार कुज्अल के चार 
 पुत्रथ उस पुण्य शुकके बे सब पिता माताके भजनमें परायण थे ३३. 
व पत्व॑तों के ऊपर व हीपों में यथेष्ट सदा घूमा करते व जब भूख . 
प्यास लगती तो आप वहां से दिव्य फल खाते व अमतके समान 
स्वादुवाला जलपानकर आते ३४। ३५ व जो परम उत्तम दिव्य 
फल हंते बे अपनी माता ओर पिताके लिये देते उनमें भी जो अच्छे . 
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परिपक्ष व स्वाहुयक्क होते वेही आदरके अत्य माताको दूँढ २ कर 
लाते थे व जो अपनी माताके लिये लाते बड़ी मक्किभाव से लाते व 
उनको उनके, माता व पिता खाकर सन्तुष्ट होते तो उन अपने पुत्र 
के साथ बेठकर आनन्द से उस वटठक्षपर पढ़ते ३६। ३७व कंत ढ़ 
में रत होकर सबके सब विछसित होते व खेठ करते व जब सन्ध्या 

मय आला तो सब अपने पिता के पास आजाते थे ३८ व 
संबेरेजाकर दोपहर के समय अपने पिताके लिये यत्न से भोजन 
ठाते व सन्ध्यासमय में भी लाया करते सो उस दिन महूत्मा ब्राह्मण 
व्यवनजीने देखा ३९ तब सब पत्ती भी पिताके सुन्दर खोलखल में 
पाये व पुत्रोंने अपनी माता व पिता के चरणों में आकर प्रणाम 
किया ७० और भोजनके फल माता पिता के आगे घर सब पितासे 
बोले पिताने उत्तम पृत्रोंका मानकिया ४१ और माताये कृपाकर 
प्रीतिसंयक्त बचनों से मान किया तब पूत्र माता पिता के ठण्ढी 
 चखनों की हवा करते भये ४२ फिर दोनों पत्ियोंने पुत्रों का खोल- 
खल बनाया ओर दोनों ने अच्छे पृत्रोकी आशीवोद दिया ४३ तब 

३ हि 87५. कक. तो | हा 
पुत्रोंने अम्गत के समान पुष्ट आह्वार दिया तो दोनों पत्नियों ने प्रीति 
से मोजन किया ४४ ओर करोड़ तीर्थोंसे उत्पन्न निमेल जल पिया 
अपने स्थान में सुख से संतुष्ट मन होगये ४५ फिर सुन्द्र पांपना- 
शिनी कथा कहते मये श्रीविष्णुभगवान्‌ राजा वेनसे बोले कि तब 
. उनका पिता कुंजल अपने ज्येष्ठ पुत्र उन्ज्वल से बोला ४६ कि है 
पत्र ! आज तुम कहांगयेथे व वहां तुमने क्या अपूच्ब देखा व पुण्य- 

. कारी सना हे पत्र! वह हमसे कहो ४७ कुंजल नाम अपने पिताका 
. बचन सुनकर वह उज्ज्वल भक्तिसे कांधा भुँकाकर अपने पितासे 
बोझा 9८ और मस्तकसे प्रणामकरके मनोरम कथा कहनेलगा कि 
हे महाभाग ! में तो नित्य छत्तद्वीपको जायाकरताहूँ ४६ व बड़े उद्यम 
से वहां से आहार लेआता हूँ उस छत्तद्वीप में अनेक देशहैं ५०व 
बहुत से परत नदियां व वन तड़ागह ग्राम व पत्तन पुर नगर! [दि 
बहुतहेँ व सब स॒प्रजाओं से आनन्दयुक्कह १३ वसदासुखस सन्तुट 
हित लोग वहां बसते हैं सब दान पुण्य जप श्रद्धा भक्तिसे संयक्ष 
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रहते हैं ५२ उस छक्कद्वीप में सत्यधम्मंपरायण पण्यमति दिदोहा 
नाम बड़ामारी राजा हहता है उस राजाके एक अपत्यरत्न अत्यतप 
कन्या ५३ गुणरूपशीलसे अतिमछुलवती है उसका दिव्यादेवीनाम 
है वरूपमें आजकल उसके तुल्य सतऊपर कोई ख्री नहीं हे ५ ०उसको 
उसके पिताने एक समय देखा तो वह बनाय रूप व तारुण्यसे यक्क 
द्वीने स सन्दरसछुलवती होचकीथी ४५ उसको पतिके योग्य देख 
कर राजादिवोदासजीने विचारा कि अब तो यह विवाहके बनाये 
योग्यहुई यह कन्या हम किसको दें व बरभी जो कोई महात्मा होता 
उसीका देते सप्रकार चिन्तामें तप होकर उन शाजोसम ने 
रूप देशक राजामहात्मा चित्रतेनकी रुप.दिक में अपनी कन्या के 
समान द्खकर उनकी अपने यहां बलाया उन महात्माने अपनी 
कन्या बद्धिमान्‌ चित्रसेनकोदी एणप५८ परन्त है राजन | विवाहही _ 
के समय किसी कारणसे राजा चित्रसेन रतक होगये ५६ तब घरश्मो- 
_त्माराजा दिवोदासने बड़ी चिन्ताकी ब्राह्मणोंकी बुठाकर उनसे पँँछा 
६० कि इस हमारी कन्याके विवाहके समय में चित्रसेन स्वग के 
चलेगये तो अब इस कन्याका केसा कम्महोना चाहिये आपलोग 
हमस कह ६१ ब्राह्मण लांग बाले कि हे राजन | कन्याका विवाह _ 
तो बेदाबेधानसे होहीगयाव पति इसका झतक होगया है कब संग 
नहीं किया ६२ धम्मंशाखतर में तो यो दिखाई देताहे कि किसीमहामा- 
नसी व्यथा वा ब्याधि से यक्तहो वा विवाह करके तरन्त व्यागकरके 
पातेचलाजाय अथवा संन्यासी होजाय६ ३ घकेवलविवाहद्दीमरह आ 
हो तो वह कन्या विना विवाहिताही समझीजाती है इससेउसका फिर 
से विवाह करना च हिये जबतक वह रजस्वछा न हो तब तक उस 
को दूसरे पतिको देना चाहिये ६४ पिता फिर वेदविधि से उसका 
विवाहकर इसमे सन्देह नहीं है हे राजन ! धम्मशाखविशारदों मे 
एसा कहा हैं ६५ इससे इसका भी विवाह फिर से करदेना चाहिये 
बाह्मणीन यह राजासे कहा ब्राह्मणों ही प्रेरणासे धर्मात्मा दिवोदास 
ने ६६ कन्या के वियाहके लिये फिर उद्यम किया व दिव्यादेंवीक 
राजा ने फिरादेया ६७ उन महात्मा पुण्यकारी राजाका रूपसेन नाम 


हा 
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जा 
था जिनको फिर दिया जेसेही वित्रह् हुआ कि तुरन्त वह भी राजा 
खतक होगया ६८ जब से हादेवी दिव्यादिवी का वह मी पति झतक 
होगया तो तत्र राजाने अन्य तौसरे पतिक संग विवाह करदिया वह 
भी विवाह होतेही मरा यहांतक कि विवाह होतेहीहीते इक्कीस पति 
उस दिव्यादेवी के झतकहुये तब वह महाप्रतापी राजा दियोदास 
महादुःखी हुआ ६९।७० व अपने मन्त्रियोंकी बुलाकर उसने निश्चय 
किया सबका सम्मतहुआ कि अबकी स्वयेवर करके कन्या दीजाय 
इस बातकी विचारकर ७१ छक्षद्दीपके सब राजालोग इक्ट्ठे किये 
गये व उनसे कहागया कि धर्म में तत्पर तुमलोग स्वयंबर के लिये 
बुछायेगयेहो 9२ उसका रूप व गुण धुनकर रत्युके मेजेहये सब 
शजालोग आये व उस खीको देखकर परस्पर संग्राम करनेलगे कि 
जिस में सब मढ मारेगय एक भी न बचा ७३ इसप्रकार वहां के 
महात्मा क्षत्रियों का महानाश हुआ व दिव्यादेदी मारे दुःख से 
पीड़ित -होऋर वनमें जाकर ७४ शेदन करनेलगी यद्यपि बड़ी मन- 
स्विनी थी हे तात ! मेंने यह अपूर्ब्ब समाचार देखा है ७४ सो है 
तात | इसका कारण हमसे विस्तार सहित कहो ७६॥ 
दति श्रीपादस्पेमहापुराणेद्वितीयेमूमिखण्डेभाषानुवादेवेनो पारुयानैगुर 
+ तीर्देज्यवनोपाख्यानेपश्चाशीतितमोध्ययः ८५ 0 
छियासीवां अध्याय ॥ 
दो० छीयासी अध्याय महेँ दिव्यादिवी केर ॥ 
.. पूर्व जन्म ढत्तान्त जहँ कीन पापके ढेर १ 
तब कंजल बोला कि हे वत्स | उस दिव्याइवीका पृथ्त्र जन्मका 
कम्स हम कहते हैं जो २ पृ्बजन्म में उसने कियाहे कहतेहुये हम 
: से सुनो १ पापन'शिनी महापुण्य वाराणसी पुरी है उसमें महा प्राज्ञ 
सुवीरनाम एकपुरुष रहताथा २वहवेश्यक जाति में उत्पन्न बहुत घन 
धान्यसे युक्तथा उसकी मह्यमाग्यवती भाय्याका चित्रानाम था ३ वह 
कुऊके आचारको छोड़कर अन 'चारही करती थी अपने पति की तो 


द 


नहीं मानती व स्वच्छंददत्ति से बतेती थी ४ घर्म्म पुण्य से तो वि 
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दीन रहती व पापकर्म्म किया करती अपने पतिको नित्य बकती 
भकती व गालियां दिया करती व बात में कलह किया करती क्यों 
कि उसे कलह करना बहुतही प्रिय था ५ व नित्य परायेही शहमें 
रहाकरे व दिनराति परायेघरों में घ॒माकरे व प्राणियों में पराये अ- 
वगुण सदा ढूँढ़ाकरे व महादुष्टा थी ६ साध की निन्‍्दा सदा किया 
करे व सदा अच्छेलोगों को बहुत अकारण हँसाकरे इसके अना- 
चार बड़े २ पाप जानकर उस महात्मा सवीर ने निन्‍दा की ७ और 
उस दुष्टा व्यभिचारिणाका परित्याग करदिया एक अन्य वैशयकी 
कन्या के संग अपना दूसरा विवाह करलिया व उसके संग वह अ- 
पने सब कार्य्य करनेलगा ८ सदा धर्म्म आचार पुण्य दान अपनी 
लीके संग वह धर्म्मात्मा करनेलगा सवीर की निकाली हुई प्रचण्ड 
बह चित्रा अब और एश्यीपर जहां पावे भ्रमण कियाकरे ९ घमते 
घमतेर पापी दुष्ट पुरुषोंकी अत्यन्त संगति उससे हुई अब वह पा- 
पिनी उन लोगों की दूती बनकर १० साधुओं के घर भ्रष्ट करनेलगी 
पतित्रता ख्रियों को लोभमें डाउकर उन पापियों के पास पहुँचाया 
करे ११ ऐसे विश्यास के वचन उन बेचारी छलछिद्ररहित सीधी 
पतिब्रताओं के पास कह पातित्रत को भंग कराया करे साधुओं 
की परमभक्त स्त्रियों को भी ले ले कर और छोगों को सौंप दे १२ 
इसप्रकार उस महापाषिनी चित्राने सेकड़ों रह महात्माओं के भ्रष्ट 
करादिये व्‌ इसकेविशेष वह महादुष्टा सेकड़ों पति पुत्रों से विरोध 
कराती फिरे १३ व बहुतसे साधुओं के मन उनके समीप बारबार 
जाजा कर ऐसे बिगाड़े कि वे भी पाप करनेलगें ब ऐसी ऐसी लड़ा- 
इयां सज्जनों में भी पहुँचते २ वह दुष्टा करादे कि जिनका कुछ वारा- 

पार नहीं १४ इसप्रकार सेकड़ोंघर नष्ट भ्रष्ट करके व आप महामहा- 
अष्ट होकर वह दुराचारिणी मृतकहुई यमराज ने बहतसे दण्डदेकर 
उसको अच्छीरीति से सिखलाया १ ३ यहांतक कि जितने महाघोर 
रोखादि नरकथे सबों में क्रमसे एकमें से निकालकर दूसरे में डल- 
वाया व नानाप्रकार के दण्ड उस दुष्टा चित्राको उन्होंने दिये १ ६ 
सो कुछ आइचर्य्यकी बात नहीं है जो जैसा कर्म्म करताहे वह वैसा. 
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भोगताही है उसने सेकड़ों णह उज़ार्डाले उसी पपके अनुसार 
उसको दण्ड भी दिये १७ व जेसे उसने पएच्वजन्ध मे सकड़ीं मछे 
मानषोंके घर उजाड़े थे वेसेही दुःखकी भोगतीह १८ विवाह का 
समय प्रासहोने में माग्यहीन होने से पाते झत्यु का भांत हीजाता 


रे बा बज 


है १५ जैसे सेकड़ों घर उजाड़े तेलेहदी लकड़ी वर मरे इकोस 
विवाहहुये २० जो तमने हमसे दिव्यादेदीका दत्तान्त एूछाथा बह 
हमने तुमसे कहा बस यही उसके पृव्व॑जन्स का कम्त था जिस के 
कारण ऐसा हुआ २१ यह सुन उज्ज्वल शक फिर अपने पितासे 
बोला कि तमने पव्ब॑जन्मका कियाहुआ दिव्यादवाका इत्ताव्त हल 
से कहा हमने जाना कि उसने गहमंगनाम महाधार पाप किया २२ 
परन्तु अब यह बताइये कि छच्नहीप के महाराज दिवादासक! क्न्य 
किस पण्यसे महाकुलको प्राहतहुई २३ हैं तात . यह हमका बहू 
सन्देहहे इस से हमसे कहो ऐसी महापापिनी राजाकी कन्या केस 
हुईं २७ यह सुन कुंजल उसका पिता उससे बालक अब चित्राने 
जो पुण्यकियाथा वह भी सब तुमसे कहते हैं दे उम्ज्बल पुत्र | सुना 
जो पण्य परव्व॑जन्म में उसने किया था २५ घमते घूमते एक महा- 
प्राज्ञ कोई सिद्ध संन्‍्यासी वहां आगया था वह भंर्ख कचले भी क 
वख धारण नहीं किये था दण्ड कमण्डलुमात्र उसके पासथा २६वं 
एक लँगोटीमान्र धारणकिये हाथही उसके पात्रव व नझ्बइन्ञ एसा 
: ही था देवयोग से आते आते चित्रा घरके हारपर पहु वा २७ 
वह मोनीथा व सब बालपुँड़ाये रहता अपन आत्मा व दन्द्रियों के 
मलीमांति जीते था आहार को उसने जीतोलया था इससे निरा- 
_हारही था व सब वेदशा्तरों के निश्चय अत्थ को जानता था (८ 
 परन्त कहीं दूरसे आया था इससे बहुतहीं थकाया था व वा 
छगनेसे बहुत व्याकुल होगयाथा व है पुत्र : मरे शाप्म ह अप 
अतिखिद्यमान था इससे बहुतही प्यासा था ६५ चेत्राके हर्पर 
. आकर छाया में खड़ाहोगया उस विज्ञान भी देखा कि यह के! 
महात्मा है व बहुतही इस समय क्षमत्त पाड़त हू ३० इससे उस 
महात्माकी उस चित्राने बड़ी सवाका अपन हह से झट जठला 


। 
७5 
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उसके पर धोये व बठने के लिये उत्तम आसन 54 ३३ वे कहा 
कि है तात | इस कोमल आसनपर सुख से विशजिये व क्षया दूर. 
करने के लिये उत्तम अन्न मोजन कीजिये शे२ और अपनी इच्छा 
हि की 


ते परितुष्ठ शातल जल पीजिये ऐसा कहकर बेठाकर देवताओं के 
समान तिसको पजकर ३४६ अपने हाथों से उप्चके पैर ऐसे मींजे 
कि उसका सब मार्ग का श्षम जातारहा पर ओर उस के कहने से 
उस महात्मा न भाजन भी किया व जलपान भी किया ३७ इस 
अकार उसने तत्वात्थदृशा सिद्को सन्‍्तुष्ठ किया व सन्तद् होकर 
वह सवधम्मात्मा कुछ काऊु तक उसके यहां ठहरारहा ३५ व जब 
उसका इच्छा हुईं तब उठकर वह मद्ाायोगी चलागया उस महात्मा 
हाभाग सडक चलेजाने पर ३६ थोड़ेद्दी दिनो में अपने क 
वश स वह चित्रा मृतकहुई व धम्मेराज ने बड़े बड़े दण्डदेक् 
ढुःख उसे दिये ३७ व वह चित्रा बड़े बड़े ढुःख देन वाले बहुत से. 
सरका मे पड़ती रही व सहखयुगपर्यत हःख उसने भोगे ३८ भोग 
के अन्त में फिर उसने सनुष्य का जन्मयाया व जो कि पण्यवानोंमें 
अछ उस महा|सेड की पजा उससे पथ्वेजन्म ४ की ९ उल्ी 
3 बह यह फल हुआ कि पुण्यवान्‌ महाराजके घर में उत्पन्न हुई 
वे ज्ीत्रया के उत्तम कुलस महाराज दिवोदासजी की कन्याहुई ७५ 
वे दुव्यादवी एसा उसका श्रेष्ठ नाम हुआ उस ने हन्दृर अन्न व मीठा. 
. तर जल उस महात्मा को बड़ी प्रीति से दिया था 9७१ उसी दान 
की महाफलादय उस ने भोगा जोकि राजकमारीहो नाना प्रकार के. 
पदात्थ भजन किये मीठे अन्न व शीतरक जल सदा उसको खाते 
पीने की मिले ४२ व दिव्यभोग भोगती हुईं, अपने पिताके मन्दिर 
. मे विराजती रही व उसी सिडही के प्रसाद से राजकन्या मी हुइडछ३ 
व्‌ जो उसने गहमद्गरूप महापापकरम्म किया था उपके प्रभावसे वह है 
दज्यादवा सदा विधयाक दुःख भोगतीरही ४७ यह सब हमने दिव्या ._ 
. देवी का कियाहुआ कर्म्म तुमसे कहा और तमसे दय कहे जो पूँडनाहों 


ईछा सब हम तुमसे कहे ७४ तब उज्ज्वल अपने पितासे फिर बोला 
अब हमस यह काहेय किहसने उसको रोदन करतीहुई महाहुःख 
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से पीड़ित वनमें देखा हे सो अब वह बेचारी अकेली वनमेंरोतीहुई 
उस महादःख व शोक सन्तापसे केसे छूटेगी४६। ४८ विष्णुजी राजा 
बेससे कहनेझगे कि अपने पुत्रका उत्तम वचनसुन एकक्षशमात्र तक 
विचारांशकर महाबडिमान्‌ कंजठ फिर अपने पुत्रसे बोछा ९९ कि है 
सहामाग वत्स ! सनो हम सत्यहीसत्य कहते हूँ हम पापयोके 
पक्षीहये थे तब सब पृथ्बजन्म के ज्ञान हमको भलगये थे ५० कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहगयाया परन्तु इस दक्षक नीचे बेठेहुये इन महात्मा 
गवंशी च्यवनके प्रसंग से ५१ व नस्मेदा नदी के प्रसाद से और 
श्रीविष्ण महाराजके प्रसाद से हमको फिर ज्ञान ही आया! सादे 
स्थान निशुत होगया ५९ अब उत्तम मोज्ञमारग उपदेश को कहते 
हैं पाप से छुटकर बह ऐसी होगई जसे आग्त से साना हाजाता ह 
८५३ अग्नि के संगसे अपने रूपके समान शुद्ध हाजाताह ह महाश्राइ' 
मगवान के ध्यान से शीघ्रही तिस्त महात्मा के ५४ जपकरने व होम 
ओर ब्रत करने से पापियों के पाप नष्ट होजाते हैं व जेससहंक भय 
से सदा हाथी मदको छोड़देता है ५५ वसेही श्रीकृष्णभगवान के 
नामों के उच्चारण करने से पाप नष्ट होजाते हैं व जैसे गरुड़के तेज 
से बड़े विकराल नाग विषहीन होजाते हैं ५६ वेसेहा ब्ह्महत्यादक 
पाप चक्रपाणि के नामके उच्चारणसे नष्ठद्दीते हैं आर किसी उपायसे 
नहीं मिटते ५७ इससे यह वित्रा जब पुण्य औविष्युभावान नो के 
सो नाम जपेगी जोकि सब पापोके नाशकह सो भी जा चत्तह्ा सिथ॒र 
करके काम कोचसे रहित होकर ५८ व सब इन्दियां का सयभ कर द: 
अपने शरीश्को रक्षितकरके उनके ध्यानम प्रतिष्ठित हॉकर एकासृत 
हो व एकाशाच ५९ जब जपेगी तो उच्तका मुक्ति हाजाबगा[ 
आर परमज्ञान भाषहीगा इससे उसकी चाहय किविषप्णजी मे अपने 
चिसको बनाय लगादे व योगयछ हाकर विष्णुशतनाम जप ६० 
इतना सन फिर उज्ब्बल बोला के है तात | प्रथम हमसे इप सता 
पर्मझान कहो पीछे ध्यान ब्रत व पुण्य श्र विष्णशतनाम कहां ६१ 
ले बोला के परमज्ञान कहत हैं 'जस किसी ने नहीं। देखा इस से 
| मलवर्जित केबल मोक्ष सुनो ६२ सूतजी इसी-क़था को 


पद्मयराण भाषा भमिखण्ड हि ७ । ३३१ 
कण पक 














१३२३२ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड [हि 
शॉमकादिकों से कहने छगे कि हे महामते | जसे पवनरहित स्थ 
पर स्थित व वायु से दज्जित दीपक ; अच्छे प्रकार प्रज्दलित होकर 
सब अन्यकारत नछ करताहे ६३ ऐसेही सब दोषी से हीन आत्मा 
निराभ्रण होताहे व निराशहोकर निमल रहताहेँ वह आत्मा न किसी 
का शत्रहे न किसी का मित्र ६७ न शोक न हुवे न झोभ न सत्सर 
अकेला विषाद हों से सख ओर हुःखों से छुटजाताहे ६५ व सब 
विषयों से इन्हियों को वह आत्मा अलग करदेता है तब वह केवल 
ज्ञान होजाताहे व मोक्षकों प्राप्त करदेताह ६६ जेसे अग्निके कम्मेके 
प्रसक़से दीपक लेलकी तब अच्छेप्रकार जलाताहे जबकिह्दे राजेन्द्र ।| 
बत्ती के आ। +स्लड़ पवनसे रहित होताह ६७ व तमी तेलको 
जलाकर शरद कब्जऊको दीपक उगिलताहे तब हे महामते | दीपक 
आगे एक काली रेखा दिखाड देनेलगती है ६८ व अपने तेजसे वह 
न तेलकोीं अपने आप खींचती हे इसी प्रकार इस शरीश्डूप भिड्टीके 
दीपक में कम्मडी तेल होताहे उसेनी शरद करनाचाहिये ६६ अत्थोत्‌ 
कम्म विषयों को प्रत्यक्ष करके कज्जऊुख्प बनाकर दिखादेता हे 
ज्वल्तिह्ी निम्पल हीकर अपने आप प्रकाशित होने लगता 
वह शरीर छेशसंज्ञक क्रोध छोभादिक वायुरूषों से रहित 
हैं तब निश्चय व निररुटहहो तेज आप इस शरीर मे च-_ 
गताह 93 व अपनेड्दी स्थानपर टिकाहुआ अपने तेज से. 
की एसा ज्ञानी देखने लगता हे केवंछ ज्ञानरूप यह ह- 
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ते € वह दो प्रकार का हैं एक तो केबछ जझ्ञानरूप ज्ञाननत्र से दु- 
खाई देताहे ७३ उसे परमात्थेपरायण योगयक्त महात्मालोग निद्रा ._ 
शेहत सबका देखतह॒ये देखते हु ७४ जिस के हाथ पांव नहीं हूं पर _ 
सब आर जाता हुं स्थावर जगम सत्र त्रलोक्य को घहण करता है 
. उपनाक आर मुखस हीनहे पर संघता और खाता है जिसके कान _ 
नहीं हूँ पर सब सनता है सबका साक्षी संसार का पतिहे ७६ रूप 
_लंहे। हैं पर रूपम संबद्ध है पचवग के वशमे प्राप्त सबझाक का जो. 


 आण और चराचरों से पूजित है ७3 जिह्ना नहीं है पर सब कहता... 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड ह्वि० ३३३ 
है वेद शाखों के पीछे २ चलता है उस के त्वचा नहीं है पर स्पशी 
उस का सब कोई करसक्ता है ७- हे वह विरक्त पर सब में आन 
न्द्रूप होकर सद्दा टिका रहता है पर उसका कुछ आधार नहीं है 
कि जिसपर बह बंठताहों वह निजर ममत्वहीन न्‍्यायी सगण नि- 
म्मंल अजन्मा ५०९ अवश्य पर सबके बश्यात्मा सबक देनेवाला व 
सब जाननेवालाह उसका घाता इस संसारमें कोईमी नहीं क्योंकि 
वह व्यापक होने से सब्बंभय है ८० इस प्रकार जो उस परमात्मा 
महात्मा को सब्वेन्न देखताहे वह अमृते अमृतोपम परमस्थानको 
प्राततोताहे ८१ अब उस महात्मा परमात्माका दूसरा ध्यान कहते 
हैं जोकि मत्तोकार होने से साकारहे पर जितने साकार होते हैं 
सब आमययक्त निराकार होते हैं 2१ व जिसकी वासना से सत्र 
अत ब्रह्माण्ड वासितंह व इसीसे उसका वासदेव नामहे ८३ उस 
के शरीरका रंग व्षतेहये मेघके समान इयामहे व सय्य के तेज से 
भी अधिक प्रकाशित रहताहे बतब्भजी उसकी मात्तिहे ओर सब 
देवदेवों का भी इंइवरह ८४ उसके दल्षिण हस्त में सबणे व रह्नों से 
विभषित शंख रहताहे सय बिम्ब के समान आकारवाले चक्र ओर 
कमल स्थितंहँ ८५ व महाअसरों के नाश करनेवाली कामोदकी 
नाम गदा बाये हाथ में उसी महत्मा के विशजती है ८६ व अभि 
. सगन्धित महापत्र दूसरे दहिने हाथ में रहताह वे कमला के प्रिय 
. करनेवाले श्रीविष्णुभगवान्‌ सदा अपने आयुवां से शोनित हुआ 
..करतेहेँ ८७ गलेमे शेखके समान तीनरेखाहँ व उीकेसमान चढ़ा 
. उतारहें सख गोलहे व कमलपत्रके समान नेत्रहं इसप्रकार रत्नॉके 
समान चमकते हुये दांतों से इषीकरेशजी प्रकाशित होतेहें ८८ व 
उनके अधर विद्वमके समान अरुणहें हे पत्रक | श्रीपण्डरीकाचजी 
आअतिमनोहर किरीटसे-शोभित रहते हैं ८९ विशाल रूप व महाप्र- 
काशित व कोस्तममणि से केश जनाईन भगवान्‌ का रूप चमकता 
है ९० व सय्ये के तेजके समान प्रकाशित कुण्डल दोनों कानों मे 
धारण किये शोमित होते हैं व पण्य श्रीवत्म के चिह्से श्रीहारे सदा 
राजित होतेहें ९१ केयर कंकण गजमुक्ताआ के हार से शामित जी 


श१७ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड द्वि० | 
मुक्का नक्षत्रों के समान प्रकाशित होताहे उनसे युक्त दिव्य शरीरसे 
सदा शाभित होते हूं विजय आर जीतनवारों मे श्रेष्ञ ९२ श्रीगो- 
वन्दजा पीताम्बर को धारण कियेरहते हैं रत्नों से जटित मेदरियों 
से सब हाथांकी अंगुलियां शोमित होती हैं ९६ सब आयकों ₹ 
वे दिव्य आभरणोंसे श्रीहरि सम्पर्ण हैं | च् 
० वनतंवय आरूढ़ू मुरारों। लोक विकता जगदुपकार् 
त्रिभुवन नाह त्यहि उपमा योग । किमि पठतरे मढ़ यह लोग 
#मे अनन्य मनसों नर जोई। ध्यावतत पावत सब सख सो 
उटत सकल पापसो प्रानी। हरिपर जात ने छबा बखाती 
उह जगदाश ध्यान हम गावा। उमय भेद लत तम्हें सनावा 
अब सबपाप निवारणकारी। श्रीहरि बत मावत शनघ 
इ ते क्रापाधयमहापुराणदितीयेभ्षमिखण्डे भाषानवादे वेनो प 

भुरुताथवर्णनेषडशातितमोड्यायः ८६ ॥ _ 


सत्तासावा 


० सत्तासा अध्याय महँ शीहरिकर शतनाम ॥ 
ह सुस्तात्रविचित्र अरु सो सब भांति लछाम ३ 
कुजल अपन पुत्रत बोला कि अब श्रीहरिके सब बत कहते हैं. 
जिनसे श्रीहरिकी आराधना कीजाती है जया विजया जयम्ती जोकि. 
सबपापांका नाशता हू १त्रेस्एशा,वज्जली,तिलदण्धा अपरा अखण्डा 
आचारकन्या, मनारथा २ ये तो त्रतहुय व एकादशी के तो बढ़त से. 
गद ह वे अशुन्यशयनत्रत व जन्माष्ठमी ये दोनों महात्रतहें ३ इन 
हाउस्यकार त्रताक करनेस ब्रह्महत्यादिपाप प्राणियोंके नष्ट होजाते . 
ह हम यह सत्य र्‌ कहते हूं इसमें सन्देह नहीं है ७ कञ्लल बोला कि 
उन महत्ता श्ावण्णुजी का पापराशिया के नछ करनेवाला स्तोत्र 
अब तुमस कहते हूं हे पुत्र | उस स्तोन्नका विष्णशतनाम नामहे व ह 
सच सन॒ष्यका गातिदायकहे ५ उन कृष्णदेवका उत्तम शतनाम अब 
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पद्पुराण भाषा भामिखण्ड हि०। ३१४ 


भी बताते हूँ ७ विष्णुश तनानक ऋषद्यष ब्रह्मा विष्णु देवता अनुष्ठप 
उन्दड ८ सब कामनाकी सिद्धि के लिये सब पापों के नाशके अर्त्य 
ले विनियाग हू अस्यतिष्णो:शतनामस्तोन्नस्थ ब्रह्माऋषिविष्णदें 
वतानुष्टुप्छन्द्स्सव्वकामनासक्ख्यरथसब्बपापक्षयार्थ विनियोगः € 


दिख 


यहुंदपीकेश केशवम्भथुस॒दनम॥ सूदनंसव्यदेत्यानान्नारायणम 
नामयम्‌ १० जयन्तविजयंकृष्णमनन्तंवामनन्ततः ॥ किष्णंविशेश्व 
रसपप्यंविखाधारंसराचितम ११ अनघन्वघहन्तारन्नरसिंहं/श्रयःप्रि 
यम ॥ क्षीपति आँधर ओऔीद श्रीनिवासम्महोदयम्‌ १२ श्रीरामम्माघ 
वम्मोत्त छमरूपखनाइनय ॥ सब्बज्ञेसव्यवेत्तारंसब्वंदंसव्वेना य कम 





ज्ञूझानद्झाननाय ४ नअच्यतसबलबन्द्र> वक्रपाएम्परायर 





प्‌ ॥ युंगावारज्षगद्योनिम्त्रह्मरूपम्भहेखरम १५ म॒कन्दन्तेसवेकृण्ठ 
कहुपअगत्यतिम्‌ ॥ वासदेवम्महात्मानम्त्रह्मण्यम्ब्राह्मएप्रियश १६ 
गोपियज्लेहितंयर्शञ बज्ञाइंयज्ञव्दनम ॥ यज्ञस्पापिसभोक्तारं वेदवे 
दाह्पारगद्‌ १७ वदझंवेदरूपन्तं विद्यावासंसुरखरम ॥ अव्यक्तन्त 


स्महाहसंशहूपाएणिम्परातनम्‌ १८ परुषम्पष्कराक्षन्त वाराहन्घर 

| अचुककामपाऊुंच व्यासंव्याल्म्महेखरम्‌ १९ सब्बंसो 
ख्यम्महाताख्यम्मोक्षेचपरमेइ्वरमस्‌ ॥ योगरुूपम्पहान्ञानंयोंगिनां 
गतेंदश्पियण २० मरारलोकपालंतं पद्महस्तंगदाधरम ॥ गहा 


वातसब्ववासम्पण्यवासम्महामजम्‌ २१ ठन्‍्दानाथबृहत्कायें पावन 
पापनाशनथ ॥ गापीना्धंगोपसखंगोपालंगोगणाश्रयमस्त २२ परा 
त्मानपराधीशकपेलेकायमानपस ॥ नमामातश्वरानत्यसनावाक्ाय 
कममिः २३ मस जिविजूयलित्यन्ञारायशणमनामयम कक 
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. २३ इस शतनाम स्तोतन्रसे जा कोई पण्यकत्तों श्रीविष्ण नीकी स्थिर 


. मनसे स्तुतिकरताह वह सब लोक छोड़कर पण्यसे पविन्रहोकर श्रीम- 
घुसूदनजाक ठोकको जाताहे २४ यह नामोंका सकड़ा महापण्य व _ 
सब पापाका शाधक हैं जो कोई अनन्यमनसे व ध्यानलगाकर इसे 
. जपता हैं २५ वह पृण्यात्मा नर नित्य गड्ास्नान का फल पाता है 
इससे सुस्थिरहोी एकाग्रमन से इसे जपे २६ जो मनष्य इन्द्रियों की 
. आपने वशमें करके नियम में स्थितहोकर इस स्तोत्र को तीनों का-. 
. छोमे जपता है उसको अश्वमेघ यज्ञका फलहोता है इसमें कछ स- 
न्देह नहीं है ९७ व जो कोई एकादर्शाका ब्रत रहकर श्रीमाधवजी _ 
के आग इस स्तीत्र को पढ्ताहुआ जागरण करता हैँ तिसके पुण्य 


असकमयकरका किवयनइओ 
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पद्मपुशण मषा भममिखण्ड हि । 
से कहो प्रथम तो अशच्यशयन नाम ततराजका विधान उससे कहे 
३ फिर महाज्ञान ध्यानादि भी कहना जिस से उप महायशस्विनी 
शजकन्या का उद्धार हो तुमने एछा व हमने एण्पद पापनाशन बत 
कहा ७ अब हे महानाग | जाबी २ इतना कहकर वह चप होरहा 
श्रीविष्ण भगवान शजा वेनसे बो् कि जब उज्ज्बलके पिता कंजऊ 
नें ऐसा उससे कहा ५ तो वह महामति घम्मात्मा अपने पिता मा- 
तके चरण! के प्रणाम करके हे राजनू | वह उज्ज्वल तरन्त छक्षद्धीप 
| गया ६ व फिर नाना घांत आओ से समाक॒लठ सब ओर कल्याणका- 
रक उस पजय्वंतपर गया जो कि नानारज्मय ऊंचे शिखरों से शोमित 
होरहाथा 9 व हृचप नानाप्रकार के उज्ज्वल जऊसे सम्प्ण करनोंके 
प्रवाहासे उपशोभित होता था व उस पथ्यतोत्तम पर स्वच्छ जलवाली 
बढ़ी २ बहुतसी नदियां विद्यमान थीं ८ व किन्नर गन्धव्य वहां 
संस्वर रागा से गानकरते अप्पराओं से समाकीर्ण व देवसमहा से 
आकोण था ६ सिद्ध चारणों से संयक्त व सनिदुन्दों से उपशोमित था 
व नानाप्रकार के प.क्षयाके नादोंसे सब्बन्न परिनादित था १० ऐसे 
पव्वत पर लघ॒पराक्रमी उज्ज्वल पहुँचकर देखा तो उस पव्वेतपर 
बड़े सुस्वर से वह राजकन्या रोदन कररहीधी ११ व बार २ रोदन 
. करतीहुईं उससे वह यह वचन बोला कि हे कल्याणि | तुम कॉनहो 
वे इस समय कया रोदन करताहा १२ है महामागे | तम किसके 
आश्चितही व तुम्हारा किसने अभिय कियाहे हमसे अपने ढुःखका . 
सब कारण अभी कही १३ तब दिव्यादेदी बोली कि हे महाभाग ! 
इस समय मे हमारेकम्म! का विपाक हू विधवा होकर ढःखसे यहां. 
स्थितहू १४ है महाभाग! आप कान हैं कृपाकरके हमारे ऊगर आप 
डित है पक्षीका रुपचारे उत्सवसमेत कहतेहो १८ इसप्रकार रा- 
जकन्याका कहाहुआ सब सनकर बहु उज्छ (बोला कि है महा- 
.. भागे हमपक्षी हैं तुम्हारे ऊपर कृषासे पीड़ि ड तह 
 रुपधार न हम सिद्ध न झानी हैं प्रड़े ऊँचे 
हुई सुनकर व देखकर १७ अब तम 
का कारण हमसे कहो तब उसने अपने 


2८ 


कर 
श्न 





हे 


पद्मपुराण भाषा भूम्िखण्ड हि । रे 
स॒ताये १८ जिपप्रकार ठुःख देनेवाले सये यथासंरूप सब कह सुनाय॑ 
तो संक्षेपरीतिसि सनकर उस महात्म न१९ उसदुखित राज 
कन्या से कहा कि जैसे विवाहईीके समय तम्हारे बहुब्बत पाते छतक 
होगये हैँ २० व तुम्हारे स्वयंवरके निर्मित बहुतसे क्षत्रिय नष्ट हुय 
€ यह सब तम्हारा चष्टित मने पिताले कहा हैं २१ दकयाक हैं सुला- 
चने | यह तम्हार अन्य जन्म का किया हुआ पापहे हमारे पिताने 
बड़ी कृपासे हम से सब कहा है २२ उसी दोषस संपुष्ट तुमने ये 
सब ठुःख मोगेह यह सब कारण पिता ने कहा है २३ पृण्य जन्मक 
कियेहये कम्मोका फल तम भमोगती हो जब उज्ज्दलने एसा कहा ती 
सनकर वह राजकन्या दिव्यादेवी २४ उस महात्मा पक्षी उज्ज्वलस 
फिर बोटी कि अब में आपके प्रणाम करतीहें मुझ दीन के ऊपर 
आप कृपाकरें २५ अब मेरे पृठ्व जन्मके पापका निष्छात आपकह 
व कृपाकरें व उसका जो कुछ पण्यक्वारी हमारे पापा का शुद्ध करने 
वाला प्रायश्चिचहो सोभी आप बताबे २६ जिससे पापी से में झुद्ध 
होजाऊं व पण्यरुप होकर शुद्धलोक को चलीजाऊ हैँ महाभाग : 
इन भेरे पापाका प्रायश्चित्त दया करके सुकसे कह २७ तब उज्ज्वल 
नाम पत्ती बोला कि हे महाभागे | तम्हारे अत्थ तो हमने अपन पता 
से पँठा था इससे हमारे पिताने बहुतही उत्तम ज्ायाश्चत दतायाह 
२८ है महाभागे ! सब पातकों के शोधघक उसकी तुम करा श्रम 
हृपीकेश मगवानका ध्यानकरों फिर उनका शतनामस्तत्रि जप २९ 
फिर नित्यही ज्ञानमें पर होकर उनके उत्तम व्रतकरा पापत्ताशन 
पुण्यदायक अगून्यशयन ब्रत करी ३० यह पममात्ा उनचल न 
महात्मा श्रीविष्णु का सब ज्ञानप्रकाशक महाज्ञान ध्यान बत स्तात 
उस राजकमारी से कहा ३१ विष्णुजी राजावन से बॉल क उससे 
सबको अच्छे प्रकार ग्रहण करके उसी निज्जन वेनम संत इल्हा तन 
उत्त होकर वह तप करने लगी ३२ प्रथम आहारकों जात कर नर 
धार होकर उसने अशुन्यशयन नाम बता कया सके करन म का | 
क्रोध से विहीनहुई व सब संयम अपनी इन्द्रियोर्के करालय है डे हूँ 
महाराज|इब्वियांके महामोहकी तो उसने दूरकरादयाजत्र चादादद 
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शत (४ 

के आगे ३६ हाथ जोड़ चर थर कांपतीदुड एक चरणक बल खड़ा 

होकर प्रणाम करती हुई गड़द बचना से मधुलतृदनजी से बोली कि 
७ है महाराज | आपके दिव्य तेजसे में यहां [स्थित नहा हीसक्ता 

इससे आप दिव्य रूप हये कौन हैं कृपाव र हमारे आगे ३८ प्रसन्न 





होकर कहो यहां आपका क्या का थ्य हे महामते | सब प्रसन्न हीकर 
कहो ३९ है जगन्नाथ | सो भी आप के रूप व नामकी तो मंजानती 
नहीं इंगितों से व तेजसे जानतीहू कि आप देवह क्या आप ब्रह्माहे 
वा विष्णमगवानूहं वा शह्ण्जी हूं ऐसा कहकर प्रणाम करके एथ्यी 
पर दुण्डवत्‌ पड़गई ००१७१ तब प्रणाम करती हुई उस राजकन्या 
से श्रीजगन्नाथजी बोले कि हे शोभने | तीनादेवीम कुछ अन्तर नह। 
दिखाई देता४ २जिसने ब्रह्माकी प जाकी वा दराक्रकी पु जाकी उसस 

नित्य पजित होजाते हैं इसमें विचारणा करनेकी जावश्यकता नहीं 


है ०१ ये दोनों देव हमसे भिन्न नहीं हैं नित्यही तीनोंरूपबालाहूँ 
व जिन्‍्हों ने हमारी पूजाकी उनसे वे दोनों भी पजित होजाते हूँ ४४ 


९ 
कि पी ५८ 


हम द्पीकेशदेवंह तेरे ऊपर कृपा करनेको आयेहें इस पुण्यस्तोत्रसे 
व इस ब्रतसे व तेरे नियम से हम बहुत प्रसन्नहये ७५ क्योंकि इन 
के करने से त अब निष्पाप होगई इससे हे शोमने | जो चह हमसे 
.. वर मांगले दिव्यादेवी बोली कि हे दृ्षीकेश | हे कृष्णदेव | जयही है 
.. छेशापहारक | ७६ आपके चरणारविन्द्‌ युगलके प्रणाम कश्तीहे है 

. सरश्वर | मेरा उद्धारकरों हे चक्रपाणे ! जो मुझको वर दियाचाहते 


हां ता मर ऊपर अखंबह्ठावां ४9 व अपने दुनां चरणकपमलकी 


..._ भक्ति मुझको दीजिये हे पापरहित | व हे जगन्नाथ | सुझको रोगर- 


. हित मोक्षका मार्ग्ग दिखावो ७८ व है वेकण्ठ ! हे जनाईन ! यदि 


सन्तुष्ट हुये हो तो दासभाव दीजिये भगवान्‌ बोले के है महा- 





पद्मयपराण भाषा भमिखण्ड छ्ि०। ३७०१ 


श्र 


भागे | ऐसाहीहो ते सब पापों से छठ्गई इससे योगियों की सदेव 
टुल्लम परम वेष्णवलोककी अभी हमारे प्रसादलसे चललीजा४६। ५० 
जब महात्मा माधवजीने ऐसा वचन कहा तो दिव्यादेवी दिव्यहोगई 
व सूर्य के तेजके समान प्रकाशित होनेठगी ५१ व सब मनष्योंके 
देखतेही देखते सब आभरणों से भूषित होकर दिव्य माला पहिने 
व दिव्यहार धारणकिये ४२ दाह प्रलयसे वर्ज्डित बष्णवलोकको 
चलागइ 
चो० प॒नि उज्ज्वरुपक्षी एहआवा। सघाचार निज पितहि सुनावा ॥ 
सो सनि केजलभयहुसुखारी। हषितह्वेहरिनाम पुकारी १२३४९ 


इति श्रीपाग्येमहापुराणेद्वितीयेश्षमिखफ्डभाषानुवादेवनापाख्यान 
गरुतीधेंच्यवनच रित्रेष्शशी तितमो5षष्यायः ८८ ॥ 


दो ० नावासीयें महँ कह्यो चारिहृस दुइ व्याव। 
रियवति यकर्सेग हसे तरीं न वे अपराध १ 


कु 


विष्णजी राजावेन से बोले कि इसके पीछे कुजल अपने पुत्र 
समज्ज्वलसे बोला कि है पत्र ! अब कहो तुमने कहा क्या अपुब्य 


कप हर 


देखाहे १ वह हमसे प्रीतिपृव्वक कहो हमारे इस समय सुननको इ- 
पत्रको पेसी आज्ञादी ओर आप चप 





च्छाहे जब कुजल ने अपने पु 

. होरहा तो वह २ विनय से शिर भुँकाकर अपने पितास बोला कि 
देवढन्दों स यक्त यह जो हिमवान्‌ पव्वत्नठ्े हैं बे है परताजा | 
में अपने वआपके आहारके लिये उसी पर जाताटू व वहां वह का- 
तक देखताहँ जोकि अन्यत्र कभी देखा न भुनाथा ४ उसपर एक 
स्थानहे जो अनेक ऋषिगणों से व अप्सराआसे शानतह व बहुत 
कोतकों की शोभा से यक्त व नाना मांगल्य पदात्था से युक्त हूं ५ 
व बहुत पण्यफछों से युक्ष व नानाप्रकारके वर्नात शोभित हताह व 
अनेक कोतर्कों से निरन्तर परिभासित रहताह मनका मोहुनकत्ता है 
६ है तात | वहां एक अपूर्द्य मानससर हमने देखा उसमे बहुत से 


हँस क्रोड़ा [कया करत ह प्र एक दिन एक एसा हस आया > वह 





३४२ पद्मपराण भाषा सामेखण्ड हि ० । 
कृष्णरंगकाहे व उसी प्रकारके फिर तीन आर भी हस वहां आगये 
बस वे चार तो नीले रंगके हैं अन्य सब इवेतरंग के हेस जसे कि 
होते हैं वेसेहें फिर रोद्राकार अतिमयकररूपिएणी ८।६ करालदंशावाली 
चारखियां कि जिनके शिर के बाल ऊपरको उठे थे व अतिभया- 
नक लगते थे वहां आईं ये उस मानससर में पीछे की आईं १० 
फिर जो कृष्णरंग के हँसथे उनन्‍्हों ने मानससर में स्नान किया व्‌ _ 
उनमे की तीन स्त्रियों ने भी समान किया व ओर सब हंसोां ने मा- 
नसमें स्नान न किया ११ तब वे ख्रियां उनको हँसीं जिनने कि सन 
नहीं किया था व हँसनेके समय उन्होंने बड़े दारुण दांत निकालेथे 
तब उस सरसे एक बड़े शरीरका हँस निकला १२ पीछे से तोन आर 
निकले उनको देख परस्पर विवाद करतेहुये अन्य हूस वहांसे आकाश 
माग्ग होकर उड़े १३ वउन्‍्हीं के संग वे महाभयंकरी ख्लरियां सी उड़ी 
व जाकर सब पक्षी तो विध्याचल के एक पण्यकारी शिखरपरके एक 
ठक्षकी छाया में १४ बंठे क्योकि वे बेचारे दारुणढुःखों से जलहुये थे 
उनलोगों के देखतेही देखते वहां पर एक मिन्न आनपहुँचा १४ वह 
मगों को पीड़ा देकर हाथमें घन्‍न्वा बाण लिये आकर सखसे शिला 
तल पर बेठगया १६ पीछे से अन्न व जललेकर उसकी भिछी वहां 
आई व अपने पतिको देखनेलगी पर पव्व के लक्षण उसके जाते 
रहे थे १७ इससे उसने समझा कि यह मरा पति नहीं है इसलि 
दूसरी ओर देखनेलगी व उसका पति तेजस्वी होंगया था यह [वकाकि _ 
जसे सय्ये आकाश मे शोमितहोंते हैं बसेही वह शोमित होनेलगा 
था १८ उसको अन्य पुरुष जानकर वहां से चलखड़ीहुईं तब व्याधा 
बाला कि हे प्रिये | यहां आ त हमको क्यों नहीं देखती है १९ अरे हम 
तो क्या सेपीड़ित तमकोाही देखरहे हैं उसका वचन सन वह उसकी 
व्याधी शीग्प्रही लोर्टी २० व अपने पति के पास पहुंचकर बहुत वि 
स्मित हुई कि यह महातेजस्वी कोन परुषहे क्या कोई देव तो नहीं. 
- है जो मुझको ब॒लाता है २१ यह विचारकर वह व्याधी प्रकाशयक्क 
.. तेजवाले अपने पति उस भिछलसे बोली कि हे वीर | यहां तमने क्या 
कियाहे वतमदिव्य लक्षण परुष कीन हो २५ सतजी शीनकादिका 


हु हक ' 


... पद्मपुराण भाषा सूमिखण्ड छवि । ३४३ 
बोले किजब व्याथी ने ऐसा कहा तो वह व्याधा अपनी प्रिया व्याधी 
बोला कि हे कान्‍्ते! हम तुम्हारे वक्कभहँ व तुम हमारी प्रियाही २३ 


विलप 


दया हमका नहां पाहचानता कं शंका हुश्ह अर हम कथा 
से पीड़ित होनेसे जल आर अन्नकी राह देखरहे हैं २० व्याधी बोली 
के राक्षस के समान काले वर्ण का लाल लाल नेत्रवाला काले वस्च 
पहिने सब प्राणियोंको भय करनेवाला हमारा पति तो ऐसाथा २५ 
आप कोन हैं जो दिव्य देह धारण कियेहये हैं पर हम मिल्ठी को 
प्रेया कहकर बलाते हैं यह हमको संशय उत्पन्नहआ है इससे ह 
मारे आगे सत्य २ कहो २६ तब वह व्याधा बोला कि हमारा यह 
कलहे व यह नाम यह ग्राम ऐसी २ हम कीड़ा करते हैँ व ये २ह 
मारे चिहृह व पुत्र पुत्रीहें जब सब बातें उसने अपनी ख्री के आगे 
कहीं तो उसको विश्वासहुआ २७ तब वह व्याथी ह्षितमन हो अ- 
पने पतिसे बोली कि तम्हारा शरीर ऐसा कंसे होगया कि अब तो 
तम उजलछे बख घारण कियेहो २८कहिये यह केसे हु आ इस विषयमे 
हमको बड़ा आशइचय्ये हूं तब पूछती हुई अपनी प्राणाप्रेया से वह 
व्याघा बोला कि २९ सतजी शोनकादिकासे कहते हैं के है प्रये 
यद्यपि हम झगों के मारनेवाले व्याथा हैं सो तो तुम जानतीहाही 
पर इसका ढठत्तांत कहते हैँ सनो नम्मंदा नदीके उत्तर किलार पर 
एक संगमहै ३० सो हम घामसे बहुत व्याकुल होकर वहां गये 
३१ उस संगम में स्नान किया व जलपान किया व अच्छे प्रकार 
वहां बेठे उठे फिर वहांसे चले आये तबसे हमारा शरोर इसशभ्रकार 
का तेजस्वी होगयाहे ३२९ व तभीसे ये आर भी शह्नवंख्र हमारेप 
 आगये हैं व यह वही नीलका रगाहुआ चोलन है उसमे स्नान क- 
रतेही उजखा होगया हे व इसीसे प्रथम के सब छक्ञण वद्ल ज| 
से कछ ओर स्थानसे तमने हमको चीन्ह नहीं पाया ३३ तत्र वह 
व्याधी अपने पतिको लक्षित कर पण्यका संभव जानकर अपने भत्ता 
से बोली कि वह संगम हम को मी दिखाबो ३४ तो हमभा भोज- 
न व पीने के पदात्थ पीछेसे तमको दंगी जब व्याधा से उसका ।अ- 


कप 
# ५ ४ 


याने ऐसा कहा तो वह अतिवेगसे चला ३५ व जाकर अपनी प्राण- 


कट 28० ८6]/ 


३७५७ पद्मपशाण भाषा भमिखण्ड हिं० । 

प्रिया को वह पापनाशकत्तो संगम देखादिया व॑ उसीक पछ २ वे 
जो कालेरंग के हेस वहां आकर बंठेथे वे भी उस नम्मदाऊ संगम 
परको उडे चले गये व उन सबों के देखतेद्दी देखत आर मेरे देखते . 
हये३६।३७प्रथम उसके पतिने स्नान किया फिर उसव्याधीन स्नान 

किया स्नान करतेही दोनों दिव्य कान्ति समेत दिव्य देहघार ८ 

दिव्य वस्र अनुलेपन धारण कियेहुयेहो गये दिव्यमाला आर वखधारे 
दिव्य चन्दन अरगजादि लगाये ३० व दोना बेष्णव विमान पर 


! ब अिििकिक, 


चहके सनियों व गन्धव्यो से पुजितहों वेष्णवझोककी चले गये व 
_बहांके रहने वाले वेष्णव छोग उन दोनों की पजा करते भये ४० 
व और दोनों खी परुष महात्माओं की स्तुति की आर स्वगमा् स 
चले गये ओर पढ्षी शब्द करते भये यह हमने दखा ४१ व जा व 
चाशे का्ठेपक्षी उनके पीछे गयेये उनकी ऐसी दशा देख उन्हीनेभी 
उसमें समान किया उनकेमी दिव्य देह होगये क्योंकि वह तीत्थ पा- 
पनाशक तो थाही इससे दिव्यदेह घारण किये से जल पीकर बाहर 
नकलछे ७२७३ फिर जो चार वे कालरगका। महाविकरालरूपबाली 
ल्लियांथी उन्‍्होंनिनी वहां जाकर उसी संगममें स्नान किया परन्तु व 
ख्तियां स्नानमात्रही से उसी समय मरीं बड़ी दूरतक उन के रद 
शब्द सनाई देताथा वे यमलोकका गई है तांत . यह भी चरित 
. हमने वहांदेखा तब बहाँसे वे हस उड़े व अपने स्थानकी चलेगये. 
. ७०४४८ है तात | यह हमने भत्यक्ष देखा सो आपसे कहा सो वे काले 
पखनों की बड़ी देहवाली घातराएट वे खियां कानथा ४६ है तात । 
पसन्नता से उनके दांत हमसे कहां व जा मानससरक भीतर स 
पे काठेकोवों के रेगके हेस निकले थे वे कान हूँ व फिर उनका कीच 
. दशा हुई होगी हमसे कही वे प्रथम ऋृष्णताकों केस भीतत हये व 
फिर उस संगम समान करने से शुद्ध केसे होगये ७७।॥ ४८ वे दे 
ख्ियां स्नान करतेही झतक हीोगई 
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... चौ० यह मम्त हृदय घोरसन्देहा। मयहु तात जो भाष्यहु हा! 
ज्ञानविचक्षण हो तुम ताता। यातों नाशहु याहि श्रभाता ) 


ज॥। 





ही प्रसन्न मंत्र ऊपर जाहू। करपु 





तात अब हछृपा सह 


पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ० । ३७५ 
मिनिजजनकहिकह्मोसमज्ज्वऊ । पुनिकीन्दोविरामगतसवद्धल ३६४१ ॥ 


इति श्रीपाझ्ेमहापुराणेद्वितीयेमृमिखण्डे भाषानु वादे वेनो पा रूपाने 
गे हैँ ् &* ६. ०५ 8. का 
गुस्तीथवर्णनेच्यवनचरित्रेषकोननवतितसो&ब्यायः ८९ ॥ 


िल 
नब्ब अध्याय || 
दो नब्बे के महँ इन्द्रसव तीथन का बुठाय। 
पापनाशकी शक्ति तिन पँँछी है यह गाय १ 

सतजी शौनकादिकों से बोले कि इसपुकार सब अपने पृत्र समु- 
ज्ज्वल के वचन सन धम्मात्मा वह कश्जलल अपने सुत से बोला कि 
१ हैं तात ! स्थिर्मन करके सनो हम पापनाशन सब सन्देह विध्वे- 
स करनेवाला चरित्र कहते हैं २ वह इन्द्रडोक का ठत्तान्त है जहां 
के समाचार प्रायः कोतक्यक्तही होते ह. एकसमय उन महात्मा 
इन्द्रदेवकी सभा में ३ नारद्मनिसत्तम सहखाकदेव पुरन्दर के दे- 
खने की इच्छा से अकस्मात्‌ आगये सय्य के तेज के समान प्रका- 
शित उन मनिसत्तम को आयेहये ४ देखऋर इन्द्र बड़ेहपे से अप- 
ने आसन परसे उठकर उनको अध्य पाय दिये ५ व फिर दोनहाथ 
जोड़कर प्रणाम किया व पुण्यकारी कोमल आमनमें उन दिजीत्तम 
को बेठाकर ६ अतिप्रणतहो परमश्रद्धा से उनसे पूछा कि इससमय 
आपका आगमन कहां से हुआ व उसका जो कारशहाँ इससमय 
हम से कहें ७ जब देवराज ने ऐसा कहा तो महामुनि नारदर्जी उन 
से बोले कि इससमय एथ्वी परसे आपके देखने की इच्छासे यहां 
आये हैं ८ वहां पर नाना २ देशों में नानाभ्रकारक पुएयताथोा मे 
अ्रद्यासे स्मानक्रिया व देवताओं पितरोंका तप्पण किया आर अनेक 
तीर्थ देखे ९ जो तमने पँछा सब हमने अपने आगमन की द्त्तास्त 
कहा तब इन्द्र बोले कि है महामुने | आपने तो अनेक पुण्यक्षत्र 
व तीर्थ देखे हैं १० भला ऐसा भी कोई तीर्थ व सुपुण्य क्षेत्र दखाह 
कि जिसमे स्नान करने से ब्राह्मणका मारनवाला ब्रह्महत्यास हूं 
जाय व मदिरा पान करनेवाला पापसे ढटे व गऊ का मारनवाड। 
सबर्ण का चोर उस पापसे छटे ११ व है महाभाग ! स्वामी के साथ 


...वेणा, भद्रवेणा, सुपदूमिनी २७ नाहली,समरी, दूसरी 


३७६ पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड हि ० । 
हु करने वाऊा व लीवध करनेवाला कसे सखीहो नारदजी बोले 
कि हे सरखर | गयादिक जितने तीत्थ एथ्बी पर हैँ १२ उनकी वि- 


2 


शेषता हम पाप नाशनेकी नहीं जानते हमारे जान तो सच पण्यहें व 
सब दिव्यहूँ व सब पापाके नाझनेके कारण समान १३ ह परन्दर ! 
हम तो सब तीत्थों को ऐसाही जानते हैं अविशेष व विशेष इसस- 
मयहमनहीं जानते हैं १७ अबतम उन तीरथको गतिकादाता विशक्षस 
जेसे बने करलो इसप्रकार महात्मा नारदजी के वचन सनक? । १५ 
इन्द्रने एथ्वी परके सब तीर्व्थों को स्वग्गे को बलाया जितने तीत्थ 
मतल परथे सबके सब मत्तिधारण करके इन्द्रकी आज्ञा से तसन्‍्त 
वहां पहुँचे १६ व सब हाथ जोड़े व भषण वखादि दिव्य घारण 
किये तेजले यक्त मलियों को घारणकिय १७ कोई तीर्थ ख्री का 
स्वरूप घारणकिये व कोई परुषका स्वरूप बनाये सवर्ण व चन्दन 
के समान प्रकाशित दिव्यरूप सब किसे १८ व कोई कोई तीत्थ 
मोती के समान झलकतेहुये रूप घारण किये कोई २ तपायेहये 
सबण के रुके रूप बनाये कोई २ उसी सवण के रड्में कुछ अधिक 
अरुणता के रूप किये १९ कोई २ शुद्ध रूपों से भासित कोई पीछे 
रूपसे कोइ कमलके रह्के मृत्ति घारणकिये २० सर्य के तेज के स- 
मान प्रकाशित बिजली के तेजके समान और कोई अग्निके सदश 
समा में प्रकाशित हुये २१ सब गहनों की शोभासे यक्न शोमितहये 
हार कड्डृण केयरमाऊा चन्दन २२ धारे सगन्ध लगाये ओर कम्- 
 णडलु हथमें लिब सभानें अ।ये २३।२४ गड़ा, नमेदा,पण्य!, चन्द्र- 
भागा, सरस्वती, देविका, बिंबिका, कृब्जा, कञ्नला, म5जला, भान- 
..मती, पण्या, पारा, सघघरा, शोगा,सिन्ध, खोवीरा, कावेरी, कपिला 

. २५४ कुम्तदा, वेदनदी, पुण्या, सपण्या, महेखरी, चम्भण्वती, लोपा 

 सुकाशिकी २६ सहंसी,हुसपादा,हईसवेगा मनोरथा,सरुथा स्वारुणा 


/ 


रत 








| पुण्या, पुलि 
. +दका, हमा, मनारथा, दव्या, चान्द्रका, वंद्सक्रमा २८ ज्वाला- 
. हताशिनाी, स्वाह्य,काला, कापिठ्जला, स्वया,सकला,लिड्रा,गम्भीरा 
भीमबाहिनी अ्रघापहा, पाराशरी 





वाहिनी २९ वद्रीची, वीरवाहा, लक्षहोमा 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड ह्वि० ३७७ 
हेमगव्भोी, सभद्रा, वसपतन्निका ३० है नरेश्वर | इतनी नदियां 
मतिधारण किये हुये आई सब सब आमरणो!।ं की शोभा से यक्त व 
कृम्म हार्थों में लिये अच्छेप्रकार पृजित आई ३१ प्रयाग, पृष्कर 
अधघदाध, मनोरथा, महापुण्या, वाराणसी ब्रह्महत्याव्यपोहिनी ३२ 
हारावती, प्रभास, अबन्ती, नेमिषारण्य, चण्डक, महारत्न, महेश्वर 
कलेश्वर ३३ कलिजर, ब्रह्मक्षेत्र माथर, सानवाइक, माया, कांती 
तथा अन्य विविधप्रकार के तीर्व्थ ३७ अर्सठ्तीत्थ व सोकड़ोर न- 
दियां गोदावरी आदि सब्र इन्द्रकी आज्ञासे आंडइ ३४ और मी हीप२ 
के सब तीत्ये जो कि बड़े थे सब मतिधारण किये हये आये वे सब 
इन्द्रके आदेशकारी होकर वहां पहुँचे व सब ने देवताओं के इंश 
इन्द्रजी के पग्रणामकिया ३६। ३७ सूती बोले कि सबा ने देवराज 
से कहा कि हे देवदेव | हमसे कहिये तुमने क्यों हम लोगों को बु- 
लायांहे ३८ है देवराज ! हम लोगों स सब कारणकही तुम्हारे नम- 
स्‍्कार है इसप्रकार सब तीस्थें के बचत सुनकर देवराज़ उन सबो 
से बोले ३६ कि है महातीत्यों। तुम लोगा में ब्रह्मह॒त्या नाशने मे 

न समर्त्थ है व गोवधनाम महापांप के नाशने में कौन वे खीवध 
महाघोर पापके विदारण करने में कोन समत्य है ४० स्वामद्राह से. 
उत्पन्न महापाप के व मदिरापान नाम दारुणपापके विनाशने में कौन 
सवर्ण चोराने से उत्नन्न व गुरु निन्‍्दा से समुद्वत पाप के [विदारणम 
कौन समर्थ है 9१ व गब्मपात कराने के दोषको कॉन समत्थ ना- 
_ शकरसक्का हे राजा से द्रोह करने से जो महापोड़ा देनेवाला महा 
प होताहे उसके नाशने में कौन सम्त्य है ४२ व्‌ मित्रद्गाह करने 
से जो महापाप होताहे व विश्वासघात करने से जो घारपाप हांत। 
है देवमत्ति तोड़ने में जो महापाप होताहँ व कहा का के ई चिद्दू वि 
गाड़डालने में जो पाप होताहे ४३ व ब्राह्मणों की जीविका नाश 
करने में जो पाप होतेहे व गउओं के चरने को भूमिक ज तने बोनेमें 
जो महापाप होताहे किसी के गहके जलादेने में वदृवमानदर जला 
देने में जो दोष होते हैं 2४ व सोऊ॒ह महपाप व्‌ गुरु आदिकी अ- 


किक 


ख्रियों के संग गमनकरने से जो पाप हेते हैं स्वामी के त्याग- 
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सजों महापाप होता है व रुणमें स्वामी की छोड़कर मागआने 
से जो अघ होताहे ४५ इन पापोंको कोन समर्थ उत्तम तीथ नाश 
सक्का हे आपलोगों के मध्यम कोन ऐसा समत्थ हे क्लि इन पापों 
के करनेवाले प्रायड्चित्त न कर व उनके पापोंकोी नष्टकरसके ४६ सो 
सब इन देवताओं के देखते २ व नारदजी के समक्षमें अच्छे प्रकार 
विचारि करके व संच्िन्तिन करके आपलोग कहें ०७ जब महात्मा 
देवराजने ऐसा गाभवचन कहा तो सब तीर्त्थलोग तीथराज से सलाह 
कर बोले ४८ कि है देवराज ! सनो हमलोग कहेंगे तम्हारे नमस्कारहे 
जितने सब तीत्थहें सब साधारण रीतिसे सामान्य पापोंको मिटासक्षेहें 
७९ परन्तु ब्रह्महत्या गोहत्याआदि महापापों को नहीं मिटासक्ते उन 
महाघोर पापों के नाशने में ५० प्रयाग पृष्करादि अधघेतीयथ समत्थे 
. है व महापण्या वाराणसीपरी उन पापों के विनाशने में समत्थ है ५१ 
बस महापातका के नाशनेमे प्रयाग पष्कर वाराणसी अर्घ॑तीर्थ येही 
चार तीत्थ समत्थ हें व उपपातकों के नाशकरने के लिये चार अमित 
पराक्रमी हैं ५२ पृष्करादिक महाबली हैं इनको ब्रह्माजीने प्रतिष्ठित 
कियाई तीथोंका ऐसा वचन सनकर देवराजने बड़े ह्षसे यक्तहोकर 
उनतीत्याकी स्ततिकी ५३। ५७ ॥ क्‍ 
.. इतिश्रीपाग्मेमहापराणेद्वितीयेभमिखण्डे भाषानवादेवनोंपाख्याने 
गुरुताथमाहात्म्येच्यवन चरित्रेनवतितमोी ध्यायः ६० ॥ 


रा इक्यानवे अध्याय ॥ 


* दो० इक्यानवे महूँ पातकी चारि भये यकठोर॥ 
क्‍ एक दूसरे की कथा पँछी कही न ओर १ 
 कञ्जऊ अपने पत्र से बोला कि इसप्रकार तीत्थों से पैंठऋर उन 
को तो बिदा किया जब गांतमजी की स्त्री अगम्या अहल्या के साथ 
इन्द्रने भोगकिया तो उनको ब्रह्महत्या लगी १ उस महापातक के 
करनेसे इन्द्रको सब देवताओं ब ब्राह्मणों ने छोड़दिया तब निरा- 
. लम्बबनिराश्चनय हो इन्द्र तप करनेलग तब सब देवता यक्ष किन्नर व 
 ऋषेलागां ने तप करने के पीछे इन्द्रकी पञ्ञाके लिये उनका अभिषेक 
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किया है हे पुत्र ! सब देवादि मालवदेशको इन्द्र को लेगये व वहां 
क॒म्मों में जठ भरएकर उनसे इन्द्रको स्नान कराया ४ फिर उनको 
छेजाकर बाराणसीपुरी में स्नान कराया फिर प्रयग तीर््थैराज में 
स्नान कराया फिर अधर्तार्थ में स्नानकराया ५ तदनन्तर उन स- 
हात्माको पुष्कर तीत्थ में स्नापित कराया इस स्नान कराने में सब 
ब्रह्मादि देवता व सनियों के ढन्द संग थे सब स्नान कराते थे छ्त, 
नाग, सर्प, गन्धव्वे, किन्नर, वेदमन्त्रों से सब इन्द्र को स्नान करा- 
ते फिरते रहे ६। ७ मुनिलोग भी नानाप्रकारके पापनाशन मन्त्र 
पढ़ते थे जब इसप्रकार इनचार तीत्थेमें स्नान कराया तो महात्मा 
महाभाग इन्द्र शड॒हुये ८ व अगस्यागमन से जो ब्रह्महत्या हुईंथी 
बह जातीरही व अगम्यागमनका दोष नष्टहोगया ब्रह्महत्याका नाम 
भी न रहगया जो कि गोतमकीखी के सद्ग भोगकरने से हुईंथी ९ 
उस महाप॒ण्यसे ऐसे शुद्ध हुये कि प्रथमही के समान फिर प्रकाशित 
होने लगे तब अति प्रसन्न होकर इन्द्रने उन तीर्थों को बरदिया १० 
कि आप छोग तीर्थ के राजाहें इसमें कुछ भी संशय नहीं है हमारे 
प्रसादसे पवित्रहों जिससे तुम लोगों ने हमारा बड़ाभारी पाप नष्ट 
क्रदियाहै इससे अब और भी तुम लोगों का अधिक माहात्म्यहोगा 
व केसाही पापी तुम लोगों में आकर स्नान करेगा तो शुद्ध होजाय 
गा इस प्रकार उन तीत्थोंको वरदेकर फिर माठ्यदेश को इन्द्रने वर 
. दिया ११। १२ कि जिससे तुम ने हमारे शरीरका बहुतसा श्रमदा- 
. थक मर हरलिया इससे तुम अन्न पान धन धान्य से अलंकृतहोगे 
१३ हमारे प्रसाद से ऐसा होगा इसमें कुछभी सन्देह नहीं है तममें 
सदा सुकाल बनारहेगा इससे तुम पुण्यवान्‌ देश कहा ओगे १४ इस 
पकारसे मालवंदेश को वर देकर देवाक राजा इन्द्र मालव देशसे सब 
दैवताओं के सड़ः अपने स्थान इन्द्रपुरी को चछे गये ज्षेत्र सब तीथ 
माल्वदेश भी अपने स्थानोंको गये सूतजी शोनकादिकों से बोले 
कि तबसे फिर वाराणसीपुरी प्रयाग व अम्धतीरत्थ और पृष्कर इन 
चारो ती्थों ने उत्तम राजपद॒वी पाई १७ कुज्ञछ बोला कि माल्व 
देश एक विदुरनाम क्षत्रिय था उस ने मोहके असद्ग से पूवेसमय 





३५०० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छवि ० । ्ि 
में एक ब्राह्मण को मारडाझा १८ तत्र वह शिखासत्ररहितहों तिलक 
से बर््जित भीखमांगने लगा व्‌ कहता किरे कि ब्रह्महत्या किये हये 
मदिरा पियेहुय सुझको भिक्षान्न देतेजाओ इस प्रकार प्रत्येक गह 
के हारे ्वारे कहता हुआ वह ज्ञत्रिय घूमाकरे १६। २० व ऐसेही 
वह घमते घूमते सब तीथों मेभी हो आया परन्तु हे हिजसत्तम | उस 
की ब्रह्महत्या न भिटी २१ तब एक दिन एक ढक्षकी छायामें बेठकर 
जलते हुये चित्तसे वह विद्रनाम ज्ञत्रिय पापी बड़े ढुःख व शोकसे 
युक्कहुआ २२ उन्हीं दिनों में एक चन्द्रशम्मानाम ब्राह्मण महामोह 
से पीड़ित होकर मगधदेशमें बसता था उस दुष्ट नें मोहसे अपने 
गुरुको मारडाला था २३ इससे उसके स्वजन वग्गेंनि व बन्ध॒वरग्गों 
ने उस दुरात्मा को बोड़ दिया था वहभी वहां आया जहां कि वह 
विद्रनाम क्षत्रिय बेठाथा २४ वहभी शिखाम॒त्र से हीन होनेके का- 
रण ब्राह्मण के चिट्ढों से रद्धितथा उसे देखप्रथम विदुरदुरात्माने उस 
ब्राह्मण से पूँडा २५ कि आप कोने जो ऐसे दुभाग्ययुक्त दःखित 
मन दिखाई देते हैं विप्र के चिह्ठों से वि हीनहें सो आप क्‍यों एथ्वी 
पर घूमते हैं २६ जब विद्र क्षत्रिय ने ऐसा कहा तो ब्राह्मणों में अ- 
धम उस चन्द्रशम्मां ने जेसा पुव्तेकाल में किया था सब कहा २७ 
व्‌ जो महाघोरपाप गुरुके रहमें बसते हुये ने किया था वहभी कहा 
जो कि महामोड़ में आजने से कोचसे आकुलित होकर किया था 
. र८ कि मेंने क्रोध के वशीभत होकर अपने गुरुजी को मारडालाहे 
. उसी पापसे इस समय जलताहूं यह कहा चन्द्रशर्म्मने अपना सब 
टत्तान्त इस रीति से निवेदित किया व उससे पूँछा २९ कि आप 
कोनहें जो दुःखित होकर ढत्तकी छायामें बेठेहये हैं तब विदुरनेभी 
.. अपना सब दुत्तान्त संक्षेपसें कहा ३० उसी समय में मार्ग के श्रम _ 

. से दुःखित कोई तीसरा ब्राह्मण वहां आया उसका वेदशर्म्मा तो 
नाम था व वह भी बहुत पांप कियेथा ३१ तब उससे प्रथम के आये 
. हुये उन दोनों ने पूँछा कि आप कोनहें जो बहुत ढुःखित दिखाई 

: देते हूँ तुम एथ्वी पर क्‍यों श्रमण करतेहों अपना भाव हम लोगों. 


.. से कहो ३२ तब वेदशर्म्मा ने अपना किया हुआ सब कर्म्म दोनों 
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से कहा जो कि उस ने अगम्यागमन किया था ३३ व इस से सब 
प्न्य लोग ओर स्वजन बान्धव। ने उस को घिक्कार दिया था 
जिस पापसे लिप्त होकर एथ्वीपर घमताथा ३७ फिर जिसने मदि- 
रा पान कुर लिया था एक बंजुर नाम बनियां वहां आया जोकि 
विशेषकरशोपघातीथा उससे उन तीनोने पव्चरीत्यनसार पँछा कि 
तम कोन हो ३५ तब उसने भी जो पातक पृथ्व समय में किया था 
सब कहा व वहमी उसी स्थानपर बेठगया ३६ इसप्रकार वहांपर 
चार महापापी इक होगये किसीने किसी के भोजन आच्छादन के 
लिये कछ न पँछा परस्पर वार्ता करते मये न एक आसनपर बठते 
न एक बिछोने पर सोते ३७। ३८ इसप्रकारके दुःख युक्ष वे चारो 
नानातीत्थों में संगहदी संग गये ॥ 
चो० पर तिनके अनिधोरसपापा | नहिं छठे तन तापित तापा 
नहिं सामत्थ्य तीत्थे महँ काऊ। जो करतो तिन पाप नशाऊ॥ 
विदृशदिक समस्त ते पापी। कालिजर महं गये सतापी॥ 
जोमिरिवरचहैँदिशिविख्याताप्ब अघहरणसपण्यप्रदाता ३६४ २॥ 
हरहलि श्रीपाश्ममहापराणेद्वितीयेभु मिखण्डेभाषानुवाद पनापाख्यानेगुरु 
तीर्पच्यवनचरित्रेटषफन वतितमो5*या पः ६१ ॥ 


बानब अध्याय ॥ 


दो ० बानबे के महँ सकल वे काशीआाद्‌ अन्हाय 
कह्वारे वासक़ महँँ भें विशुद्ध यह गाय १ 


कंजल अपने पतन्रसे बोला कि कालजरमें आकर वे सब महा 
पापोंस जलतेहये व विचेतन दुःखितही द्वाह्कार करते हुअ रहन 
लगे १ वहां एक महायशस्व्री कोई सिद्ध आया उसने उन सवार 
 चैंछा कि तमठोग किस दुःखमे दुःखितही २ उन सब ने अपना व- 
ततान्त उस महाप्राज्ञ सिड्से कहा भी व वह सत्र ज्ञाना में विशारद 
भी था इससे उसने कृपाकर यह कहा कि ३ जब सोमवती अमावा- 
स्याह्े तो प्रयाग वा पुष्कर अधेतीय अथवा वाराणसापुरी में ४ 


३५२ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड 6ि5५। 

तुम सबलोग पहुँची उनमें भी काशी वा प्रयागमें क्योंकि सोमवती 
में गंगका अधिक माहात्म्यहे व इन दोनों तीर्थों में गंगांहें जेसेही 
स्नान करोगे त्रन्‍्त मुक्त होजाओगे ५ पाप सब छटजायँंगे व शरी 
निम्मेल होजायेंगे इसमें कुछभी सन्देह नहींहे जब उस सिद्धने ऐसा 
उपदेश किया तो सबोने हाथ जोड़कर उसके प्रणाम किया ६ व 
सबके सब कालंजरसे शीघ्रही चलखड़ेहुये व पापोंसे पीड़ित वे लोग 
जाकर वाराणसी में हे >चे व वहां स्नान किया ७ फिर प्रयाग को 
गये वहांसे पुष्करकों गये ऐसही अधेतीर्थमें मी घमते घामते स्नान 
करते रहे एक समय सोमवारको अमावास्या पड़ी तब महापुरी का- 
शीजीम ८विदुर चन्द्रशम्मा वेदशर्म्मा व मदिरा पीनेवाला पापी वह 
बंजुल वश्यचारो पहुँचे९ चारो महादुर्डष पापीथे परन्तु उससामवतीके 
पव्वम गंगाजी में सबोने स्नानकिया व स्नानमात्रही से सबके सब गो 
वध आदिक पापोसे छूटगये १ ० क्योंकिवेब्रह्महत्या गुरुहत्या सरापा- 
नादिक पापों से युक्कथे व उनके ये सब पाप नष्ट होगये सो क्‍यों न वे 
पापोंसे छूटजाते ११ क्योंकि पापोंसे लिप्त ठोगों के अघ मिटानेही 
के लिये पृष्कर अग्घतीथ व पापनाशक प्रयाग तीत्थराज एथ्वीपर 
हैं व ऐसेह्ी वाराणसीपुरी भी सबके पापही नाशने के लियेहै १२ 
व वे चार कृष्णवर्ण के हंस होकर आकाश में उड़नेलगे व फ़िर उ- 
नहोंने हंसके शरीर में घम २ कर सब तीर्थोर्में स्नानकिया १३ पर- 
न्तु सब तीत्थोके जलोंमे स्नान करने से उनकी कृष्णता नहीं मि 
तब फिर भी भृतलपर जितने सुन्दर २ पुण्यतीर्त्थ हैं उनमें उन्होंने 
क्रमसे स्तानकिया १४ हेमहाराज | जिन तीत्थौमें उन्होंने स्नान 
किया वे सब हेस रूपसे अत्यन्त दुःखित तीर्थ जातिमये १५ पातक 


रूपिणी खरियां चारों ओर घमती भई अड़सठ अच्छे तीर्थों में हस 
रूपसे घमती भई १६ आर तिन महाती्थों के साथ फिर पापसे आ- 
कुल मन होकर मानससर में आये १७परन्‍्तु हे महाराज ! वहां स्तान 
करने से भी पाप न छूटठा तब लज्तित होकर मानससर तीर्थ हंसका 
रूप धरके १८ वहां से उड़गया हे पत्र ! जिसको कि तुमने बड़ा 


भारी एक हंस देखने को बताया था इसके पीछे वे सब काले हंसों 
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; पद्मयपराण भाषा भममिखण्ड हि ।. 

4 भी हैं बहुत कोन कह्ठे जहां जहां नम्मंदा नदी हे सब कह 

दुछभहां ६4 सब उण्या से सभाकल हू ३ ४ 

चो० मे हापण्य तीत्य॑नकी माठा । करत विनाश पापके जाछ 

उभयमध्य जहई तहँ नर कोई । स्तानकरतबिन पातक होई 

जहँ नम्मंदा अपरनदि सहम। 

तहां सनान करें जो कोई। अश्वभेष फूल पावत सोई 
। 


लक 5 न 








है... 


यह तुमसन सुत हम सब सावा। जो तुम पूँछयहकरिअमिलाणा ॥ 


इभमिकाहिदुसरेसतलाकुझञऊ । पुनितिसरेसोबोल्यहुगतद्ऊ ३५॥३७॥ 
इते श्रीपाण्मेमहापुराणेद्वितीयेम् मिखण्डे माषानुवादेवेनो पार्यानेगुरु 


तार्थच्यवनचरित्रादिनवतितमोडध्यायः ६ २ ॥ 
किक 


. लराबबं अध्याय 
दो० तीरानबये महँ कहो यकवन में सरएक 





अऑम्डकऋ कल 


तहँदुइपुनिदइमिथमखे मांसनकीन विवेक १ 
_ कुण्जल ने अपने तीसरे पुत्र बिज्वलसे कंहा कि पुत्र एथ्वीमें 
मते तुमने क्या अपूर्ष आइचर्य देखा हे वह हमसे कहो यहांसे आ। 
हारके अत्थ जिस देशदीा जातेह्दी व वहां जो कृब्च हे पत्र | शाम वा 
अशुभ जो आाइचयंकी बात देखते सुनते हो हमसेकहो १२ तब विज्द 
लनाम उसका तीघरापुन्न बोला कि मेरुपब्वेतपर एक आनन्द नाप 


०] 
न््न 


का वनहे वह दिव्य उक्षोंसे समाकीण व फल पृष्पमय सदा रहताहे दे 
दवल नदी से सप्ाक़ाए वे मंते सिद्धों से यक्त र ह्व्त घ्छ कै 
कक अ 
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अप्सराओं से व गन्धव्ब किन्नर सर्पो से भी उपशोमित रहता है 9 
वापी कृप तड़ागां से व नदियों से व मरनों से भवित हे व वह 


दिव्य आनन्दकानन पुण्यात्मा मानाप्रकारके भावों से प्रकाशितहे ५ 
व किरोड़ों हस कुन्दइन्द के समान उज्ज्व विमानों से समाकृस 
.. रहताह गन्धव्वादिका के सन्दर गानेके कोलाहछ से व मेधघ्वनिः 
. स शब्दित रहता है ६ व अमरों के निनादों से सब्वन्न निमादित 
रहताहू व चम्पा चन्दन आम के फूल अनेक ढक्षों से अधिएकः रिएः 
लगताह39 एसावह आनन्‍्दवन उत्तमहे कि नानाजातिडे पल्ती उससे 


.2/॥ 


2 





कहे १० इस प्रकार का 


से व हुस कारण्डवांदि जलपतिय 

समन्दश्धर उप्नवनके मध्य में विराजमाः 
मित व मुनिसमहों से अंत रहता हूँ ११ किन्नर नाग चारण 
गन्धव्वी से अत्यन्द शोमित है हेतात ! वहांपर मेंने आइचय दे 
खा है जो कहने को समत्थ नहींहूं १२ सन्दरविभान ओर कलशों से 
उपशोमितहै छत्रदण्ड और पताकाओं से प्रकाशितरहता है १३ 
सब भोगसे यकहे किन्नर गानकरते हैं गन्धव अप्सराशास शाभाय- 
मानहे १४ वहांपर एक महासिद्ध वंठाह जिसका स्तृति सब तच्ववेदी 
ऋषिछोग करते हैं रूपमें तो ऐसा जाहतीय है कि मत्यलाक ८ 
ई दूसरा वासी कहीं दिखाइडी नहीं देता १४ वह संब आधभरणों 
वी शोभासे शोमित व दिव्यमाला धारण करनेसे अलंकृतह वमहा- 
रत्नों से बनीहुईं एक माठा उसकी छातीपर विराजता है १६ उसी 
सरके समीपसे स्थित एक श्रेण़्ठमसखवाली ख्रीदेखाके जिसक सुवणका 
गटिकाओं के बीच २ में बड़ी २ मोतियों से १७ गुहाहुई माला ग 
मे विशजती है कछणादे अन्य सब मूदणा सभा मापतह वदुव्यवस्त 
घारणकिये व चन्दनादि सगन्वों से अनुलापेत है वह सद्ध तो बे- 
ठाहीथा उसीध्रकार का एक और महादिव्य पुरुष विमानपर चढ़| 
हुआ वहां आया जिसकी स्तुति नानाञकारके ठाग करते थ व गति 
गायगाय सुनाते १८ उसके संग रतिक्े समान रूपवर्ता एक खाना 
उसी विमानपर चढीहुई आईथी जिसके पयोधर व पश्चाह्ञाग आत 
पीनथे द सब मषणों की शोभा से उसके अड्ढ शोमित थे इस लिये 
सब प्रकारसे वहमी उसी के आकारकी थी १६ उन दाना का हमने 
विमान पर चढ़े हुये आते देखा दोना रूप लावण्य मादुय्याद दूत 
से व सव शोभा से यक्कये २० विमान पर से उतरकर दानों उस 
- के तगपर आये व है तात! उन महात्मा कमठक समान 

















२४८६. पद्मपुराण भाषा भूमिसण्ड दि। । ॥॒ 
नण्नशले ली पुरुषो ने उस सरभ स्नान किया २ ञ्जी 
पुरुषा ने शब्नछेकर परस्पर काटकर एक दूसरे का थोड़ मांस 
भक्षण किया जब थे दोनों खाचुके तो उसीप्रकार के दो ओर आये 


कृ 
उप्सीप्रक 
त्र्वा 
की 





२२ प्रातःकाल में कमल के समान नेन्नवाले खी पु ह्प ले 
वेसेही शव देखे २३ उसमें परुष देवों के समान थे प्‌ उस 
की भाध्यका था दसाही जो इस दूसरे के सह सी था 
गी इन दोनों मेंकी जो खी थी शख्र से काट काट ॥ 
मांस खानलगी उसका मांस खाते खाते वह खी बनाय रक से भीग 
गइ व्‌ बसी फिर उसपुरुषने उस खी का मांस सक्षण किया २४२६ 
लुधासे पीड्यवान होकर उन दोनों नेसी परस्पर माँख मक्षण किया 
वे इतना इतना मांस दोनों ने खाया जिससे दोनों द्त होगये २७ 
व उस सरका जरऊूप्रीकर फिर दोनों सुखी होगये कुछ काल वहां 
स्थित रहकर फिर विमान पर चढ़कर चले गये २८ फिर हे दात ! 
दूसरे दिन हमने एक और आइचय्य देखा कि रुपदीमाग्यसब्पन्न 
सुन्दर लक्षशवाली दो खियां वहां आई २५० तो उन्हों ने भी मांस 
खाया व दोनों मांस भच्तणके पीछे अति दारुण शब्द करती हु 


हैला २३० हर छत्यहां दांनां अपने मांसाकी खाद स्वानादिकझर 


थे 


हमार देखतेहां मांस भत्तण करे ३९ फिर एक दिन हें तात ! 

नक आकार युक्ष दो खियां आर आई इनके बड़े विकराऊ डाढ़ थे 
व अतिविभीषणरूपथे ३२ येदोनों आतेही कहने लगीं कि हमको 
देवो हमको देवों ऐसा बार २ कहने लगी वनमें बसतेहये हमने ऐसे 


चारज देख ३३ के नित्य वे दोना आते हैं व एक दूसरेका मांस 
काट २ कर मक्षण करते हैँ व फिर उन दोनों के शरीर पीछेसे 


की 








होजातेंहँ नित्यही उतर कर वे दोनों और और भी हमारे देखतेहुये 
जात सहच्या चट्टा करत हैं ३४!३१४ सो तो आइचथ्य हमने देखा है 
. उसका डारण आपसे पुंछते हूं कि यह सब सन्देहही के करानेव 

हे थी अत हमानपर चढ़कर बहा आायः व दिव्यूडूप धारण 
कऋनहुडओ था वह कमलेनयन कॉनहै ३८ व वह ख्री कोलसे जो साँस 








ल्‍न्हु 
पक 


सकी यी 


राण भाषा भूमिखण्ड हे ० । ३५४५७ 
रुप खी कान हैं जो कि परस्पर एकद्सर का 
व उनको इस प्रकार मांस खातेहुये देखकर 
![हतात! वे कोन हैं हमसे कही व जो दो 
देवी २ कहती थी वे कोनहँ ७० उन दोनों 
दत्त बताओ हेतात! ह सत्रत! यह हमारा 
सहाराज | ऐसा कहुकर वह विज्दठ नाम 
| इसप्रकार तीसरे पुत्र विग्ब॒लसे पूत्रे गये ४२ 
कृज्जलजी व्यदनजी के सुनते २ सब ढत्तान्त कहते भये ४३॥ 
इति शआ्रीपादो महा प्‌ राणेवेनोपाख्याने गरुती 4 चयवन चरित्रे जिन वतितिस 
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दो० जोर्तव महँ निजतनय सों कुंजर कहयेह। 


दानसुबाड़ु महीपसों जमिनि जिमिसहनेह १ 


यह सनकर कछठ्जल शक अपने पुत्र विज्वलसेबोला कि हे खत! 
सनो हम सब काश्ण कहेंगे जिससे वे दोनों वेसे अपने ् 
हुये १ सब्बंन्न शभाशभ कम्मही कारण होतेहें इसमें कुदभी संशय 
हीं हे है पत्र | पुण्यकरम से पुरुष सुख भोगताह २ व पापयक्त क- 
म्मंसे दुःख मोगता है व सृक्ष्म कार्य के विचारमें शाखहीकी हारा 
ज्ञान होताहे यो साधारण रीति से नहीं ३ मुनिखोग शाखकी हारा 
ने २ धम्मे को फिर २ विचार कर करते हैं इससे मनुष्यभी नि- 
पुण मनसे जानकर तब कम्मे करनेका आारम्म करते है ४ जिसस 
उस कम्मकी पएर्णता व फल अच्छे प्रकारहों देखो इन्धन केसाही 


किक 
क्र 


शण्क्हो पर जब अग्नि डालो तो उसमे सब आर ज्वालाआस 
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दे 
जल निकरने रणताह जिससे वह गीला हो जाताहँ एसह! हूं वत्स 
जेसा अन्न जल मनष्य खाता पीताहे वसाही उसका रूप उस पारं- 
पक्ष अन्न के रसके कारण होताहे इसमे कुछ संशय नहाहे जा ज॑सा 


जे के 8 ६ 
रताड बसा भोगताह ६। ७ कमही प्रधान है जो वर्षोरूपस वत्ते- 
पाने अह' बीज किसान खेतमें बोताहै < है तात : बसाही फल 
७:१४ ३4 के कर 


हे 
छा ल्‍ है छा] | 000॥ ५ ४ प्् शः पु पक्का कु 
क बह 








इप८ प्रात भाषा भूमिखण्ड है । 
जाताह वसाहा फलभा भागने पड़ता हैं ९ विना कम्म किये कोई 
क्लणभरभी नहां रहसक्का इससे कम्मही के वशीभत पुरुष रहताहे 
संसारमें कम को भागी ओर कर्म के सम्बन्धी बांधव हमलो गहँ १ 


बन जे ही 


है 


॥ 


ते € ११ तेसहा पृ्वेक्म के बशके पीछे चलताहुआ प्राणी भी 
पाताहे आय, कम्म, घन, विद्या व मरण ये पांच जब ग्रा टी 
म रहताई तभी नियत करदिये जाते हैं जैसे मिट्टी का पिण्ड हाथमें 
लेकर कुम्हार जैसा पात्र चाहताह उससे बनालेता है १२ । १३ 
एऐसेही जंसा कम्म प्राणी करते हैं उसी के अनसार देवता मनष्य 
पशुत्व पत्चित्व आंदे मिलते हूँ १७ व सप्पादि योनि को स्थावर 
भाव की भी प्राणी अपनेही कर्म्मो से जाते हैं बस वही वह भोग- 
ताह जिसने जा कियाहे १५ बस अपने आप कियाहुआ सुख ब 
अपनेही आप किया दुःख प्राणी मोगताहे गर्भ की शय्या को यह 
णकर पूर्व देहिक भोगताह १६ पृथ्बेदेहके कियेहुए कर्म के फलको 
बीड़कर भ्राणी और कुछभी नहीं भोगसक्का जेसा जिसने किया है 
. वही भोगेगा पूव्व॑जन्म के कियेहुये कर्म्म के विपरीत कोई भी पुरुष 
बलस वा बुद्धि से नहीं करसक्ता १७ सब अपनेही किये हुये सख 
वा ढुःख लोग भोगते हैं हेतुओं से व कारणों से जो अन्यथा क ने 
लगते हैं वे आप अहक्कार से बाबित होजाते हैं १८ 
घधेनुओं के बीचमें खड़ीहईं अपनी माताहीको बछड़ा 
चताहँ ऐसेही शाम वा अशुभ कर्म करनेवाले को पहि है 22 
के पीछे रुगताहे १९ बिना भोग किये कर्म का नाश नहीं होसक्त। 
इससे पृथ्य जन्मके कियहये कम्म बन्धन से बँधाहआ परुष उसके 
विपरीत केसे करसक्ता हे २५ शीम्रताके साथ दोड़ते हुये के साथ 
ही साथ कम्मभी दोड़ताहै व उसके बेठजानेपर कर्म्मंमी बेठजाताहै 
. जसा के उसने पृज्वमें कियाहे २१ खड़े होजाने पर ख [ 
हैं व्‌ चलतेहुयेके पीछे २ चलने लगता हे कर्म्म करते हु 
कम्मे करनेलगताहे जसे छाया सब अनुकरण करती है वे 
भी २२ जैसे छाया व घाम का नित्य परस्पर सम्बन्धहे ऐसे 











अपर भाषा भमिखण्ड छ्विं० । ३४६ 


ता है वह आप माराजाताहे २६ जो वस्तु नष्ट हीने पर 


न्‍ 88] 
श 


पकी रक्षा शख, विष, ठुग्गम स्थाना से मी हाताह जंस 
कि एथ्वी में ठत्न गलम त॒णादिकाके बीजाका रक्तारहताह २७० एुसहा 


ड हलक के: 


शरीरमें कर्म्म रहते हैं समयपाकर उत्पन्न होजाते हैं जैसे तंडक क्षय 
होने पर दीपक बमजाता है ९८ ऐसेही कम्म्क क्षयहान से शर 
नष्ठ होजाता हैँ व कम्भहाों क्षयहानंपर ततच्वज्ञानीछठाग सत्यकाहाना 


श" कर... आर की 


भी बताते हैं २९ व झत्यके कारण विविधप्रकार के रोगाक! बताये 


बिक 


हैं इससे रत्युआदि के होने में कमहीकी प्रधानता है ३९ जे क्म्मे 


उबजग्ग में किया जाताह वह इसजन्म में भोगाजाता हूँ ह तात 

जो प्रश्न ठमने इमसे इस समय पूछाहे ३१ इस अत्व से हम॒न यह 
तमसे कहा कि वे दोनों अपने पृथ्वेजन्म के कम्मंसोगते हूँ जिनक 
दारुण कम्मे लमने आनन्दवन में देखा हैं ३९ अब उन दोनों के प- 
इजन्स के कर्म्म झहते हैं हे वत्स | चित्तलगाकर सुना हैं तात 
कम्मसमि यही हे अन्य भमभियां मोगके अत्थ हूं ३३ जाके नागा[- 
दिकी के लोकहें उनमें जाकर यहां के कियेहुये पुण्यदानादिकां क 
फल प्राणी वहां मोगते हैं कछ कम्म नहीं करते सूतजी शोनकाद- 
को से बोले कि चोलदेश में महाप्राज्ञ रूपवान्‌ गुणवान्‌ व धार 
एकसुबाहु नाम राजाहुआ उसके समान एथ्वीपर दूसरा ओर कोइ 
राजा नहीं है वह राजा विष्णुजी का महाभक्त महान्राज्ञ दया का 
अमिडिय कारनेवाणा ३४। ३५ व मन वचन कम्मत दानाभ्रकार क 


हू 





्फ्रि 


प्‌ उस २ ने किये थे ३६ उस राजाऊे पुरोहित जामान 
लि किक कलम कि दि ०३३ 
एम ब्राह्यो एपट्रॉने राजा को बुलाकर यह बचन कहा ३७ क 


३६० पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि | 
है राजन | सन्दर २ दान देतेरहो जिनसे सख मोगने को 
ता 


&8|> 





२३५ 


सु 
व दान से सुख पाता है ओर निरन्तर यशभी पाता है व द्‌ 
मनुष्याक बीचम अतुलकीत्ति होती हे३६ वजबतक दाताकी ८ 
मत्यलाक मे बनीरहती है तबतक कत्तों स्वग्गे में स्थित रह 
इसांस दान दुष्कर होता है देने में नहीं समर्थ होता हे ०० हससे 
सब प्रयत्नां से मनुष्यों को सदा दान देना चाहिये यह सन शजा 
सुब्ाहु बाला कि है हिजोत्तम ! दान व तप दोनों में कोन कर्म्स 
5करह ४१ व किसका अधिक फलहे सो हमसे कहो 
बोल कि एथ्वीपर दानकरना थोड़ाभी अतिहष्करतर होताहै 
ह॑ राजन ; यह बात भत्यक्ष लोकमें रहनेवालों में दिखाई देती 
अपने श्रय प्राणाकोी छोड़कर ठोभसे मोहित लोग घमझे अर्थ 
४३ समुद्र मं व आग्निम भी पंठ जातेंहें व अपनी जी 
बहुतलाग नीचदत्ति करलेते हैं ०० व इसी प्रकार व 
कर्म करते हूँ जिसमें बहुतक्केशवाली अनेक जीवों 
व बहुत लोग खेती करते हैं ऐसे २ दुःखोंसे इकट्ठ 
आणखख भा आधक प्रियतर होताहे ७५ इससे हे परुष्व्याघ्र ! 
दुना बड़ा दुष्कर कम्म है पर न्यायसे इकहठ्ा कियाहुआ 
सारी श्षद्वापृष्वक देना बहुतही कठिनतरहे सोभी स्पात्र 
उनल भा आधक दुष्कर है क्योंकि धम्मंसता अडाजेदी 
रताह व विश्वभर का तारती है ०७9 सबको उत्पन्न कश्ती 
सारसागर स तारतोी है व सब पदात्थ श्रद्धा कस्नेवाले को 
महात्मालांग अद्ाही से धम्मका साधन करते हैं धनोंसे 
क्याके सुलियों के पास एक कोड़ीक़ा भी घन नहीं था 
वन्‍्मक बलस स्व को चलेगये है तपोत्तम | नामाग्रकार के भेदों 
दान अनेक हैं ४९ परन्तु अन्नदान से पर ओर कोई मी दान झ- 
जया का गति देनेवाला नहीं है इससे जलसहित अन्नदेना चाहिये 
+० मधुर पुण्यकारी वचनसे युक्त अन्नसे अधिक कोई दान न यह्ठी 
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दातालोकों को तरता है व फिर झतक होकर जन्म नहीं 
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३६२ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०॥ है 
काम प्रणकरनवाल व प्रण्यद्यकह २ सब काली न फरनवाल 
से सब ओरसे शोमितहँ व अप्सराओं से सेवित दिव्य न 
हैं ३ व सब वहां के प्रदेश समान अर इच्छा से सब्बंत्र जानेवाले 
हैं व तरुण सय्य के किरणों के समान मोतियों की झालर लगी हैं 
७ व चन्द्रमा के मण्डल के समान उज्ज्वद् सबंध के घय्यज्ञपर 
बिछीहई दिव्य शब्याय सख देनेवाडी वहाँ वियमान हैं वे अन्य 
भी सब कामनाओं से सझूद्ध व सब ढुःखा से विवाज्जतहू ५ बबहाँ 
सब पण्यात्माठोग सखसे विचराकरते ई जेसे एथ्वीम विचरतह वहां 
न नास्तिकलोग जांत हैं न चोर न अजितेन्द्रिय पुरुष ६ न क्रस्वभाव 
वाले न चगली करनेवाले न कृतप्नठोग न मानीलोग जाते हूँ व सत्य 
बोलनेवाले तपमे स्थित दयावान्‌ शरबीर क्षमा करनेवाले लोग 
वहां निवास करते हैं 9 यज्ञकरनेवाले ओर जो परुष दानदेने के 
स्वभाव रखते हैं वे सब वहीं जाते हैं वहां रोग, जरा, सत्य, शोक 
जाड़ा, घाम नहीं हैं ८ वहां किसीको क्षया पिपासा तो लगतीही 
नहीं ग्लानि नहीं विद्यमान होती ये व ओर मी स्वग्गे के बहुत से 
गणह हे महाराज | & व वहां जो दोष हैं उनको भी एकाग्रचित्त 
होकर इससमय सनो जो कुछ शुभकर्म प्राणी यहां करताहे उसी. 
का फूल वहां भोगता है १० वहां फिर कुछ कर नहीं सक्ता यही 
बड़ा भारी दोष है व पराइई श्रीशोभा देखकर असन्तोष बनार- 
हताह यह भी दोषहे ११ फिर जेसेही उनका दान पुण्यका फल 
चुकजाता है कि एकाएकी वहां से पतन होजाता हे यहां जो कर्म्म 
प्राणी करता है उसका फल वहीं मोगताहे १२ हे राजन ! कम्मे 
भाभें यही लोक है व फलममि स्वग्गनभाति हैं यह सन शजा 
हु ने फिर पूँछा कि स्वग्ग में तो तुमने इतने दोष बताये १३ 
... अब कोई निर्दोष स्थानहों तो बताइये जेमिनिजी बोले कि निर्दोष, . 
तो अन्य काइ ठाक नही है ब्रह्मा के ठोक म॑ दोषह १७ इसी से 

. बुद्धिमान्‌ स्वगंकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं करते हैं ब्रह्माके लोझसे ऊँचे 





रआाक.] 








... वज्युजाका परमपद॒ह १५ वह शुभ सनातन ज्यांत प्रत्रह्म कहाता _ 


. हुँ वहां मुद् विषया पुरुष नहा जाते १६ वे ने दम्सी मययक्त द्रोही 
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पापी छोभी मोही कीधीलोग कभी वहां जातेहँ व जो ममताहीन 
निरहेकारी निईम्द संयतेन्द्रिय होते १७ व जो ध्यानयोग में रतहोते 
हैं वे साधथलोग वहां जाते हैं जो तुमने हमसे पूछा सो सब हमने कहा 
१८ स्वृग्ग के गणदोष सनकर राजा स॒बाहु कहनेवालों में श्रे् 
महात्मा जैमिनिजी से फिर बोले कि है मुनिराज | हमार स्वर्जान 
की इच्छा नहीं है इससे हम वहां न जायेंगे कयाके वहाँ स तो फिर 
नीचे को गिरना पड़ताहे वह कम्म नहीं हम करसक्त १९१२० इससे 
है महाभाग | केवल दानही एक कम्मे हम ने करेगे क्योंक उसके 
करने से स्वगंवास होतहे फिर वहांसे पाती नीच का होताह २१ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा सुबाहुने फिर कहा कि ध्यान योग से 
हम श्रीविष्ण भगवान्‌ की पूजा करेंगे २२ जिससे कि श्लय काल 
में भी दाहल रहित उस श्रीविष्णपदकी जायेंगे तब जामानजा क्र 
बोले कि हे महाराज! तमने सत्यक्रहा व सब कल्याएसहा इक्ककहा 
२३ इसीसे सब घर्मशाल राजाठोग श्रीविष्णुका पूजा महायज्ञात 
करते हैं जिनमें सब प्रकारके दानदेते € २४ व यज्ञ में सतत प्रवन 
अन्नदान करते हैं फिर वस्र ताम्बूल देते है फिर काचन भभिदान व्‌ 
गोदान करते हैं २५ इसीसे सुन्दर यज्ञ करने से प्राणी श्रीवेष्णव 
धाम को जाते हैं हे रजन्‌ | दानसे सब ठत्त हांते हूँ व सन्तुद 
होजाते हैं २८६ तपस्वी महत्मा नित्यही पूजन करते ह निश्षा माह 
कर अपने स्थानको अतिहें २७ फिर मिक्षाके द्रव्य के भागकरत 
. हैं ब्राह्मण को एक भाग गऊ के ग्रासके समान देते है २८ अरे 
 तपस्वी मनष्य परोसियोंको भी एक भाग देते है तिस अज्नक दान 
से मनष्यफूलको भ २६ भंख ओर प्याससे होन विष्युलाक 
जतेहें हे राजेन्द्र! तिससे आपनी न्याय से इकही किया धन 
दीजिये ३० दामसे ज्ञान ओर झानसे सिडिकों पत्त हुए 
० जोनस्यहुआख्यानपराना । सनिहिपढिहिगाइ है केरभाना ॥ 
सकलपाप तजि हरिपरजाइहि।नाना सुख तह सो जनपाइह३१। ३९ 
कुति श्रीपादेमहापराणदिती येभामखए्ड भाषान वादेवेनोपाख्याने 


“समीथच्य्त जार चनवाॉलेनपाइच्यायः६ ४. || 
ििन्ज मनन 2 ह... औ..-6 ७७000: 
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. पद्यपराण भाषा भमिखण्ड हि० । 
$ वे मनुष्य स्वग्गेगामी होते हैं २७ सहझासे व्याप्त. 
छठे ओर सहस्रों की रक्षा करनेवाले मनध्य स्वर्ण 


ष्च्की 


२८ भय पाप घाम शोक दारिय व व्याधिले व्या- 


9५३ विद कक सर 


कुल पुरुषांकों जो लोग नहीं छोड़ते वे स्वग्गेगामी होते हैं २६ 


[0] 


है भारत | जो अतिरूपवान होकर व यवावस्था को पाकर भी जिते- 
न्द्रिय ओर धीर रहते हूं वे नर स्वग्गगामी होते हू ३० व हे भारत 

वणदान करनेवाले गोदान करनेवाले व भमि देनेवाले व अन्न 
बस देनेवाले परुष स्वग्गंगामी होते हैँ ३१ व जो परुष मांगने से 
हित होते हैँ व दानदकर फिर प्रियवचन कहते हैं व दान के 
फलको इच्छा नहीं करते वे स्वग्गगामी होते हैं ३२ हे परन्तप 
जो पुरुष मन्दिर धान्य अपने आप उत्पन्न करके दान करते हैं वे 
स्वग्गंगामी होते हैं ३३ व जो लोग अपने शत्रओआंके भी दोष कभी 
नहींकहते व गणाका कीत्तन करते हैं वे स्वग्गंगामी होतेड्ें ३७ व 
जा नर पराईं लक्ष्मीदेखकर व्यथित नहीं होते न मत्सर करतेंहें व 
. हषितहों प्रशंसाकरते हैँ वे स्वग्गगामी होते हैं ३५ व जो महात्मा 
. पुरुष प्रदत्तिमाग्ग में व निदत्तिमाग्गे में भी वेद व शाखहीके कहने 
के अनुसार कम्मकरते हैं वे स्वग्गंगामी होतेहें ३६ जो छोग छल 
करनेके अभ्यासको जानतेहदीनहीं न अप्रिय बोलना जानते हैं व सदा 
प्रियवचन बोलनेहीको मुख्यज्ञान समझते हूँ वे स्वग्गंगामी होते हैं 
३७जों पुरुष क्षय्ा लृष्णा अमसे पीड़ित होनेपर भी नामभाग करते 
. हैं व हतकारऊके करनवाल हूँवे नर स्वर्गगामी होते हैं ३८ व वापी 


कृप तड़ाग पाॉसरा गह आर पष्पवाटिका को बनबते हैं वे स्वस्गै- 
गामी होते हैं ३९ जो परुष असत्य बोलनेवालों के विषय में 
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मभी 
सत्यहां बांठते हैं व सरलता से हीनों के संगभी सग्लता रखते 
हैं व जो शत्रुओं के संगभी हितही करते हैं वे स्वग्ग गामी होते हैं 
४० व चाहे जिस किसी कुल में उत्पन्न हुयेहों पर उनके सेकड़ो 
पुत्रहों व सो वषेतक जीवें व सब के ऊपर दयाकरतेरहें व सदाचार 
_करतेरहें वे स्वग्गेगामी होते हैं 9३ व जो नर दान देनेसे सब दिने 


दि प 


की सफल करते हैं व नित्यही ब्रत ग्रहण करते हैं वे स्वर्ग 





शा है 


पत्पुराए मादा भासखण्ड दू ५ । ३६५9 


गामी होते हैं ४२ जो मनष्य गालीदेनेवालेकी व स्तति करने 
वाले की तुल्यहृट्टि से देखते हुंच आप सदा शान्तात्मा व जितात्मा 
बनेरइलेंद वे स्वग्गंगामी होते हैं ४७३ जो लोग कष्ठमें पड़ेहुये 
ब्राह्मणोंकी व ख्रियोंकी रक्षाकरते हैं ओर नोकरोंकी भी रत्ा करते 


हैं वे परुष स्वग्गगामी होते है ४४ गंगाजी के तटपर पष्करती र्त्थ 
में व विशेष करके गयामे जो लोग पितरोंके लिये पिण्डदेते हैं ये 
स्वग्गंगामी होते हैँ ०५ जो नर संयम करके इन्द्रियों के वश नहीं 


विके 


पड़ते व लोभ मय कोध कभी नहीं करते वे स्वग्गंगामी होते हैं 


७६ जो पुरुष अपने शरार म॑ काटतहुये जुआं खब्मल डासआादे 
जन्तओं की रक्षा अपने पत्रके समान करते हैं वे स्वग्गंंगामी होते 
हैं 2७ जो लोग विधिपृवक ज्ञानका संचय करते रहते हैँ व सख 
दःखादि इन्हों को सहते हैं वे स्वग्गेगामी होते हैं ४८ जो पत्रित्र 
पुरुष कम्मे मन व वचन से पराई ख्रीक संग भोग नहीं करतेव पां 
तचित्त रहते हैं वे सतोगणी मनुष्य स्वग्गंगामी होतेहें ४९ जो लोग 
निन्दित कम्मे करतेही नहीं जो कछ करतेहें वेदशाख्र पराणसे वि- 
हित करते हैं व अपनी शक्तिको जानते हैं वे स्वग्गगामी होते हूँ ५० 
(० यहहमतमसनसबन्पगावा । अरुनिश्वयकरिसकलसुनाया ॥ 
दुग्गतिसुगतिसदानरपावत । निजकमस्सनसानिजमनभावत ५१ 
च्ापेया ॥ जो नर प्रतिकला नाह अनकटठा करत आन के 
। यो नरकहि जाई ढोलबजाई यहनहे झषाप्रसंगा ॥ जो 
करे सब करो साहत घनरा नेजजावन भर जाए।। सा सबसुर 
पावत निज मनभावत सत्य सत्य यह वाणी ४२ 


कक कर कस. हक अर, 
!] 


णेद्वितीयेसमिखण्डेभाषानवादेवेनेपाख्यानेगुरुतीय _ 
. मझाहारत्येज्यवनचरत्रेषभवतितमोडब्यायः ९६ 


सत्तानवे अध्याय ॥ 











हि, 


दो ० संतानवर्ये महू कह्यो हरिपुरगमन निपात ॥ 
प्‌ सबाहु वमदेव मुनि करे संवाद कुबात १ 





|| भरे 


कुडजल अपने तीसरे पुत्र विग्बल से बोला कि राजा सुबाहू 


हे हि 





आ 


भखण्ड हि | 

ऊजाधान से अधस्म व धम्मकानिएेय सनकर फिर उन 
लबाऊकिे १३ हिजात्तम। हम धम्म करेंगे पण्यकरेंगे जग- 
आन वाहुदव झगवानूकी सदेव परजाकरंगे २ तब सब काप्तों से 


के 


जप जा जच्न्द्स हांस करन वे जप करनेसे मधसदनजी को 








<ढजे. 
५ ड, ४ 


दर 





"कक कल हे आय जुमगवानू क 


३।४ व बड़ी मारी जीचके पीड़ा करनेबाडी क्षवा ओर त 





कफ 


॥ ५व शजाकी स्त्री भी वहां संग गई दोनों 


| तेज छुता पिषासासे पीड़ितहये व जब हृषीकेश भग- 
तो बड़ दुःखसे युक्त हुआ ६ सतजी शौन- 


हनन राजा जा समत इसप्रकार क्षय्रा से जब 
3* वे अनक पोड़ाओसे व्याकुलहुआ ७ब मारे भंख के 
बेर उचर पूमन दोड़्नेलगा यद्यपि सब आमभरणों की शोभासे 
/फया वछुगन्धत चन्द्नादि लगाये था वल्चघारेथा ८ पष्षों की माला 
आर ये किये हार कुडछ कंकमोंसे शोमित था व रत्नोंकी दीसिसे शो- 


मित था & इस का खत २ पे 

हे ५ अकार छु/जत राजा पाठकों से स्तुति को भाप 

3 शर्त उत् हाकर अपनी ख्री से बोला३० कि है सशोभने ! 
5 ता हवन विष्णुलोक को भापहये ऋषियों से स्तुति की प्राप्त 

- आफ किस कम से यह क्षधा अत्यंत बढ़ी है 

_ जम की नाते होकर मधुसूदनजी को नहीं देखा १२ है. 


| 

' सी क्या कारणह जो बड़े फलको ग 
से यह दुःस वर्तमान हुआहे १३ रानी इस अर राजाओ वाबय 
3० उनर्ते यह बोली १४ कि हे राजन्‌ ! आपने सत्य कहा 
दशाखआर पुराणों जे ब्राह्मणछोग पढतेंह १४ - 
जशाक नह होता सब दोषों से प्राणी छटजा- 
वप्ज चक्रवार। मगवानूजी के नामोंका उच्चारण 
35 के पुण्यात्ता महामाग होजाता है व इसी से 
दा जनाहन सगवान्‌ का ध्यान करते रहतेहँ व 


बा 
हर ई आ आल ७. 
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९ «077 0 
आज 
८ 8 
/जयी 
धंधा । 
3. 
स्ख्व्य्प्ज् 
हक 
ब्कसत्ख 
किक 
/क 
22) 
बंड। 


| 
श्द्वा 
४78 
श्य 
| 
5] 
650] 


3] 
७ 
न्ड्ड सडक 
अकटी 22 
री 
0] 
52 
अलवर 
हे 
ह 


नयी. सन 

पक छः पशु सीममहईु 

स्म्कूब् $, ; 
वाह, | श्र 

४ का 

अॉकाकय मुँ 

छह 

अधिकादाड2 0 


८»: 


(0३ 


१ 6.0] ७१ 


९ 





अब तह 
न दि 
हैः 
“८. 
/थ्ब्यु 
हे 2, 8 
| | < 
५ 
पा 
ब्याज 
हँ बर्न 


2 2० 


रा -7/ जा श्र 





हर 






... परिवारों को दि्याजाताहे फिर उसके पीछे 





चोलदेशके राजा जानतेंह ३४ इस अपनी ताह्यानाम साथ्योसमे 
ग़र्सहित तो आये राजा बोला कि है वेप्र | हां हम निर| 


(९ 67०. कु 






हो इस विष्णलाक में आये ३५ क्योंकि हमने पस्मभक्तिसे देवदेय 
जनाहन भक्तिसे प्रसन्न जगन्नाथजी की आराधमा की हे पर यहां 
आनेपर सरेखर देवदेव कमलापति के दशन हमको क्यों नहीं होते 
व हे तात | हमको क्षया व अत्यन्त घोर तष्णा बहत बाधित कर 


रही है १६। ३७ उन दोनों से शान्तिकों नहींपते ने सखपाते हैं हे 

नेसत्तम ! यह दुःख का कारण हमारे उल्ब्न हुआई ३८ इसक 
कारण प्रसन्नतासे सुमुंख होकर तुम हमसे कहो ३६ बामदेबतनि 
बोले कि हे राजेन्द्र | तम श्रीकृष्णदेव के भक्त सदेवहों यद्यपि तमने 
परममक्तिस मधुसदन भगवानकी आराधना की है वे भक्तिके उप- 
चारो से स्‍नानादिक चंदन पुष्पादिकों से पूजाकी है ७० परन्त सब 
जग॒तों के पति श्रीविष्णुजीको नेवेद्य फलोसे तो तमने कभी नहीं दी 
बेन कभी दरशामीताथ म॑ तमने एकमक्त ब्रतकिया व ने उस दिस 
ब्राह्मपकों अच्छा भोजन दिया एकादर्शीके दिन तमने भोजन नहीं 
किया ४१४२ दिष्णको उद्देशकर तमने ब्राह्मणको भोजन नहीं दिया 
भन्न सदंव अबदतरूपसे एथ्वी में स्थितहे ०३ दिप्ती ब्राह्मणको कभी 
तुमने थोड़ा भी अन्नदान किया अन्नदान विशेषक्वर तमने किसीको 
कभी दियाही नहीं हे महाराज | एथ्दीपर जितनी ओषधियां उत्पन्न 
होती है उन ओषधियों के नाना भेदहें हमसे सब सनो ०० कड़ये 
तीते, कसेले,मीठे, खट्टे व खारी छःप्रकारके रस होते हैं ये सब हींग 
आदि सामभ्ियों के डालनेसे नानारूप होजाते हैं 9४ व सब अन्न 
अमतरूप होकर पाछ्ठे करनेके हंत होते हैं इसमे सब अन्नोंका अच्छे 


मम 


थ॥ 









प्रकार संस्कार करके आपध व्य॑जनयक्ता ५ ६ एु सब देवता- . 
की लागदते है व विष्िणरूपी पितराको भी ब्राह्मणों के हाथीपर 
रु 
कर घरवाले 


| 
.. धराकर जन्नही दियाजाता है ४७ फिर अतिथियों 


कफ २ 








३७२ पहयुरहआ भाषां भामखण्ड हि ० । 
कु ०. मर हक कद रे 7२2 किक कर एप 
जसाकर दसा फलमाग ६२ पृवंसमय देवता पितर व ब्राह्मए 
के हि रू कप ब्यूलीओ हक ् कह बिना हे 
तमने कभी भोठा अन्न जल सन्दर सन से नहींदिया ६३ जो सन्हर 


ठ स्वादुयुक्क अन्ञ पान होते थे तुम आप खालेते थे कब तुमने . 
किसी को कुछ दिया ६४ बल अमतसहश अज्नों से केवछ तमने अ- 
पना शरीरही पुष्ठ किया है जिससे कि तुमने अपने शरीरही का पा- 
लगन पोषण कियाहे इससे अब तुमको क्षधालगरही है ६५ हे राजन 

मनुष्यों के सुख दुःख जन्म झत्यु का कारण कमेही हे इससे तिस 
कम के फलको भोग करो ६६ पथकालमें महात्मा अपने करे से 


जे आर ६ 


.. व्वर्गक्ो प्राप्त हुये ह फिर कम के नाश होने से एथ्वी में प्राप्त होगये 


६७ नल गगीरथ विश्वामितन्र युधिष्ठिर कमेही से अपने काल से 
स्वगक्ी प्राप्त हुये हैँ ६८ भाग्यही पराना कमे हे तिसी से ढःख ओर 
. सुखको श्राप्त होताह हे राजन तिसके उलूघन करने में कोन इेडवर 
. समथ हैं ६६ हूं उप»छ | अब तिसी से स्वग मे प्राप्तमी तम्हारे 
 अझख आर प्यास से उत्पन्न वंगह लिसी से दुष्ट तम्हारा कमे है ७० 
है वपसत्तम | जो तुमको भुखका प्रतीकार अभीछहो तो जाकर आ- 
नन्दवन में स्थित ऊपनी देह को मोगो ७१ तम्हारी यह महारानी 
भख स अत्यन्त दुधछ दुखाई दूता है यह सन शज जुबादु बाला 
कि भला हम यहां स पातित होकर कितने कालतक अपनी छ्ली स- 
मंत मृत्यलीक में रहूगे ७२ व कब हमारे ऊपर भगवान्‌ का अनुघह _ 
होगा है महाभाग | यह हम से कहों हे सनिसत्तम ! किस द्रव्य _ 
के दानस क्या प॒ण्यहाता है 9३ हे महागप्रानप्ष | जो इससमय प्रसन्न 
दीं तो कहा वामदेवजी बोल कि है महामते | अन्नदान से महासख 
जलदान देने में है ७४ वे मनुष्य स्वर्गही भोगते हैं कभी पा्ों से पी 
ड्त नह हांत जो मनुष्य कभी दाननहीं देते ७५ वे सबभी मरण के. 
समय अवश्य देते हूं पाइलेट्टी से अन्न जलदान देना योग्यहै ७६ व 
बतुरी जूता खराऊ छुन्दर छोठा एथ्वीसोना वधेन येआहठ दान जो हे. 
. 33रत्ग में क्िर उसे क्षुवा रृण्णा नहीं लगती सो सनन्‍्दर अन्नदान 
करनस ते क्षव्रा नहां लगती वह दम्तियक्त रहताहे ७८ व जडुदान 


2 


करन स तात्र लष्णा फिर उसही नहीं छगती सदैव ठ॒प्त रहताहै 


















पद्मपुराण भाषा समिखण्ड छवि । ३७ 
खड़।ऊ व ऊछतन्नदान करने से ७९ वहां छाया पाताहे व जता देने 

वाहन वहां मिलताहें ज़ताके दान सेभी वाहनही पाताह ओर भी 
कहते है ८० व भूमिदान करने से सब कामों को प्राणी पाता हे व 
हैं महाराज | गोदान करने से परुष सदेव रसों से पष्ठ होता है 2१ 
व सबसुख भोगताहुआ स्वगंलोकमें निवास करताहे व गोदानकरने 
से दाता अच्छे प्रकार वहीं दप्तहोताहे इसमें कछमी सन्देह नहीं 
है ८९ व गादानहीक करने से पुरुष नीरोग रहता हे सखयक्त सें- 
तष्ट ओर धनवान होता है व सवण दान करने से प्राणी के देहका 
रंग व्‌ रुप बहुत अच्छा हाजाता हे इस मे संदेह नहीं हू ८१ ब 
आमान्‌ रुपवान्‌ दानी आर रह्भोक्का वह प्राण हाोताह व रत्यकाल 
भे भी जो कोइ तिलदान करताहे ८७ वह सब भोगों का पति हो 
कर ।वेष्णलोक को जाता है इसरीति से दान विशेष करने से परम 
सुख यह प्राणी पाताहै ८५ गोदान भमिदान अन्न जलदान हे 
राजन , जब लग जांत थ कभी ब्राह्मण का नहाँ दिया ८६ फ्वर 
मरणके समयमसभी नहीं दिया इसीसे तमको यहां था लगताहे हु 
तात | कम्म के वशामत यह कारण तमस हमने वर्णन किया ८७ 
जसा कर्म तमने कियाहे वंसाही फलमोगो राजा सबाहु बोटा कि हे 
मानेसत्तम | अब हमारी क्षधाका शान्‍न्त कैसही ८८ इस क्षधान शर 

को शष्क करदिया ओर अत्यन्त तापित करतीहे हे द्िजश्रेष्ठ | क्षया 
मिटनेके लिये क॒छ् प्रायश्चित्त बताओ ८९ जेसे इस हमार घोरकम्म 
की शांतिहों वामदेवजी बोले कि हे लपोत्तम | बिना मोग किये इसका 
प्रायडिचत्त कछ नहीं है ९० इससे अपने कम्मका फल स्वस्थहीकर 
आप सब भोगें अब जहां तम्हारावतम्हारीखीका शरीर पतितहुआ 
हैं ९१ वहां यहास शा*म्घ्रह्ा जाआओं इसम संदह नहांहू दनाजत उस 
अपने शरीर का अश्षय मांस मक्षण करो ९२ बस अपना २ दोनो 
जने शरीर सक्षणकरों इसमें संदेह नहीं है राजा बोला कि भरा हम 
अपना २ मांस कितने समयतक भक्षण करंगे ९३ है महाभाग 

सो कहिये वह वचन हमारे प्रमाणहे वामदेवजी बोले कि जब तु 
किसीके घुखले भद्ापातकताशन वासुदवस्तात्र सुनांधि तब लुभ्हार[ 
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३9७ पद्यपराण भाषा ममिखण्ड 
मक्किहोजायगी हे राजन | यह सब हम 
अपना २ मांस भोजनकरों ९७ । ९५ यह सुनकर राजा सुचराह 
वहां से चला व अपनी ख्री सहित अपने २ शरीर का मांस खाने 
ठगा ९६ नित्य अपने २ शरीर का मांस राजा रानी खालियाकरें व 
नित्य शरीर परा होजायाकरे इसप्रकार नित्य राजा व रानी शरीश्का 
मांसही मक्षणकरे ९७ जसे २ मक्केसि राजा अपने शरीरको मक्षणकरे 
बसे २ वहां ख्रियां हँसती जाये इसका भेद हम तमसे बताते हैं ९८ 
वे ख्लियां प्रज्ञा व महासाध्यी अनपायिनी श्रद्धा थीं सी दोनां राजा 
के चरित्रको निव्यही हँसती थीं ९९ क्योंकि जब प्रज्ञा पे णाकरती 
थी तब श्रद्धायक्त विष्णके लिये उद्देशकर ब्राह्मणाकी अन्न देनेकोा 
सजझ्टरप कर नहाँ दया था १०० इस भकार अपन रारशर का नांस 
नित्य अम्नत सहशरसो से राजा रानी खाते-थे १०१ है समतत | 
फिर सी वष के अन्त म॑ महामनि वामदवजी को स्घरणकर आ- 
त्माकी निन्‍दा करनेलगे १०२ कि न देवताओं की कभी दिय 
पितरों को न ब्राह्मणों को न अतिथियों को वन अन्य उद्धोंकोह्दी 
विशेषकर दान दिया १०३ व दीनों को भी नहीं दिया कृषा करके 
. आतरको भी नहींदिया इसीसे राजा अपने शरीरकझा मांस दाताय। 
और अपने कर्मकी निनदा करताथा १०४७ खी समेत अपना २ मां 
खातेहये राजा का कम्म देखकर अ्रद्धा व प्रज्ञा बार २ 
. कि है पाप चेतन | है राजन शाभात्मा | तिस कमेविपाकको हँस 
हमारे सड़के प्रसेगसे आपने न दान दिया १ ०३१०६ शजासे 
हसतीहुई कहे कि हे महाराज ! बह ज्ञान तम्हारा कहां गया जिः 
मोहित होगये १०७ लोभ मोहसे ऐसे यक्कहुये कि अब तभोग 
. में गिरा दियेगये अब दुःखसागर में पतित तुम्हारी रक्षा वह नहीं 
करता १०८ कि जिससे तम दानमाग्गंको छोड़कर लोभमाग्गकों 
आपघहुये अब झ्धायक्कहोकर मार्य्यासहित आननन्‍्दसे अपना २ मांस 
मक्षणकरों १०९ इसप्रकार भा्योसमेत राजा सुबाहुको वह भज्ञा 
हँसे हे पत्र | यही उन दोनों ख्रियोके हँसनेका कारशथा ११० जब श- 
जा अपना देह गक्षणकरनेलगे व तब दो दारुणरूप घारणकरके 
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न पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड हि०। ३७५ 

ख्िय! थी कि देशो देओ१११ है महा प्राज्ञ! वे भीम व दा- 
शकये क्षघा व तष्णार्थी जठसहित अन्न शजासे बार 
:<+ ११२ जो तमने पँछा हमने सब तमसे कहा अब और 
ठुम से क्या कह सो कहो ११३ तब विज्वल बोला कि है तात 


2 [हज | हिन्म/जु द्ासि लो 


॥त्र हमसे कहा जिसके सननेसे राजा संवाह 


का 





५ 


[ 
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अल कक 

अद्ानन अध्याय ॥ 

दा० अटुनय महँ स्तोत्र श्री वासुदेव अभिधान 
अज्वलुकह्यो सुबाहुसों नहिं यामहूँ कुछ आन १ 


हे कक 


सतजा शानकादिका से बोले कि जब उसके महात्मापत्र प्रज्वछ ने 
उसा पंछा तब कहनेवालों में श्रेष्ठ कंजलने श्रीविष्णजीका पण्यकारी 
स्तोत्र कहा १ घ्रथम शान्ति देनेवाले व पष्ठि बदानियाल सबकामों के 
दाता झानवधन सब्व कशनाशन अ्रीह्पीकेशर्जका ध्यानकरके फिर 
नमस्कार करके वासुद्‌वजी का स्तोत्र जोकि सबकल्याणदाताह वासु- 
टदनाम परमेश्वर का परमांप्रेय व पण्य बहानेदाला २। ३ ऐसा 
कुजल का कहाहुआ वासुद्व नाम स्तोत्र विग्बल के लिये प्रकाशित 


कक "५. 


हुआ ७० वासद॑वजी का नाम अप्रमेय पण्य बढ़ानेवाला हे पन्नियामें 
ओेछ विज्दछ पिताले सब प्राप्तकर ५ तहां जानेका विचार करता 
भया इसप्रकार जाने को बुद्धिकिये ज्ञानके पारगामी उपकारमें उद्यत 
पन्नसे धम्माट्य कंजछ बोला ६। ७ कि हे प॒त्र | जिससे राजा का 
पाप जायगा उसका उपायकरों अब यहां से शीघ्रही जाकर राजा 
सबाहु के आगे जो स्तोत्र हमने कहाहे पढ़ो ८ जसे २ राजा उत्तम 


तोच सनेगा वेसेंह्ी वेसे ज्ञानमय होगा वह स्तोत्र वही है जो कि 
 च 

हमने तमसे कहाह इसमे संदेह नहीं है ९ यह सन अपने पिताकी 

प्राज्माऊे आतिवेग से वहांसे उड़कर विश्वछ पुण्य आनन्दवन में . 


[ 
पहुँचा १० व उक्षकी शाखापर बंठकर स्तोत्र पढ़ने के लिये उद्यत 
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३७६ पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि०। 

हुआ देखा तो राजा विमान पर चढ़ाहआ वेकृण्ठ से चलाआता 
था ११ प्रथम मनमें विज्वल विचारता था कि देखे ल्लीसमेत राजा 
कब आवबे ओर इस स्तोत्र से कब हम पापसे छुड़ाब॑ १२९ तबतक 
क्रिकिणी जालसे माडेत विमान प्राप्त हागया जो के घठाक शब्दसे « 
यक्त वीणा ओर वेणसमेत १३ गंधवेकि स्वरसे शब्दयक्त अप्सराओं 
सहित सब काम देनेवाला अन्न वा जलसे हीनथा १४ तिस विमानमें 
खीसमेत राजा सुबाहु स्थित थे फिर सुताक्यनाम अपनी छ्लीके साथ 
राजा आकर विमान परसे उत्तरे १४ तीक्ष्ण शब्॒लेकर जबतक उस 
पड़ीहई अपनी ठोथको काटाचाहे कि तबतक विश्वलने एकारा कि१६ 
हे हे पुरुषशार्ट्ल ! आप देवता के तुल्यहेँ व ऐसा निम्धण कम्मे 
करते हैं कि क्रोंसे भी नहोंसके १७ हे परुषशाहुऊ | यह क्‍या 
भाग्यकेविपय्थेय का कम्महे यह ऐसा दुष्कृत साहसका कम्म सबद! 
लोकमे निन्दित है १८ वेदाचार से विहीन शव मसांसमक्षण करना 
आप केसे करते हैं इसका कारण सब हमसे जेसेबने बसे कहें १९ 
इसप्रकार महात्मा उस बिज्वरुका वचन सनकर राजा अपनी खीसे 

ला कि २७ हे प्रिये | सावष बीतगये व प्रतिदिन मरूपादीने यई 

मांस खाया पर ज॑सा यह आज कहता हूं ऐसा कभी किसीने नहीं 
कहा २१ व हमारा हृदय ल्षथा के मारे अतीव पीड़ित होरहाहे अब 
हमारी उत्तण्ठा इसके वचन के सनने में लगगई है चित्तमें शान्ति 


हागइ है २२ जबस सब दुःखका शांत देनवाला इसका वाक्य सु 


व तबसे हमारे चित्तमें बड़ा आह्ाद हुआ है २३ नहीं ज॑ ते यह 
' कोई गन्धव्व है कि देवताहे वा इन्द्र आपही तो नहीं हैं जो पर्वंस 


लि 


मंयम सुनिने कहा था वह मुनियों का वचन सत्यहे २७ यह अपने 
. पतिका प्रिय वचन सुनकर पतित्रता रानी बोली २५ कि है नाथ | 

तमने सत्य कहा यह उत्तम आश्चय हे हे कांत ! || रस तम्हारे। 
में वतंमान है वंसही मर भी चित्तम वंतमान हू ] 
नाई पश्षीका रूप घारे यह कान पँकता है इसप्रकार राज! 
.. वचन सुनकर २७ हाथजोड़कर पक्षी से बोला कि है मह 


& 


तुम्हारा आना अच्छेप्रकार तो हुआ पक्षीका रूप था 
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४८ की 
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पद्मपराए भाषा भमिखण्ड छ्वि० । 

हाराज । २८ हम अपनी ल्लीसहित तम्हारे चरणकमलों में शिरसे 
अणाम करते हूं हमारे ऊपर आपका प्रसादही २९ पक्षीके रूपसे 
आप अतिपुण्यवचन कहते हैं पुरुष जसा एव्वेजन्मम करताहे ३० 
चाहे पुण्यकरे वा पाप वहीं इस जन्म में शोेगता है इतना कह 
अपना सब उत्तान्त संक्षेप रीतिसे सवाहने बिज्वछ से कहा ३१ 
जसा के कजलने विज्वल से बताया था जो अब आप बताते दि 
आप कान हैं जो ऐसे धम्म की बात के ह्ते हैं ३९ यह सन 


पक्षियों में श्रेष्ठ विज्वछ सुबाहु राजासे बोला कि शककों की जाति में 
उत्पन्न कुंजल हमारे पि हे 
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ता का नामहे ३३ उनके हम तीसरे पत्र हूँ 


*) हद 






विज्वल हमारा नामहे है महामज | ने हम देवता ने गन्धवे ओर 
सिद्धभी नहींहँ ३४ तम्हारा यह दारुण क्म्ने हम नित्य देखते हैं 
कट्ो कबंतक यह बड़ा कृम साहस तमकरोंगे यह हमले कहो राजा 
सुबाहु बोले कि जब वासुद्वामिधान स्तोत्र जो पूर्व समय में 
ब्राह्मणों ने कहाई ३५४३६ हम सुनेंगे तब हमारी मुक्ति होगी यह 
उपात्वा सदतात्या टुनत कहा हूं रे तब हम हाई सं नरजन्दह 
मुक्कहंगे यह सुन्‌ विज्वल बोला कि नेंने तुब्हारे लिये पिताने पूछा 
उुष् प्‌ डर ्श्तू डे पे 
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पुदेवा परमपुण्य बंद 5 ॒नन्द्र विद्याधार 

व प्रणव के हम नमस्कार कादेहई ४० निरादयात निराक्वार 

होदय निर्गुण गुण सवहू व परावरूप तुम्हार नमस्कार 

न्त महोत्साह महामोहविनाशन सब जगत्‌ के विस्तार 

गुणों से अतीत तुम्हारे स्कार है ४२ जो लख्दत्र होकर 
काशितहोताह शणियोके ऐश्वय्यको बढ़ाताई अनयह निम्ुसंवद्ध 
शव3०ड्डाररूपीके नमस्कारह ४३ जिसको गायत्री सामबेद सदागा- 


व जो सव गीतरूपहे व जिसकों गीत बहुतप्रियह शुभ 
गन्बव्वरूप मीतका भोक्ता है उस प्रणशयद्य के नमृस्क 


है ५ 


८ 


है पद्मपशाण भाषा सामेखण्ड [हि ० 


है०४ विचार वेदरूप यज्ञस्थ व भक्तोकरेऊपर कृपाकरनेवाले व सब 
लोकोंकी उत्पत्ति के स्थान उन 3“काररूपी के नमस्कारहे ४५ जो 
संसाररुपी सघद्रसे सग्न सब प्राणियों के तारने के लिये नोकारूप 
से विशजमान होताहे उस >“काररूपीके प्रणामहे ७६ जो सब लो- 
को में एक रुपसे बसताहे व एक प्रकारका नहीं है धाम सोक्षरूपसे 
उन >काररूपी शिवके नमस्कारहे ४७ सक्षम सुक्षमतर शुद्ध निगुण_ 
. गणनायक प्राकृत भावोसेवरजित वेदकेस्थानके हमारानमस्कारहु ४८ 
देव देत्य बियोगों से ओर तड्टियों सेब कर्मा से सदा वज्जित रहताहे 
देवताओं व योगियों से जो ध्यान करने के योभ्य हैं उस %*कारके 
नमस्कार हु ४९ जो व्यापक है इससे विश्वके उत्तको जानता है व 
परमशभ विज्ञानरूप हंशिवशिवगण शान्तस्वरूप उस प्रणवदइ- 
श्वृर्के नमस्कारहे ५० व जिसकी मायामे प्रवेशकरके ब्रह्मादिक दे- 
वतावअस॒र परम गडरूप सोक्षकेशारको नहीं जानते उस >“काररूपी 
 केनमस्कारहे५१ आनन्दकन्द विशद्बडिशद हंसपर आर गण्नायक 
उन वासुदेवजी के निरन्तर नमस्कारह जिनकी महाप्रभाहै५२ व जो 
शआपांच 'म झांखसे विराजमान व सब्यकीरस प्रभा से प्रकाशित 
सुदशनताम चक्र हाथमेंलिये व गद्य कमलहाथों में लिये उन वासदेव 
जीकेहमसदा शरणम हँ५ ३ वेद गद्य सगण चराचरके गण।कैआधार- 
भत सच्य आग्मक समान तेजस्वी उन वासदेवजीके शरणमें हं५७ 
जिनको क्षुधाके निधान विमलठ सुरूप आननन्‍्दके प्रमाणसे विराजमान 
पाकर दवादि तीनाछोक जीते हैं उन वासदेवजी के शरण में हैं ५५ 
अन्धकार घनोंकी अपने हाथों से नाशकरते हैं नित्यही परिकर्म हेतु 
हूं उदयका प्राप्त सूच के समान प्रकाशित तेजस्वी हैं तिन वासुदेव 
की हम शरण मे प्राप्त ५६ जो सब जगह सूर्य प्रभावों से प्काशि- 
तहांताह सुखाता आर रसको देताह जो प्राणियों के मीतर प्राप्त वायु 
है तिन वासुदेवकी हम शरण मे पाप्त हें «७ वे देवदेव अपनी 


० 


हित मकर 


.... इच्छाक अनुरूप से सब लोका आर राजाओंको पाठलते हैं ओर ता- 


रनेमे जो नावरूप से वतेमान हैं तिन वासदेव की हम शरणम प्राप्त 
हैं ८ अन्तगत लोकमय सदेव स्थावर जंगर्ाकी पचाताहे स्वाहा 


पंद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हवि० । ३७ 

मुख और देवसमूही के हेतु तिन वासुदंव की हमशरण मम प्रान्तह ५९ 
अच्छे पण्यकारी सबरसों से साथही पृष्ठ करताहे साम्यलोकर्मे ग॒णका 
देनेवाला आर जोनिमलतेजलसे अन्नोको पुष्ठ वश्ताह तिन वासुदेज 
की हम शरणमें प्राप्तहें ६० सबजगह विनाशका हतह सबके आश्रय 
स्ंभय स्व ओर इन्द्रियोके बिना विषयोकोी जो भोगताह लिन वा 

देव की हम शरण मे ग्राप्तह ६१ जीव स्वरुप से स्वमुत सचराचर 
ठोकी को पालन करते निःकेवल ज्ञानमय सशुद्ध तिन वासुदेवकी हम 
शरण में प्राप्त हें ६२ देत्यों के नाश करनेवाले दुःख के नाश का सृल 
शान्‍्त परशक्षिमय विशालहें जिनका देवता भाप होकर विनयको 
प्राप्त होते हैं तिन वासदेव की हम शरणम प्राप्त ६ ६३ सुख घुखान्त 
सखके दाता सरेश ज्ञानके समद्र म॒नियों के रक्षा करनेवाले देवाके 
इंश सत्य के आश्रय सत्य गणमें बठेहये तिन दामुदव को हम श- 
रण में प्राप्तहें ६७ यज्ञांगरूप परमाथरूप मायायुक्त लक्सी के पाते 
उम्रपण्य विज्ञान में एक ओर संसारोक निवास लिन वासुदवका हम 
शरण में प्राप्हें ६५ समद्रकेबीच में शेषजी को ।वशाल शब्या में 
जो सोते हैँ तिन वासदेवजी के दीनो चरएणकरमल हम नित्यहा द- 
मस्कार करते हू ६६ पण्यसे युक्त।नत्यहां ऋल्यारकरतदार अनका 
तीथासे सेव्यमान तिन वासदेवजी के पापनाशकरनेवाले दौना चर- 
णकमल हैं ६७ जो चरणकम्ल छालकमलकी दोतिकेसमान कमल 
अच्छा चिह्न ओर जयसे यक्त घंघरू ओर मुद्रियों से अलंकझृत श्री 
बासदेवर्जके हम निव्यही नमस्कार करते हैं ६८ देवता सद्द मांन 
सप्पके स्वामी मक्तिसे सदेव नमस्कार करते ह तिन श्रीडार देवजी 
के पण्यकारी चरणकगलों को हम तिस्यही नमस्कृ्द करते हैँ ६६ 
जिनके चरण के जलमें मज्जन करते हुये पवित्र पापराहत भ्सन्न 
मनि मोक्षको प्राप्त होते हैं तिन वासदेवकी हम शरणम्‌ आत्तह 9९ 
जहां विष्ण जीका चरणजल रहता हैं तहां सदूव गड्रादक तीर्थ र- 
हतेहें पापदेहय॒क्तमी जो अब पीते हैं वे झडटाफर मुरारिजी के मं 
न्दिरिको जाते हैं 9१ चरणजल से आमपेक मय मेनुप्य जा उग्र 
पापों से यक्त देह भी हों तो भी वे मुक्किको ज्रातह्वोने हैँ लिन परमे- 
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३८० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि. ।._ 
श्वर के चरणों को हम निरंतर नमस्कार करते हैं ७२ महात्मा च- 
ऋधारी को नवेद्यमात्र खाने से मनुष्य सब अथयुक्दहोकर श्रीवाज- 

पययज्ञक फलको पाते है ७३ नारायण नरकके नाशनेवाले माया ._ 
स हात सकल गणजाननंबाले हूँ जिनको ध्यान करतेहये अच्छी 


8 0 चर 6 
6०... या ॥| प्र कक मर, ति हम घ् आप ह न ण ' ०8 ०५ ज्ञ बच 
गातेकी प्राधहीते है दिन ने शरण म् प्राप्त ७७ जो 
न ० का 
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टपि सिद्ध ओर चारणगणों से वन्दना के योग्यहै देवों से सदा 
पजितहे जो संसार के सृष्टि हेतुकरने में ब्रह्मादि देवोंका प्रस्‍हे जो 
संसारहूप महासशुद्र में भिरेहुये का उद्धार कत्तों है वत्सल हे तिन 
के श्रेष्ठ पवित्र चरणों को भक्तिसे हम नमस्कार करते हैं ७५ जो 


?ै 


के सामबेद के जाननेवाले सा- 
मवेदके गाने में कुतृहछ युक्त तीनों छोकमें एकही प्रभहें और राजा 
बलिको कल्याण करनेवाले नेत्रों से पापहीन करते हैं तिनके परम 
'पविन्न दोनों चरणशकपमलों को हम वन्दना करते हैं ७६ ब्राह्मणों के 
मण्डल यज्ञ में भ्रकाशित होरहे ब्रह्म की शोमा से शोमित दिव्य 
तेजल करमय इन्द्रनीलक समान देवों के हितकी कामना से अच्छी 
. देहसे उत्पन्न राजा बलिसे तीन पद मांगतेहये कि हमको तीनपद 
दीजिये ऐसे प्रमु वामन की हम बन्दना करते हैं ७७ तिन वामन 
जी के देखने के लिये सृर्यमण्डल में मुनिगण प्राप्त हुये ओर आ- 
काश चन्द्रमा ओर सर्यको पांवसे आच्छादित करतेमये तिन चक्र- 
थारी के देवता उससमय नाशको प्राप्तहोरहे थे ओर देह संसारभर 
का निवासस्थान है तिन अतुल सगवान्‌ के विक्रमकों हम नमस्कार 


८२ 


करते हैं ७८॥ 






हि, 


2५ ५५ अष्कानकुत र्ज़ अआ कक सछ 
जहा र्थच्दवसाचारत्5 धन वा तेतमसाध्याय: ६८ ॥ 


उ्पुशण भाषा भूमिखण्ड हि.० ३८१ 
शन पुण्यमय कल्याणरूप धन्य ससक्तरुप प्रमसजाप्य स्तोत्र स- 
नकर राजा अत्यन्त सुखीहुआ १ छ्षत्रा ठृष्णा दोनों जातीरहीं इस 
से वहु देवकी उपमाका होगया व भाय्योभी उसकी रुपसे शोमित 
हीनेऊगी व दोनों पापानिबन्धन से छटगये २ देवों से परिवारित 
हरिभक्तियुक्त सुसिद विश्रोंसे युक्त शंख चक्र कमल गदा ओर तल- 
बार के घारणकता श्रीविष्ण देवदेव वहां आये व पापरहित राजाके 
समीप पहुंचे ३ उनक्रेसकुः नारद भाग्गंव व्यास पण्यात्मा माक्षण्डेय 
बाल्मीकि नाम विष्णमक्त सनि व ब्रह्माजीके पत्र बशिष्ठजी भी आये 
७ व आर भी पृण्य महात्मालोग श्रीहरिके चरणारविन्दकी भक्तिसे 
यक्त गग्गे महात्मा हरिसिकियक्त जाबालि रभ्य कश्यपआदि श्रीहारे 
पढ़ सब आये ये सब विष्णक्ेप्यारे मागवतों में श्रेष्ठ धन्य आर 
पापरहित थे व श्रीवासदेवजी की चारांओर खड़ेद्दोकर राजा स॒वाह 
दी अनेक ग्रकारोसे स्तति करनेलगे ५१६ अग्निआदि सब देवता 
ब्रह्मा हरि व सब देवियां मिलकर सन्दर मधर मनोहर गीतगानेलगे 
व गन्धव्वशजादि सन्दर गान करनेवाले लोग आये आर वेसी गाते 
भये ७ मनिलोंग सन्दर वेदयक्त परमार्थ समेत सुन्दर पुण्यकारा। 
 स्तोत्रोंसे स्तति करतेभये तब देव हरि राजाकों देखकर मनोहर वचन 
बोले ८ कि हे राजन | जो इष्टहो वह वरमांगो हम तुमकोदग क्योकि 
तमने प्रसन्ञ किया हे हरिजीके वचन सुनकर राजा श्रीमुरारिजीक 
आगे कहतेहये देखकर & जोकि नीलकमल सम श्यामस्थवरूप सुर 
नस के मसनेवाले पुरुषी के अधिनाथ शेख चक्र तलवार गदा 
धारण किये थे व लक्ष्मीसमेत रल्लोंस प्रकारित कण हारादिका 
पेत परमेश्वरकोी १० जिनकी रविकीसी प्रभाथो देवसमूहा से 
बढ़े मोलके हार ओर गहनों से भूषित थे व दिव्यगन्ध 
न किये थे ऐसे श्रीहरिकी देखकर राजाने सुन्द्र मक्षिभावासे 
र दण्डवत प्रणामकिया व कहा कि आपके निरन्तर 


यही है मगवन्‌! में तुम्हारा दासहू व सदाका 
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एंघ्न ४ ग़्राप्त घट री रतीाफकरी हे स्प जा ली | पा सनी धन्य छ्‌ 


३८२ पच्मपराण भाषा भामिखण्ड हि ० 
जोकि सदेव आपके ध्यानमें मनलगायेहये रहते हैं ११। १३ शिव 
माधव एंसा उच्चारण करतेहुये अत्यन्त निर्मेल बेकृण्ठ को जाते हैं 
आर आपके चरणकमल से निकलेहुये पुण्यकारी जलकी जो शि- 
रम लगाते हैं १४ वे मनष्य सब तीर्थों से उत्पन्न जलमें स्नामक्र 
हरिजीके सुन्दर धामको जातेहें १५ मेरे योग भक्ति ज्ञान क्रिया कछ 
भी नहींह किस पुण्यके सड़से हमको वरदेतेहो १६ श्रीहरि बोले कि 
महापातकनाशन वासदेवाभिधान स्तोन्न तमने पण्यात्माविज्वलके 
मुखससुनाह इससे पापरहित १७ ओर मसक्किके भागीहये इसमें कछ 
न्द्हनहाहं अब चलकर हमारेलोकरम मनोरम दिव्यभोग भोगो राजा 
सुबाहु यह सुनकर बोला कि है देव | जो मकदीनको आप वरदिया . 
चाहतेह तो प्रथम उत्तम वर इन प्रज्वलजी करे दें १८।१ ७ श्रीहरिजी 
बाल के विज्वलका पिता कृडजल बड़ा पुण्यात्मा व ज्ञानवान है हे 
: महाराज ! वामुदेव महास्तोत्र नित्य पढ़ता है २० इससे पत्रों व 
स्रीसमेत वह हमारे ठोकको जायगा क्योंकि जोई कोई इस स्ते 
को जपता हैँ उसको हम संदेव फल देतेंहँ २१ जब ऐसा शभवचन 
कहा ता राजा श्रीकेशवंजी से बोला कि हे केशव | इस महापण्यस्तोन्र 
की आप सफलकरें २२ श्रीहरिजी बोले कि हे महाराज | सत्ययग 
में जो मनुष्य इसेसनेंगे तो तरनन्‍्त मोक्ष पवेंगे इसमें कछमी संशय 
नहा हैं २३ व त्रेताम एक मासभर सननेसे व हापरमें छःमासतक 
अवणकरन से व्‌ एक व्षभर तक सुनने से मरुष्य कलियंगर्मे २० 
रु्गका वा गांतिदायक वंष्णवलोक को जायेंगे जो कोई ब्राह्मण 
रनानकर तानाकाल वा एककालमें इस स्तोन्नको पढ़ेगा २५ जो २ 
चाहगा सबका उसके होंगे क्षत्रिय जयको पावेगा और धन घान्य - 
से अलकत होगा २६ वेश्य सुनकर लक्ष्मीयक्त होगा जो कोई शाद्र 
इस पुनगा वह सुर्खहोगा व जो कोई अन्त्यज को सुनावेगा तो _ 
. परापस मुक्तहांगा व सुनानेवाला तो कभी घोर नरकको नहीं देखेगा 
हमार इसस्तान्रक प्रसादसे सवेसि इहोगा २७२८ व जो कोई श्राड 
मे ब्राह्मणाक भाजन के समय इसे पढ़ेगा हे महाराज ! उसके पितर 


8] 


व्तहाकर श्रीवष्णवलोक को जायैंगे २६ व्‌ तप्पण करने के पीछे. 





हो 


पद्मयपराण भाषा भप्तिखण्ड हि० । ३८३ 
ब्राह्मण वा क्षत्रिय जपकरे तो उम्के पितर जो कोई इस हर्षितमन 
होकर अमत पीवेंगे ३० जो कोई होमो के करतेके समय यज्ञों में भाव 
से इसे पढेगा तो वहां विध्न न होंगे व सब काय्यीं की सिडिहागी 
३१ पव्व॑तादि विषम दग्गंमस्थान में दा व्याग्प्रादि के संकट मे 
व चारोंके सकटमें जो कोई इस स्तोन्रकों पढेगा तो ३२ वहां शान्ति 
होजायगी है महाराज ! इसमें कुछभी संशय नहीं है अन्य सब से 
वर्कोकी चाहिये कि जब राजद्वार को चछें ३३ तो इसे पढ़कर चले 


कक 


इस वबासदवानभधान स्तात्र का ब्रह्मचब्य स स्तानकर क्रांच ढॉभमल 


3 


वजित होकर मनष्य दशहज़ार जप ३७ वसुदेवकी पजनकर प्रयत 
मनहोकर तिल तण्डझ थी मिलाकर दशांश हवन करना चाहिये 
३५७ व जित॑ने इलोक स्तोत्रमें हैँ प्रतिश्लोक होमकी आहुति ध्यान 
से मनष्यों को डालनी चाहिये ऐसा करनेवाले के समीप हम नित्य 
ही दासकी नाई टिकेरहते हैं ३६ कलियुग म॑ यह स्तोत्र दास्यक 
प्राप्त होजायगा बेदके मड़ प्रसंग से जिस किसीको न देवे ३७ प- 
रन्त जहाँ कहीं इसका पाठहोगा सब कार्य्येकी सिदिहोगी है भूष | 
सनो हमने इसप्रकार इसस्तोत्रको सफल किया ३८ इसझ्_ी ब्रह्म 
रचा फिर रुद्रने जपा तब ब्रह्महत्या से मुक्कहुये व इन्द्रभी इसाके 
जपने से पापोंसे छूटे ३९ ॥ 

० देव सिड्‌ ऋषि गह्यकआदी । विद्याघधर नर विगतवबिवादा।॥ 
सब यह स्तवन पढ़त करिछोहू। मनवाज्छित पायहु गतमोहू ॥ 
जो मम पढिहि कबहेँ सस्तोत्रा। पुण्य पुत्र धन धान्य सुमांत्रा ॥ 
सो पाइहि यामहँ न विचारा। करनचही सुनिवचन हमारा॥ 
इति कहिं भपति सों मगवाना। कह्महु भूप अब करहुपयाता॥ 
गहह हमार पाणि पुनि चलहू। बसहुलोक ममसदा अचलहू॥ 
जब हरि निजकर भूपहिं दोना। दंव स्वसामह तिमुदकीना ॥| 
 द्वीन दुन्दुमी बहुत बजाई। किन्नर गन्धव्वंन तब गाई।॥ 

अछ अप्सरा नाचनेलगीं फूलों की वर्षा देवता सब ऋषि करते 
भये ओर वेदके स्तोत्रों से स्तुति करनेलगे तब खीसहित राजा हरि 


ठोक को जाता भया ४०। ४४ तो देवसमूहों से स्तुति कियेहुये 


३८७ पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हछि.० रु 
राजा को देखकर विज्वल भसन्न मन होकर महाप्रभाव यक्कहोकर 
शीघ्रतास जहां माता पिता थे वहां आगया ४५ 


द्ति श्रीपाग्मेप्रहापुराणेद्रितीयेभमरिखए्डेसाषानवदिवेनो पारूप ने गरलीयें 
.. प्यवनचारजेनवक्‍्वतितमोध्थ्यायः ९९ ॥ 





का 


दा० साअध्यायमह किय ततिय सत केलास बखाने ॥ 

यक ना यक पुरुष की भाषी कथा महान १ 
विष्णुजी राजावेनसे बोले विज्वल उसी नर्मदा नदी के सुन्दर त 
+रके वंट ठक्षपर आया कि जहां उसका पिता था व आकर पिता. 
के न पीलकरक ) वासुदबाभिधान स्तोन्रकी महिमा उत्त महामते 
पर्मात्माने अपने पिता से सब यथाक्रम कही २ के जसे श्रीविष्ण 
भगवानूजी ने आकर सुन्दर वर दिया सब प्रसन्न मनहोकश उससे 
.. वर्णन किया ३ व कञ्जछने अच्छप्रकार ध्यान देकर सब दतत्तानन्‍्त 
सुना तब बड़े हव से यक्तहोकर विज्वल पत्रको आलिंगन कर ९ 
उसे कहा कि हे दत्स ! तुमने महात्मा शजाके लगे पण्यक्िय| 


हर जा 


जोकि वासुदेवजी के कीत्तेनसे महापण्यकारी उपकार किया ५ इस 


। 


अकार तिस पृत्रस कहकर आशीर्वाद पुकर दव समान पएचश्चकी बाए 


बार स्तुति करतेभये ६ और च्यवनजी के देखतेही देखते लन्द्र 
"दे के किनार स्थितरहे यह सब तिन महात्मा वेष्णवों का उत्ताग्त 
. तुमसे कहा ७ है महाराज | ओर कया तमसे कह इतनी कथा सनकर 

"जावन ने औविष्णु भगवानूजी से कहा कि शंख पारस अख्त 
हमार पैन के लिये आपने दिया ८ तो एथ्वी में उसके पीने की 
श्रद्धा किप्त मनुष्य को न हो इससे उत्तम वष्णव ज्ञान सदेव जो 
_ में कहा उसके सुनने में हमारी ठप्ति नहीं हुई हे अस्ृतरूप 
पानकियाहे सननेमें है देवदेवेश ! हमारी श्रद्धा बढती हैं ९१ ० अब 
>सन्नहकिर कुझलका चरित हमसे कहिये कि वह दत्तान्त सनकृर 


उस महात्माने अपने चथे पुत्रसे फिर क्या कहा व | वह 
दनेस वस्तारपृब्वक कृपाकर कहिये श्रीमगवानजी बोले कि सनो 


, 


रा 


८4 








पद्चपराण भाषा भमिखण्ड ह्ि५ | ३८५ 
हम॑ कुखलका चारत तुमसे कहँग १२ व च्यवनमुनिका भी बहुत 
कल्याण युक्त चारेत्र कहेंगे हे नश्श्रेश् | यह पण्य बढानेवाला पाप- 
नाशनेहारा आख्यान १३ जो कोई मनष्य भक्तिस सनताहे वह 
सहख गोदानका फलपाताहे १७ 

इति श्रीपादमेमहापुशणेश्षमिखण्डेवेनोपास्यानेश 8ती ध मा हात्म्येद 
बर्त्रिश॒वतमो5ध्याथ १०५ । 


एकसाएक का अध्याय 
० इकसोइक अध्यायमह कठजल सम्यो विचित्र ॥ 
निजचोथेसत शिवचरित पितसों कहयोसचित्न १ 
सतजी शॉनकादिकों से बोले कि देवदेय हर्षीकेशजी दपोंमें उ- 
सम अंगके पत्र राजावेन से पापनाशन बड़े कल्याण यक्त आख्यान 
को कहते भये १ कि कल्याणदायक कञ्लउुमहात्मा ओर च्यदन 
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उससे कहा के जिसका कपिज्ञर नाम था ३ कि हे पृत्र 
भोजन के लिये जाते हो तो क्या अपब्य देखते हो व कहा 
. ७ है महाभाग ! जो कुछ पण्यदायक्न चरित्र तमने देखाही 
अवश्य कहो यह समझकर कपिखिल बोला कि हे तात | जे 
पछा है तो हम अपव्य कहते हैं ५ जोकि किसीने न देख 
सुनाहगा न हमनेही कभी किसीसे सुनाथा बहु अब हम इस 


8 छर$ कु... हा 
#छ+ हा | ब लक 0६४ 4 


“आरा आ पां॥ बे ५ नल मिस | पा] कि वे ये प्‌ मकाशु ् गुत ए पा 3 ४ लक 
4 आहत है है पताओं। फानथ ६ व थ संब हार १६ 
॒ # मम का 








भी सुनें व माताजी तुमभी सुनो चस्द्रदा के समान इदेत केलास 
नाम पव्यत अऋछ हूं ७ जाके नानाप्रकार के घालुआा से समाकाण 
 मानाप्रकार के दक्षोंसि उपशोभित है व पथ्यशम गड्गजलसे सब 
ओरसे क्षालित दहोठाहे ८ व दिव्य सहसों नदियों के प्रवाह उत्तपर 
चलते हैं जिनसे अनेक प्रकारके जल उत्पन्न हैं ९ महागिरिम जर 
समेत सहस्तीं ताठाबहेँ सन्दरी नदियाँ हैं जाकि हंस ऑर सारस से 
 सेवितहें १० पण्यदेनिवाडी ओर पापनाशनेहारी हे तिलप्4द श्ष्ठ 


छेद 


३८६ पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। 
में अनेकप्रकार के फ्लेफले वनहें १३ जोकि अनेकप्रकारके द॒क्षों 
से यक्न गभहरेहें ओर पब्वेत किन्नरों के समहों से यक्ल अप्सशओं 
से आकुल १२ गन्धव्वे चारण सिद्ध देवसमहां से सशोमितत दिव्य 
ठक्षवनेसि युक्त दिव्यमावोंसे आकल १३ सन्दरशोमा यक्त दिव्य 
 गन्धों आर अनेकप्रकार के रल्लासे यक्तहै स्फटिकमणियों की सफ़ेद 
शिलाआसे उपशोमित १४ व है राजन!सय्यके तेजके समान सेजोंसे 
विराजमान व मनोहर ग॒न्धवाले चन्दन के ढच्नोसे और नीले पुष्पों 
वाल बकुछासे १४ व ओर भी नानाप्रकारके पष्प्य इत्तोंसे सब 
ओर अलंकृत व पत्नियोंके दिव्य मघरनादों से नादित १६ अमरों 
के शब्दों से शब्दायमान रक्षसमहों से शोमित कोकिलों के नादसे 
वनसमेत पव्वेतशोमित होरहाथा १७ कोटि गणोंसि समाकीएं वहां 
पर शिवजी का मन्दिर हे जोकि किरणों से उज्ज्वठ पण्यकारी पण्य 
राशिक पत्थरोंकाहे १८ सिंह गजरहे हैं सेरिमहाथी ओर दिशाओं 
के हाथियों के सुन्दर शब्दों से चारोंओर शब्द यक्न १९ अनेकृप्र- 
कारके खूग ओर वानरगणों से आकल गहाओं में मरेठोंकी वाणी 
से शब्द समेत २० नानाप्रकारकी लेपनकट कन्दराओं से शोमित 
वे केंग्रांस विराजमान नानाप्रकारके झसनों व ओषधियों से विश- 
जित २१ इस प्रकारके दिव्य सन्दर गणयक्क पण्यकारी पण्यस्थानों 
स॑ युक्त पुण्यकाराश महापव्वत पुण्यकारी मनुष्यों से सेवित है २२ 
व पालन्द मिल्‍लकोला से भराहुआ व विकट शिखरों ओर कोटों से 
पवतराज प्रकाशतह २३ व अन्य नानाप्रकारके पुण्य शभ कोतक 
महरासावराजमान व गज्ञाजीके बहुतसे प्रवाहांसे शब्दायमान २४ 
ऐसेमद्दादेवजी के रहयक्क केास पव्व॑त पर हे तात ! हमगये वहां 
परजों आश्चय्य हमने देखा वह कमी न देखाथा न सनाथा २५ 
साह तात : अब सब सुनिये तुमसे कहतेंहें उस पव्त॑तशजका एक 
बड़ाभारी शिखर हैं जोकि पुण्यकारी बड़ेउदयवाला है २ ६ हेमहा- 
नाग ; वहास गगाजी का पाछा दूधके समान सन्दर वर्णवाला प्र- 
जाह वास सथ्वापर गरता हैं जोके शब्द्स भषितहै २७ केछास 
.. रे शरका पाकर [वेस्तत दशयोजन का बड़ाभारी गंगाजी का सर 


पद्मपराण भाषा भममिखण्ड हि ०। ३८५७ 
है २८ जोकि पुण्यकारी विमछ बहुत जलसे विराजित है सबओर 
कल्याणभावको प्राप्त बड़े हंसों से शोमितहे २९ हंस पण्यकारी 
दिव्य मीठे सामवेद के उच्चारसें वहांपर शब्दकरते हैं तिससे सर 
विराजमान है ३० तिसके किनारे शिलाम हिमवान्‌ की कन्या रूप 

वेणशालिनी शिरके बाल खोले हुई वेडीथी ३१ दिव्यरूपसे युक्ष 
गणों से सम्पन्न व दिव्य लक्षणों से यक्त दिखाई देती दिव्यअल- 
डूगरों से मषित विराजमान होतीथी ३२ नहीं जानते कि वे पव्नेत 
राजहिमवान की कन्या पाव्वती हें वा समद्रकी कन्या लक्ष्मीजी हैं कि 
तो ब्रह्माजी की पत्नी ब्रह्माणी हैं वा आंग्नकी भाय्यां स्वाहा ३३ वा 
महाभाग्यवती इन्द्राणी वा चन्द्रमाक़ी श्री रोहिणी है है तात! इस 
प्रकारकी रूपकी सम्पत्ति आर सन्दर स्त्रियों के नहीं दिखाई देती 
जेसा रुप सम्भाव व गण शील उस ख्लरीका दिखाइदेताह ३४ । ३५ 
बेसा रूप लक्षण अप्सराजों का भी नहीं है कि जेसा विश्वमोहन 
अंग हमने देखा ३६ शिलामे बठी हःख समेतभी थी उसका कोई 
बन्धू उसके समीप नहीं था इससे बड़े स्वस्से रोदन करती थी 
ब मोतियों के समान निर्मल बहुत से आंस सरमे गिराताथी ३८ 
वे आंसओं के बिन्दु मोती के समान उस बड़ेजल मे गिरते उनसे 
देव्यकमछ वहां उत्पन्न होते चलेजाते जिनमे कि महासुगन्ध 
ताहे ३९ इस प्रकार उन सब अमुआओ से कमलही उत्पन्न ह्‌ 
हैं व फिर वे असंख्य पृष्प गद्गाजी के जलम उतराते है ४७० फिर 
वेगसे जितने कंपलके पृष्प गिरते हैं वे गढ्ाजी के प्रवाहमें बहते हैं 
वह गड़ाजीके प्रवाहका मध्य हेशदन्टों से सुतेबित है ४१ गड्गाजी 
का प्रवाह तिसी स्थान से निकला है कलास के सन्द्र कन्द्रावालें 
रलनाम शिखरको प्राप्तहोकर ७२ दो योजन का विस्दतजलस पृणे 
वर्तमान प्रवाह हे जो कि हँसटढन्दो से युक्त जल के पाक्षियों से आ- 
कलहे ४३ हे तात | मनिसम॒हों से सेवित |नम्मेठ प्रवाहम अनक 
वर्णवाले कमलहेँ ०४ जो प्रातःकाल आंसुओं से उलन्न कमल होते 
'हैं वे बहत सुगन्धित गड्डाजल में डूबते ४५ निर्मेछ जल भरे हुये 
वाहमें उतराते हैं मध्यमध्यमें सुन्दर हंस और जठके पत्नी शब्द 





क्ट्ट पद्मपुराण भाषा भमिखण्डछिन। | 
करते हैं ४६ सतजी शॉनकादिका से कह है पताजी [में 
पसे कह रहाहूँ तिस रलपव्व॑त में रलेश्वर महादेवजी देवता देत्यों 
ते पाजत सदेव स्थित रहते हैं ७७ तहांपर मेने किसी पण्यात्मा 
मुनि को देखा जो कि जठाभारसे यक्त बखहीन दण्डघारे ४८ निरा- 
वार नराहार तपस्या से अत्यन्त दुबंत दुबलअडुः हाडसमहों से 
उक खचामानत्र से आच्छादित थे ४९ महात्माजी के सब अड्म में 

भस्मलगी थी सूखे गिरेहुये पतोवा भोजन करते थे ५० शिवभ 
म॑ ब०हुये हृराधार महातपस्वी आंसओं से जो सगन्धित कमल 
उतन्नहा ४१ उनको गंगाजी के जलप्े लेकर देवदेव रलेदर महा- 
. "वेज को वृजनकरताह वह गीत आर नाचमें निषुण ५२ महादेव 
जा के हारने स्थतहोकर गाता माचता ओर मठमें आकर घर्मात्पा 
सुन्दर स्वरासे रोताहे ५३ हे तात ! हे कहनेवालों में श्रेष्ठ यह मेंने 
अपूय देखा हैं प्रसन्न होकर जो आप कारण जानतेहों तो ममसे 
कह २४ वह महाभाग्यवती कॉन ख्री थी ओर हे तात ! क्‍यों सोती 
थी आर वह दुद पुरुष क्‍या देव महेश्वरजी को पता था ५४ यह 
सब सन्दहकारण हम से विस्तारसे कहिये जब कर्पिजल पत्रने महा. 
उचिमान्‌ कुजलजी स इस प्रकार कहा ते कुंजलजी मनि के सनतेही 

तनत चिरसदारस कू 8 
इांते क्रीपाग्ममहापराणे द्वितीयेभमिखण्डे माबान वादे दे गपारुयानेग 5 
पदिलाह्न्थच्थ बस चार जे का 3३०४ पमाष्यायथ; १०१ || 
कक 
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दो० श्यधिकसव महँँ पितु कह्यो सतसों नन्‍्दनगाथ 
जह शिवश्लंग गिरिजा प्रकट किय यक नारिसनाथ १ 
कुजलजा बांले के हे पुत्र | जो तमने हमसे पँठा सब हम इस 











सेनय तुम से कहते है जिससे के उन दोनों का ज्ञान तमको होगा. 
.._॥ ख्ियों में उत्तम महादेवी पाज्यैतीजी एक समय क्रीडा करतीहुई 
. अहात्मा महादंवज! से यह वचन बोलीं कि २ हे महादेवजी ! हमारे. 
. घट गे है इससे उत्तम वन हमको आप दिखावें ३ महादेवजी 





है एच्मपराण माषा भमिखण्ड ड्वि० । इ्८श 
लेक बहुत अच्छा एसाह्ा हागा है महादात्र | अब देवताओं से 
क पुण्पदायक दिजसिदो से सेवित नन्‍्दन नाम वन तुमको दि- 
खाचगे ४ ऐसा उन देवीजी से कह उनके व अपने सब गणएों के सह 
महादेवजी नन्‍्दनके चलने में उत्सुक हुये ५ इस लिये सब्बीग 
घन्दर, दिव्य, पृष्ठ व आभरणा से यक्त घणटा माला पहिने किंकि- 
जा जाला का माला धार ६ चामर व पृण्य बच्चा आर मोतिया के 
मालाआ से शाभित हंस व चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सन्द्र लक्षण 
युक्त अपने नन्‍्दीश्वर नाम ठुषभपर ७ आरूदुहुये उनके सक किरोड़ा 
गण थे जैसे कि नन्‍्दी, मी, महाक ल, स्कन्द, चण्ड, महोदर ८ 
वीरभद्र, गणेश, पष्पदन्त, मणीश्वर, अतिबलछ, सबल, मेघनाद, 
घटावह «८ घण्टाकण,कालिन्द, पुलिन्द, वीरबाहुक, केशरी, किड्धार 
चण्डह्ास, प्रजापति १० इन गणोको छोड़ ओरभमी सनकादि महा 
तपस्वी लोग व अन्य भी किराड़ीं गणा से यक्त होकर शिवजी ११ 
देवता किन्नरों से सेवित उस ननन्‍्द्नवन में इन बहुतसे गणों से युक्त 
पावती समेत पेठे १२ व देवेश महादेवजी ने पाव्वेती जीकोी सब 
सन्दनवंन |देखाया जा के आते सन्द र नानाप्रकारक तक्षां से स- 
यक्त बहत पष्पादिकों से मराहुआ १३ दिव्य केलोके वर्नोंसियक् 
व फूलेहये चम्पाके ढक्षों से विराजमान पुष्पित मछ्विका व मालतियों 
से शोभित १४ नित्य पष्पित पाड़रकी शाखाओंसे शोमित व चन्द- 
नादि सगन्धित महारक्षों से विराजमान १५ देवदारुआ। के वना से 
सेवित व अन्य बहुत बड़े ऊँचे २ठक्षा सेसमाकुठ,सरल, नारंयऊर 
स॒पारी १६ खजर, कटहल के फलभार से झुकहुये दक्ष से शो।भत 
प्रिमल,कृतमाल,तमाल,शालके पण्यदत्तोंस समाकुछ १७ अग्निके 
तेजके तल्य प्रकाशित सप्तपण्पी के उच्चा से सशोाभमित ताक व ओर 
भी बहुत से सुगनन्बत पुष्प को शोभासे सदृव शोभ्षत १८ जासुन 
नमींब, मातालेंगादि दक्षों से समाकल, नारंगी, सिन्‍्ध॒वार, जियाऊ 
शाल, तिन्दुक १६ गलर,कथा,राजजम्बूके ढतोसे शोभित बदुह 

आदि महकतेहूये ठत्तोंकी शोभा व सुगन्बविसे समाकुल २० व आम 
फलराजादि मेघों के समान नीलदक्षे सियक्त नीद्व्य शारुके और 
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३९० पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि०। 


३ जे उस 


जालाओं के दनों से शोमित २१ सय के समान विशाल तमाटों 
से सेवित था ऐसे पुण्यकारी नन्‍न्दनवनकी शिवजीने दिखाया २२ व 
बहुत घने जोकि ओर सब नीलवनकेसमान दत्षोसे शोभित सबकाम 
फलसे युक्ष कल्याण फल देनेवाले २३ महापण्यकारी कस्पदक्षों से 
शोमित नन्दनवनहे ओर अनेकप्रकारके पत्तियोंके मीठेस्वरोंस नाद 
युक्त है २४ कोकिलाओं के पण्यकारी मीठे शब्दों समेतहे मकरन्द 
के लोभी पक्षिया के शब्द से नादित है ९५ अनेकमप्रकार के तक्षों 
आर अनेकप्रकार के झगसम्होसे भी यक्तहे उत्नोंसे अनेकप्रकारके 
सुगन्धित फूल एथ्वीम गिरते हैं २६ तब सुगन्धों से पूजितहुईं की 
नाई एथ्वी वह प्रकाशित होतीहे वहांपर महापण्यकारिणी कमलकी 
सुगन्ध से निमेठ बावली हैं २० जोकि जलसि परित हंस चक 
चकवासे सेवित जलकी सगनन्‍्ध से पजित सागरके समान तालाबों 
से २८ सबओर नन्दनवन प्रकाशितहे अप्सराञ्योके समह विमान 
सुन्दर कलश ओर सशोभन सोनेके दण्डों से यक्रहै २९ नन्‍्दूनवन 
राज अम्तयुक्त महटों से जहां तहां प्रकाशित हे क़िन्नरोंके महाग- 
णोसे ३० गन्धव्व सरूपवती अप्सराओं से देवताओं के विनोद 
मानरउन्दा से सुन्दर योगियों से ३१ सब जगह ननन्‍्द्नवन शोमित 
है इस प्रकार देवी समेत महानभाव महात्मा शिवजी पण्यवानों के 
निवासके स्थान सुखकी खानि शान्ति गणोंसे यक्ष ३९। ३३ सर्य्य 
तेजकेतुल्य प्रकाशित इस प्रकारके नन्‍्दनवन में पाव्येतीजी सहित 
अआीमहादेवजी ने सबओर उनको दिखाकर फिर सर्यतेज से प्रका 
(शत पुष्पां व फरोसे युक्त कल्पठक्ष नाम महादक्षकोीं देखा ३० व 
ऐसे कल्पदक्षको देखकर पाज्वती जी श्रीशिवजी से बोलीं किहेनाथ 
इस ढक्षकानाम बताओ क्याहे क्‍या यह पण्यवानोंकी सत्ति है ३५ 
वा तेजस्वियों में श्रेष्ठ सय्यें है यह सनकर शिवजी देवीजी से बोले 
के इसका प्रतिष्ठा बड़ी शभहै जैसे देवताओं में मघसदन भगवान्‌ 


.. अएह ३६ नदियोंमे गंगाजी अष्ठहें व जेसे सब स्ष्ठटि करनेवाठोंमें . 


. ब्रह्म श्रेष्ठ हें 4 अमघतस्राव होनेके कारण जसे चन्द्रमा सबतारागणों 
३३ 8९७ कर के. 


में शरठ ह व धारण पावण करनंवाटा में जेस एथ्वी अ्रष्ठ है. ३७ व 


कि पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० ३९१ 
जैसे सब हाथियों में ऐरावत नाम हाथी अ्रष्ठ है व जेसि सब जला- 

शयास समद्र श्रेष्ठहु हे दे।वे | जैसे सब महांषधियों में अन्न श्रेष्ठहे व 
पव्य॑तों मे जैसे हिमवान अषहे ३८ सब विद्याओं मे जैसे ब्रह्म विद्या 
श्रेष्ठ होती है व जेसे सब मनष्यों में राजा अछ होता है वेसेही यह 
सब ढत्ताम श्रष्ठ कल्पठक्षह सबकाअतिथि व देवशाज का परमप्रिय ' 

३6 यह सन पाव्वेती जी बोलीं कि है महाराज! दक्षराज कल्प 

ढक्ष के सब शुभ पण्यकारी गण हमसे कहो ऐसा सन महादेवजी 
अपनी प्रिया पाव्वेतीजीसे बोले कि ९० जो २ लोग भतलपर पण्य 
करते हैं व स्वग्गे को आते हैं वे देवरूप होकर इसी कल्पदक्ष के 
प्रसादसे यहां वाइिछितपद भोगते हूँ व सब सुखकरते हूं ४१ ओर 
. इसीसे पण्यकारी तपस्‍वी सब होते है यह जीवाधिक रह्लमय दिव्य 
ओर यहां भी दुःखसे प्राप्तहोने योग्य हैँ महाप्रधान देवता इसको 
पाकर सख मोगते हैं ०२ शिवजीका वचन सुनकर व आश्चय्यमत 
सममकर पाव्वतीजी ने अपने मनसे संकल्प किया के इसमसे जो 
दिव्य एकल्ली निकलती तो अच्छाथा ४३ यह संकल्प करतेही सब 
दिव्य दख भसपणों से मषित अतिरूप शील गुणवती एक स्री उस 


३, &] 


कस्पठक्ष से निकलआई व पाव्वेतीजी ने उसको ग्रहण किया उस 
का रूप ऐसा था मानों विश्वमर के मोहनेके लिये व कामकी सहा- 
यताकरने ०० व कीड़ा करने के लिये सुख सिद्िरूप उत्पन्न होकर 
वहां आईथी व उसके नयन कर चरण सब कम्तलके तुल्य कॉमल 
बड़े आदिये व सच्र सिद्धिरूप थी व उसका मुख कमल के तुल्य कर 
पड़ज के समान देहकारंग तपाये हुये सुवर्ण के रंगका ४५ व सब 
विमलतेज केशनील व घैघरवाले बड़े लम्दे पर बहुतहां पते आर 
चीकने नम्र व ठालिरेशम से अच्छे प्रकार बँघे सुगन्धित पृष्पगुहे व 
सर्गन्धित लेपअतर इत्यादि लगाये हुये ४६ पाटी उत्तकी ऐसी 

व चीकनी बनीथी कि देखतेही बनता था केशपाश। मे मोतियां को 
मालापही थीं जेसे उक्षोपर ओसके बिन्दु प्रातःकाल शोभित होते हे 
(७ व्‌ पाटीकेनीचे मस्तकपर पीततिलक बृहस्पाते के समान शॉमि- 
तहोता वह तिछकफरेसर व कस्तूरी घिसकर रूगायागया था व अपन 


३९९ पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि । 
तेजों से बिराजित होता था ७८ व केशपाश के नीचेका तिलक उत्तम 
 शोभाकोप्रकाशित कराता था व केशोंके बीच २ में जो मोतियोंकीलडें 
गीर्थी अत्यन्त शोमित होती थीं ७९ जेने पमासी का चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है वेसेही मुख प्रकाशित होताथा सखकी गोलाई व 
प्रकाश पणमासी के चन्द्रमाके समान शोमित होताथा पर्णमासी के 
द्रमा में मी कलझू रहता है व दिनमें उसका कुछ प्रकाश नहीं. 
रहता पर उसका मुख निष्कलंक व रात्रि दिन सदा प्रकाशित रहत 
क्योंकि सदा दृष्ठपढ़् बनारहता था व चन्द्रमा कृष्णपक्षमें प्रतिदिन 
कलाहान हुआकरता है व वह सदा कलछाओंसे पर्णेघा वह सकलछुक 
व मुखानष्कलंक था कमऊूमखी सब गणोंसे उपपन्न उसको देखकर 
व्‌ अपना गन्च उसमे देखकर कमल पवन लगतेही कांपनेछगे कि 
हम म॑ एसा गन्ध नहे| हैं ५०। ५३ इससे सहसासे लब्जितहोकर 
बह जाकर सदेव पानीमें रहनेलगा कोई २ नियत मतिवाले कहतेहैं 
के कामका काश समुद्र रहता है ५०७ इसीसे वह अपनी कछाओंँसे 
सुन्द्रदाताका रलरूप दिखाताहुआमानों हँसता था ओछ्ठ पक्के कुँठुरू 
के समान अरुण उससे शोभायमान सुखथा ५५८ सन्द्रभोंहें सन्दर 
नासका सुन्दर कान रत्लो से भषित सवणकी कान्तिके समान दीहि 
संयुक्त कपांल थ ४६ ग्रीवार्म तीनरेखा शोमित थीं वे रेखासोमाग्य 
शील श्ड़मर्रों से थीं ५७ कठिनपीन व गोले उसके कूचकम्भ मानों 
कामराज के अभिषेक के लिये निम्मितहये थे ५८ कन्धे दोनों ऐसे 
समान शांभायुक्त थे कि बसे कहीं दिखाइईंही नहींदेते मजमी दोनों . 
समान चढ़ा उतार सब शुमलक्नणयुक्षथे ५६ कर कमलोंकी अँगलियां 
पांच पाचाकेसमानथी व सबदिव्यलक्षण संयुक्तथी ६ ०नखयक्क अँग॒- 
लिया सत्र सीधाव मध्यमासे दोनों ओरों की कछेक यथाक्रम नी वे की 
अर्कितीगई थ। ताक््ण नख जलबिन्दुक समान थे ६१ उसके अक्ञोें 
का रगभी पद्महाके समान था इससे जान पड़ता था कि मानों सब _ 
 अकार से वह पश्मिनीही थी ६२ सब अछ़् सब लक्षणों से सम्पन्न 
होनेके कारण परमसन्दर लगते थे चरण दोनों अति कोमल ठाछे 


. कसलके सहश नम्रथे ६३ व चरणोंके नखोंकी ज्योति रत्नों के प्रकाश _ 





खण्ड हरि 








पद्मपुराण माषा 


ड््ण नप्रयु रस र्घ् दा 
भषित दिव्य लाल कंचकधारे थी इससे बड़ी शोमाको प्राप्तर्थ 

ऐसी ख्रीको पाकर कल्पठक्षसे प्रसन्नहोकर पावतीनी फिर मे 
जीसे बोलीं ६७ कि है स्वामिन्‌ | जैसा तमने इस कब्पठचका मा 

हात्म्य कहा कि जो कछ चाहो सब देसक्ता हे हमने सब देखा कयों- 
कि हमारे संकल्प करतेही यह खत्री उत्पन्नहोंगई बस जसा प्रभमावहे 
हमने सबदेखा ६८ सतजी शॉनकादिकों से बोले कि ऐसा पाव्दती 
जी महादेवजी से कहतीही थीं कि इतने भ॑ उस खीने आकर उने 
. दोनों के भक्तिसे चरणकमडोंमें प्रणामकिया ६० व बोली कि आप 
ने हमको क्यों उत्पन्न किया इसका कारण कहिये ७० श्रीपावतीजी 
बोलीं कि ढक्षका कोतक देखने के लिये व महत्व जानने के लिये 
हमने तमको उत्पन्नकराया है ७१ हे भद्दे | तुम्हारे रूपको सम्पदा 
से शीघ्रही फलको प्राप्तमई लोकमें अशोकसुन्दर्य तुम्हारा नाम 
होगा सब सोमाग्यसम्पन्न होकर तुम हमारी पुत्री कहाओगी इस 
में कुछभी सन्देह नहीं है ७२। 

चो० सोमवेश भषण महिपाला । नहृुषनाम जो परमविशाला॥ 
जो पनि होइहि इन्द्र पनीता। तापत्नी तुमहीत् विंदाता ७३ 
दमि दे वरगिरिजा निज धामा। शिवयुतगई परमअभिरामा | 
गिरि केलास सहावन पावन। जो सबमभांति विचित्रवनावन ७४ 


आप पल. 


इति श्रीपा्ममहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्डेभाषानुवाद वेनोपारूयाने 
गरुतीथमाहास्म्येच्यवनच र्त्रेह्यादकशतसम्तड्ध्यीय १०५ 


 एकसोतीनका अध्याय ॥ 


दो» तीन अधिक सर्वयेमहें हुण्ड शलजा कनन्‍्य॥ 
वार्तीतातप देत्य कर है विचार नहिं अन्य १ 
आय भमपतप अन्रिसुत सों पायड बर पूत॥ 
यहवर्णित यामहूँ सकछ बहुत भांति मज़बूत २ 
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पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ० 
फ्री अपनी भाय्यों बनावेगे ३२ जोके प्रथम चोयुगी के सत्ययंग 
नें उत्पन्नहुद है वह तो उनसे तीनयगों की जेठी हे ३३ पर बलदे 
वर्की प्राणप्रिया भाय्योहोगी सो मविष्य हापर यगके अन्तमे ऐसा 
हागा ३४ इसके विशष एक गन्धज्वका कन्या सायावर्ती नाम हुई 
उसका दानवां में उत्तम शम्बरासर हरलेगया ३५ उसके पति श्री 
कृष्णजी के पुत्र बड़े बलवान प्रद्यघ्नवीर यादवेइवरों के आनन्द 
देनेवालेहोंगे ३६ यह बात महामाग महावेदवादी व्यासादिकमहा- 
त्माआंन लिखाई ३७ हे दृत्य | ऐसा देखाजाताह हिमवानकी कन्या 
संसारक रक्षाकरनेवाली पाव्वतीजी ने हमसे कहा हे ३८ तम जो 
एसा कहतेही तो केवल कामातर होनेके कारण हमारे पानेके छोम 
सेहा कहतेही यह बड़े पापकी वात्ता है पापसे यक्त व वेद शाखत्र से 
रहित हुँ ३० शुभ वा अशुभ जो जिसके लिये भाग्य में लिखाहे पव्च 
कम्मे के अनुप्तारस वही उसको मिलताहूँ ४० देवताओं व ब्राह्मणों 
के सखसे जो सत्य वचन निकलता है वह अन्यथा नहीं होता ७१ 
. हमारे भाग्यको पाव्वेतीजी ने जान लिया है तब उन्हों ने कहा है 
के तेरा विवाह राजा नहुषके साथ होगा सोभी अपने आप नहीं 
भहादवजी के भी सम्मत से कहाहे ७२ हे दत्य | ऐसा जानकर 
वेलेजाओं अपने मनकी आन्ति मिदादेओं तम मन चलायमान 
ने करा तुमका सामत्थ्य नह! हूँ जा हमार संग ऐसा करसकाी ४३ 
ज्याके पातितबता चित्तम हृढ़होती हैं इससे कोन हमारा मन चला- 
यमान करने मे समथ है हम महाशाप से सस्मकरदेंगी यहांसे अभी 
चलाजा ४४ ऐसा उसका वचन सनकर बडी दानवेन्द्र हण्डने भी 
भन से चिन्तना किया कि अब यह हमको केसे मिले ७५ यह मा- 
याबाहुण्ड चिन्तना कर बेगसे उस स्थान से- निकल कर अशोकस- 
दरी का वही छोड़कर अतडान होगया दूसरे दिन फिर तमोमयी 
मायाकरक ४६ दिव्य मायाप्य ख्ीका रूप कर मायाही से कन्या 
रूप होगया ४७ श्रेष्ठकरिहांववाली हास्य लीला से यक्ल वह माया 
रूपी कन्या अशोकसुन्द्री के पास आईं ०८ ओर उनसे स्नेहयक्क 


३ व, 


है का नाई बोली कि हेसभगे। तम कोनहा। और किसकी 








पद्मपराण भाषा ममिखण्ड द्वि०। ३९९9 
तपा बनमें स्थितहों ४६ हे बाले | हे समगे | क्रिस लिये अत्यन्त 
दुष्कर काम सखानेवाला तपकरतीहों सो हमसे कहो ४५० तब 
मायारूपी अमिलाष समेत दानव के कहेहुये शभवचन सुनकर 
शीघत्रही ५१ अत्यन्त दृःखयक्न अशोकसन्दरी ने अपनी उत्पत्ति का 

न्द्र ठत्तान्त जसे पूव्वेसमय में हुआ और सब तपस्याका कारण 
कहा ४२ परन्तु उस दुरात्मा दानवकी माया का रूप नहीं जाना 
अच्छे हृदय होने से उसने कहा ५३ तब हुण्ड फिर उससे बोला 
कि हे देवि | तुमतों पतिब्रताहों साथ ब्रत में पतायग साधशील स- 
माचार से युक्त साधचारा महापतित्रताहीं ४४ हेभद्वे | हम पति- 
ब्रता पातिबत धम्मे में पंशयण रहती हैं हे सभगे ! महापतित्रता 
हम स्वामी के लिये तप करती हैं ५५ हमारे पतिको दुरात्मा हुण्ड 
दत्य ने मारडालाहे व उसके नाश करने के लिये हम घोर बड़ातप 
करती हूं ५६ सो अब प॒ण्यकारी हमारे स्थानप्र चलो गड्ानतीर मे 
हमारा आश्रम है इसके विशेष ओऔरभी विश्वास कराने के लिये 
बहुतसे वचन उस खीरूपधारी हुण्डने कहे ५७ तब हुण्ड के साथ 
सखीका भावकरके शिवजी की कन्या मोहितहुई तब मोहित उस 
शिवकुमारी को हुण्ड माया से अतिमनोहर अपने स्थानपर लेगया 
है पत्र! प्रथम तो उसने गड़ाके समीप अपना पुर बतायाथा परन्तु 
जब वह संग चली तो छेजाकर वह मेरके शिखर पर वंदूय्थ नाम 
परमें पहुँचा ५८ ।५० जोकि सब गणों से युक्ष सब सब॒णही से 
ह आधा बढ़े २ ऊँचे धवरहरोंस समाझुछ था व कलश दण्ड चा- 
मारादिनानाप्रकारके पदात्यसि वह पर शोभितथा ६० नानाप्रकारके 
टत्तोंसे भरेहये मेघों के समान नील बनोंपे शेःमित होराथा वापी 
कप तड़ाग व नदी आदि जलाशयों से शोमित होताथा व नाना 
प्रकारके चित्रविचित्र मन्दिर महारत्न ओर सुवग संयुक्त आर भी 
तसे वहां बनें थे व सब कामोंसे समृद्ध दानवक्े ६१। ६२ उस 
परको अशोकसन्दरीने अतिसन्द्रता के साथ बनाहुआ देखा फिर 
पूँछा कि हे से! यह किस देवताका स्थानह हमसे कही ६३ तब 
तरह ख्लीवेषधारी हण्डदृत्य बोला के यह स्थान दानचन्द्र हुण्डका हू 





हर ु धान इकफंक+-- रा है श्््ड है ु हिडडपाका | रच |] #,डेज (चीह. विनाकनाा डिलेउलाइक हद ह. हुक... हैं,:२5३: 
धिए कट, किए ही; / किाओं । कर 79 एप हड बा कट हि कक धाम छि आाछटी डिटओ, अधि कि बा 2 


श्र 
| 


ः डर कं] पका प् गा जएार्डी ७ यु गे 
 म कि: मम छह ड़ हि 77 कि क गिर 8 हि 
2 # 5७9८. खम->- है । ५ + व 7 % शक कप &) शा हि रू पा 20 ॥ (0 , अल हि सु 
[टी $.0८ नी हिडडका है « है: ह ः हलक ४ ध्िज, मन व» 2) 
ता हट हि हि कक ० चिट शत हा सिर की की आर एल तक कि वाल | 
2 ह् रे ( 
दु।फ्कशका 


कमाए अत $ईए! आआ कक, ०». है 
हा हो. ४ हक हर के | 
व्यछ% 
कि 
पक, 


ह॥ ऋा आई 


ह 
श्र 


शक 


हर आस 
& ६-१४ ९. है; हैं. 626 क्ट्ँ ं अर करके कल पके 22/ टक्कर पा / अब ७9 99 ट्ि हरे ह / जज है टका 48 40 आल टी $ दैल्‍ल/ है 
[09 ल्पुट रा 9 7 कट लिए 2ए हुए शी वीक की पिंड 22 9 ०) एफ ही दाट विए की पट रा 22 का शीट 
3 / न्ज्कुज... है... हि ट्च- की ग क्र ् कि ; कक... 7 क्र अा पे शक /द कु 
०३ यु हल कक जिले कि. किक पट पे चल, कल ०. ८5 दा मा का की क व गण हट शत गिल) ४ 2७07 छः ६७४ 
है टलल हट ८004 पाक अवुस्त 0 मी लक ५ कट कि वीक जात अर 0  टओ कक मिट मिड चिप ये इक 2 ककया... हिला 7 
डे जल आन विछ / बट |, 2 नि. तिपुल. हि 8 # 70 पु 6 न ही हि मिड ले गत (पलट लक वि टरेटए। हिया पल 
[<इुआर ' $.. २ कक छा ड् झिततलए ः न पा रद २३) कर टी मय 5 ४ हम ह हे 5. तप पड हि पड जसर रा 482 हक: >अ 
2 डिटीए कि कट फिरता कि किलड मील 2 कि पढ़ हट ह ि कण न | णि का कक कि मिथ द् 
हक १०) हुक रे ता /१9” 2 छः रद ६5 का ग्र दिए मिल हक । € ख्च अल # हट ट पक टट ४8.0 हट. 4 ४? कस मु मी £१2 
पके अत कि हब हिल दव्यर नल 8. अल, ४ पी कर > आल हू का ही ४ ५ 9. 5$ है कक - ४ 9 हैं... फ्ाफयर टिललाकाफ 
ज ७४७४ 23 5 जज छ 6. हट 404 एफडडाड 500 हो कि औइट कै हि. ्ः ् 
(४३ ५ मटर जय हा हा हैक छिए०>:क हक हक १ है. 3 > ८६7 £ अं जकिका “आर हे कक 5३ हित अडि ह का न ० पाल [पल £ 2 & ६२५०७ लियुस्क ६704 [6९ दर 57 शिफ्ट 
“2. /टचुआ. ४ मम कक / ॥ मिल हड कुल का, आल आफ फएए अधि) , बल ईई एरन्‍ी 7 टिहर/ पट । लकी पु आदी मं दा 
७2 भशक हो छ  > कक $ है ६, /6%/ रद ९ पका 5 ड 2 | कि है हा श्क्ज किस घ69 2 कक अंक 4,,/ 2 है है हु कट कमान है परह... ह4ढ हे की 
बना बट अचल आज चिट (टन हज लिए कि ही. ही बा आ आओ किलो मिल मटर िचुट चिता पड कि 8 पर 2 छा. गाल) हा 
छा ला ८ ४ वि 2 '>वरनि 2 >> 2७ केपसबक :3+ लक हक 7५ जीत सका (४० ८ के मे लि 0 कुक नल कप मिल दिल क्‍क -- 
खत हक 50 0 लि कै हि, लिए लक की हु / की हिडा 0 नय बीड हा ऑिमम्ण फिमनन पिन # हक अमित व पा टधयइक पक जट | हार 
सिवालआक.. शिन्‍तमाार॥ हैंडल... गडकरी ५५ (३/ फ्ि [यु सिश्ूकट एँ कह 6 >> लक | 9 है (०३४ हू 7 $ सजा है है फट ल्‍व्यिजॉ हक 7724 कं ५ आफ 2 
० पा फकितट कि 50 0 न कल से कह लट ॥ किए तीर तक गए हि 0 कि किट किड 0 5 (ड़ 70 
का कि ८ टि 07 कर 77 जिलाए 3 2 पिला शक हि 0 कि फिक हि का 3 | 
लए, आशा टॉप हो सका 5 हक दा: धार ८४ 0 जो / 95 ० 0 ०० जे पर: 
ं्ड गिल कि कि किन हि की किए ए 0 ० नह पक ॥ ० #ट ७69 5 ८ + डा 
का बढ ्् जज ्क्बककक प- “छू 
पृकआसात 
[00 


दर ५>॥ ४ (४ «भ्यथ ४१ 
न्य पुत्र पोजादिषव 


हित 


[६५ ६११५८ 


त् 
दे 


् ० आन यु ह ्य्‌ मक्का: हु ब्करण्पह हशतायथ प्ाकाएए्ण (० 
(६उन्न बन थान्य सच पा 
४१ |! र्‌, ध्पव नह 0 


खना चाह 


र्र्द 
ह््* 
3 


[ 

४ डर ः हैक >र्लियुकल हद: स्म्ट्पा हिकलजयक 
+ हक कि ८ दिए 0७ 67 कद हज वि ८5 कि 
पट 6 7 ४27 | २/ ॥(४६4 


ही 2: कटओ 


। 


; 3८ चसी 


बिक 
हे ही 
छू । ४ 
पक आह 


ता 


ही 
बिक 


ट् 

पक 

७3 

53 
धमकी अं 


शव 
| 
शुभ 
का नी 
5 


ञ््प् 
पृ 
है किजी 


दर 


हट 

“77 4 ८. कट 5; पल र पट न माल मिली 0 तमिरवण 0 हिफा 00०० ८ 6 “अब 

गन हू | । का हज. 7७ ७ ७/# वैन, 2 पुछ 48 74% ५७४४ ' कस 
ही हि ऋणिएफ टन फट व दि शिव कि 9 25 कि ०7 शक है 
६८. । रु - 6 ई ५६ ६४.. | 9 रा ९ हु ' इई आओ “क्र गुयासवापाका मजा आप ७) ईँ है: १९- न #_ १५० ९ हु बा 82 
कल कि कल आधे ० 2 की का जे बी छह 5 कर जे हाट शा ६0” दा जि न +7 हुढ 
कल प/ हि 0७05 मा विए कब कुल 0 टन ब ए हट 22. दि: हाट 6य अप कान ॥) हर ् छि * 2200१ 
4 वि कि हिल बट आए ध आए है 2 कि 0 कि का डा ाए दि फट |, ८ 
छः पड छा 82 तक ए्रि (97 #/ ४ तर पि 20, ४7 कै एि £ ट 6 कि 
५ ड ७ के ि ६, ७७४ (६ मा ९.० 9 ता... १ि/& ८5. 52 बी5 पट हि कि /टि2 ६४ 5० 
ता ७0 4 जि दि0 ० क2.. 2.४ पा ह जश ० /रत जज कि >कि पिछ कितक् 2 
9 ॥0 पा  / रद प्र (४६४ [८ हे 

8००० ' । शक "है (११ शव 


(४८०: 2 


कल ऋ॑ऑ ४ ६०9 


् 
ल 
।आयज 


तू 


वक्‌ 
रु 
हारे घर 
यु 
यहां 


दशक 


>> 
श्र 
दः 
रे 
जा 
| 
पक्ष 
कि 
नर अर 


| 
दीप 
श्से 
| 


ब्प 

नस हम प कक शो] शा 
क्‍ 

| 


समान अपनी 
रूप दानवाधन ! 


पक सिर 
ण्य्पं 
बिक 

| 


वह 9० तए राज 
जलाहदी हुई व उप्त दान 


श्थ 


खः 
झ्श्‌ 
ज्‌ 


!श चाहता है ७ 


डे 
कं] 
ही 


ँिः 


् 

नेक 
दमा 
रे 


₹्‌५ ४०३ 


३ है इस 
म तुम 


घके घन 


चतेहा उ 
इससे जो को 


दे 
करेंगी ७६ व ज 


किम 
जार 
२३४३ 
३ 
आर 
|| 
पी 0 


०? # ४: हि छिओि 0 0 6िवंसतफ डि 
४०600 8४७ छि/ड़ ## कि 6० 9 दा ६ ८7 996: 


(६०० द्य पर है ४909 $ ऐटहुक हि ( ना "मी 0 85, ८ ह ट 7494 
थड़ क८ध 2 ८5 ० >> ऐ४ ५ $८/7 /४ है ।& 09:०७ नि अल 
[6 हि कि ट 2४ ८7 ७ थ्य ्ा बा ट् कि 





हि 


# 


ल्‍्ल टण्ए,  हि #ए 
५ 5 ढा/ ॥ 2 [0 


| कैप हि, फटक-न्‍रू 


यु 
बेसमय 
श्रे 
हात्मा 


| हुँही। न 6 पी कल 05/22/४5४5: 3 / 
रन था  टधुट 


जते 
न 
कान 
हक. 


ध्डे 
५१8 बह 
0०७५ 
॥' रे 
| 
गम 


ज्ञ त [ कम पृ 


रद 
पका आओ ब् न मिह 
ै [69 ५० ०7245» मी न 2 लक 7: 3४ | 
० कट का टिलण व हि पड 86 रफ्रिए८ हित की नि तट + कट 
४5८ #09 ,** 2 ०० हा शा कक 99 (6 शि हक 3 [एड ७०८ 
दबआलीडि 3. छि] के » 7 जि हक 67 की हए/ए7 ४ ० ८ न आज पं कि 5: लीड 
4007८... 6ह/ हे वात 5 पक “छः 5, कि आई छा िछ शक 4४ 2... 2 (०८ 
हिल आस पक ० ३ मो # कमाई बट 75 हे ४ कि 5, की 8 श्र"... (९गी' पड के ८. हू फिल्‍मन हिलल्‍लकन... मिल 
फिया लि । दि मिट 52 8 2 ते 2 मू७ कि # 7 हे छाए 776 72 (2 2 
४ #600/#+ लि ४0 (सन 5. रा कि (( ०) 29८ २४ 3 कब 8 िटट + ० कि 9, /£ 
८४० दिव्या एड ं चि? आएगा: | 22: (डे ४ के (सका किट दि? ४ ४ बंद न 
के हुए. विलय. व, डील 4758 ८ ०* न 0 57७ टू: .. ., वि + जि ( आर्य | 2 पा 20 कण हे हक ही 
"किम... 2 हि ता 4. 2 9) ॥४ सजा अप है ियूकत बे ४ £70(% कक डा ' हि ईओ जा “ “ही रा पुल. पट आटे 
5 6 ९ कल मय ४१72 । १ न पिता ॥ 7 डे आल ४ ६ इन्नल.. 8 40 / ६5 % 80./ [६5 8 
० हि: दंए ना दि ८ पेड कि 00 ही के हिट लिए फिर कि कि हु हिल 
हि प्न्डि श हुक 3 डे + कल आल है: हूँ के कक के ्फ़्ड रच क $# 4 उपरपक बपाकके -्यलइक ह जिन हा त्ल हड | । ० हे डा 
तक कि ४040 & 27 ७ ८ए८ई किट 7 £ (6 जमफ [7 हा 4 
है 


| 

१2 
हे खत्यांच 
करन 


था 
नि 
र्थ्ई 
सता 
( 
भोग 
बे 
हे 
९५ 
त्‌; 
पसे का 


बाजाकाकना 


कस | 
क्र 
पु [० 
है“ (४ 


के 5 
कोर 
रे 
व 
हा न 
की 


छी हिट कि डी 2 6 छि 200 9 5 02 
आल फ्प- >. - है उनका के ५6२ 
7 9 45 किटफे ४ |; 


श 


परमतप कियाः 
करेंगी 
दे 
र्‌ 


| 
३ 


ट्! 
| बिक, 
ईः 
ही 0 है 
#१९ 


'ख सक्क 


कार ते 


5 
८ 


+ वन. 9 पे वि 
एम शी 2 ७ फपष॑क ५7... 
| श्र छ न [& कि छा ॥9०//प 


पन पाते 


"४ ६8% हद 
किक टिवपररकर (८८२ ६... ह / हि हुँ ऋऋान | # आई हे का 
५० 9 ही (०८ 2 7 क:2 लि फर्श व 76 $ [0८ ८0४६ हि ८ हज ८: 5305 

ः के कर अप फल हक... हक (“७ के आरा अत» कं ई, ,.« 
कललन (2 का एक /ट पा  कड थ 66: /2 |” 3५४ + ०0 7० पा न्प्स बे किक (5० ) ि 
लिफा ढक ही एिट हु कक कट विन डी) (37 /7: गुट. छिड 6४ #*%० /[7० /0७ वा किए ही लि हि कि कि ००, ०0 (9 
पड पड नल हज हर न ८४[ दर है छा (5: (32 ि टिककानए 4 [६ हक अल ५9 हद कु तट न ई:४ कक क्षा मल ११९९ है टिकी सा बाली ह पल (७५ ४ 
कक श्याल | मिग थे हा ध् हेतु जम ई मद "छः कु (5 कि किश्ट इज के हर | ल्‍ फ, ० कड़े 27 
+ 6< 9 एलीए लिन ५ जग 79 कक व के मे दा रि पा के कि के 2 फिट 
सिलड आकट ४7४ [छट चिट 8 कि कलम पु ज ८० इछय या है है ॥ालड कं ड ि 0 0 इल्नल पा 
फट पट ष 7 ३२ लियस्ण... इनशकण... हि हीन । ७) । (8६४/ (०००. ६. . जा आज शिया (न 0, हा जा मम 
फि फि््शल७ 2 मिटड 5 छा, 9 . जिओ 6 कक [व दि टिलाए५० कष्ट ला 
8 ला मम अकाल 2 किकओ 0 हा जल चिए/ बे टू, कं | कल... 2 वघिकट ती म न कट हल हक 
पलक वा गपि कए किए टि कि फरिक्लओ: 2 पट छिकाएद्वात के गम सन हि हि बाण दि 5 री 0 
कक लि कक व कि कल 6 मा कि 2 हक 5८८ कि तह ॥77/ न हि &5५०- 
ला 22 का कि कण काल 5 मिट: 0 7 तह हि पट » हल धर गा वीक पा: कक हिट 7. छ 

हि 2 हू 7 पर के 0 2 हि पट तए 0 कट टिहि७ तर 7 हि /0७ । छ) रा 

कप व क कुल कत् पी क कक क कण मम 0 आप (विश जा कि जल लए पिटहीकी कुछ ८ क ना 

पर 8 शक फ एप, अपूाट 6० पड [तट 8३2 632 हक छा टल्न.. 89% नर ।४9/९ ८ दर (5३ हु जल ५ 

बज गली किक हीए/ 52 पा (ता गुछ लि शशि | हट पट न “की ॥ड, बल व 00 (४ |०7 रा, 

हे है ४ (६8;/ हिड्पन्सड सो 274 दुफ्रे ह [2 पप्ेसदक क शा डी पिडाल्क 8 क्र प्‌ 45 पट [ििपकासक 6 4 री छा ली ब्क् न 4 2 (ही । ध सर हु 

है  अक छू. जकककक १५” हु है 


अर सायक पे 453: 5 चुत लैब ऋ के ८ 
| ््ड्फ ता मिस है. ध्सडक | ० -हपटबनापात |! बह ५ चच्ु है, हि श् “लाकर 7, 
हपूछटी न्‍ (चज कै2752४» ॥.2 ता के ८ वऋ.. 2 फिट ४ द 4४ हक ई॒ 

कं 





ढक है ४ हे (५ 
हैं ० ग्यूहल हि ड 4 पशु डेस्क हैं 0.2 या रिन्फन्टा ला इक था न्‍ए लाबडत ' अट # 552 ई के हु खिकापादर $; है हत्या मं 3 
१६9 हो . /विकधाज हा 8. (के /6% | को 8786१ ४£(९० स्का ६ ४05 (43 सल % ह| [3५ ॥>9 १: ५ असम | ि छठ ! ८ 


० || पाक डे 
की नि छि (ी पड पकन ६ 870 कर तल की कान टाए, गण पा कल टन तट 0 5 ४5 6 कफ न 

(शक * ट्द्ल्डी "अधि कलम है.“ 4 -आइंका सबका ज्क्ड् हजु बा [5 # ० 9५65/ 24 आ 'बव ल्स्टुल प्ह््टि । १७ ॥ ' परली पं क्र "हैं बा। .. कक दुअयपरक 
8 पक 2०0, लि हि 52 कं का छि तक 2. 8 09 / धिए हि 2 


" कि शक ह पा हक , द्य परस्‍र कि हट पद शत छ ३, ब्कृप्त 4० ढाल कु 5 
एफ छा कि 5 कि छा 3 59 9  टॉए है /|8 (# हर दि (० शैंडर कि छि ४ हि 5 कि 


५0०० पद्मपराण भाषा समिखण्ड हिं०। 
 यत त्रिदशेशपत्री हुण्डनाशन के लिये। तपकरनलागी सुरनदी 
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पुर काउचनपरके समीप ९७ तप करनेठगी व सदझ्भूल्प करदिया कि 
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महायोगीइवरों में उत्तम तो थेही ११२ दि 
मोतियां का हार पहिने थे दिव्य चन्दनलगः 
शजते थे ११३ उनके आश्रम पर जाकर ए्नीउबरजी को 
देखकर राजाने शिर झुकाय एथ्वीपर गिरक्‌ ही दप्रशाम किया 


११५७ पर वे धम्मांत्मा आजिज्ञीके पत्र योगियाज सहह्मझए पी सजा 





४ 





की भक्तिसे आगे आये देख ध्यानमें स्थित होगये ११५ इसी अक्षर 
तिस राजाका सावष बीतगये तो उसकी निश्चल शांतियक्त मानस 

क्ते देखकर ११६ बुलाकर बोछे कि है ढप : तुम किस लिये केश 
करतेह्दी हम तो ब्रह्माचारसे हीनहें ब्राह्मणता हमारे कभी नहीं हू 
११७ हमतो मदिश पौनेवाले मांसखानेवाले हैं एक स्त्री में सदंव 
आसक्क हैं इससे वर देने में हमको शक्ति नहीं हैं तुम अन्य किली 
ब्राह्मण की शश्षषा करो ११८ यह सन महाराज आय बोले कि हे 
महाभाग ! आपके समान ब्राह्मणोत्तम परमेह्दर तीनों लोकों में कोई 


| 
कं । 


नहीं है जो सब काम देसके ११९ आप अन्निक्ष देश 
मेश्बर आकर अवबत्ते हूँ ब्राह्मण का केवल रूपही घारणकियेंह प 
हैं साक्षात्‌ गछइध्वज भगवान्‌ १२० है देवदवरत ! है परमेश्वर ! 

म्हारे नमस्कार है है शरणागतवत्सल ! हम तुम्हारे शरणम है ३२१ 


है 


हे हषीकेश [हमारा उद्धारकरों तम सायाकरकेट्! इस ससार मे स्थित 


हो व इस विश्वमें स्थित प्रजाओं के तुम घारण करनेवाले व विद्वके 
गायकहो १२२ जगन्नाथ मधसदन आवको हम जानते हे हमारी रक्षा 


लिन, 
हि है| 
श्टा' 
(उरी 
४ कप 
० बी! 


| है 
॥ 
2 


5 फैपर 5 


पे 6, कम स 3 मर व फीकी मय 
करे व हे विश्वरूप | तुम्हारे नमस्कार हूँ १ हक उस अपन पुत्र 
है. 
*$ है 


आप सी ० बा मा अंक मम 
कपिखरसे बोला कि बहुत कालके पीछे दा धर्म दस ५ ; लेश। 


कक 


2०२९. पएद्यपराण भाषा भमिखण्ड हवि० । 
से बोले कि हमारा वचन करो १२७ मनष्यकी खोपड़ी में मदिराक्ा 
अदृहुन देकर मांस पकाओ वह हमको भोजन करनेको देओ ऐसा 
वचन सुनकर छथ्वी के पाते आय राजाने १९५ खोपड़ी उठाकर 
में मंद्रा भरकर शीघ्रही मांसकाटकर अच्छेप्रकार पश्पिक्षकरके 
अपने हाथसे १२६ ब्राह्मणकी दिया तब प्रसन्न होकर वे ब्राह्मणस 
त्तम १२७ भक्ति का प्रभाव तथा गुरुशश्षपा देखकर नम्ममन राजा 
छे कि १२९८ है राजन्‌ | जो फल एथ्वीपर ढुल्लेमहों वह वर 
हम से मांगो जो २ चाहतेहो हम सब तमको इस समय देवेंगे १२९ 
. इतना सुनकर राजाआय बोले कि हे मनिसत्तम ! जो आप क्ृपाकर 
व्य बर दिया चाहते हैं तो गणों से यक्त सर्वज्ञ पत्र हमको दें १३० 
जिसके देवताओं के समान वीय्य ओर अच्छा तेजहो व समर में 
दंवता दानव उसको न जीतसके क्षत्रिय घोर राक्षस दानव किन्न- 
द्‌ कोई उससे, जीत न सके १३१ फिर वह देवता ब्राह्मणों का 
भक्कहद व प्रजाआ के पालने में विशेषह्दी यज्ञ करनेवाला दान 
शूर व शरणागतवत्सलही १३२ सब कछ देनेवाडा व सख भोगने 
वाला महात्मा वेदशाख्र मे पण्डितहों धनव्वेंदम निपण व सब शास्रों 
में परायण १३३ अनाहइतमति व धीर संग्राम में सदा अपराजित इस 
भकारक गुण स युक्त सुन्दर रुूपवारा व हमारे वेश के घारण करने 
वाला पुत्र हमको दोजिये हे विभो ! जो कृपाकरके वरदान दिया 
चाहइतहा तो एसाही पन्र दीजिये १३४।१३१५ दत्तात्रेयजी बोले कि ॥ 
च।० एक्मसतु सपाते सत तोरे । ऐसलो होयथ 'अनग्रह मोरे॥ 
अहकुलबशकारे अतिचातर। पण्यकृम्मे करवरदन आतर॥ 
बस अशसाहत गणवारी। हाइहे तनय विप्राहितकारी ॥ 
| 
! 
| 
। 


ह५ै फ 


कल 


चावनमभाभ भऊपात सरराजा। सार्सहायगा। सब रणकप्राजा। 
जता तनय॑ नह्‌। बह । भषात दांत त्वारत तु लू 
अधहफल ली निज नम 
इस दूं दर पृछ जप 


रिहि देहू। दशयेमास पुत्र शुभलेह 


भलाशा। आशिषदीन कोन नहिं शैशा। 


ण् 
3 लि जल हि क्‍ 
अन्तजतभयहुत्य । सब सारिनयुत पुरणकामा १३६॥१ ३९ 
न न 5" »ह० / ४) नव ४५ हक आओ पा 
कप धापइमहापुराणेदतीयेशामिखण्डेसाबानुवादेवेनोपाख्यानेगुर 
ताञमाह रूप व्यय नचारंत्रेउयपिकशुततमोइध्यायः १०१ ॥ 





। छ०हे 
दो० वेद सरशततम्त महेँ राज्ञी स्वप्न प्रभाव। 
कहश।नक नपसों यही सकल्वृत्तवर गाव॥ 

कुझ्जल अपने पुत्र कपिज्जलसे बोला कि जब महामाग महामनि 

दत्तत्रेयजी चलेगये तो महाराज आयु अपने परको आये ३ व 

हषित होकर इन्ठमती के गहमें प्रविष्ठहये भीयक्क सब 





सामग्री से भरेपरे के कारण इन्द्र 
पने राजकाज करने लगे जे इन्ह्रपुर 
स्वभानुक। कभ्या अपनी भाय्यां इन्ठमती रानीके संग रा 
लगे ३ महाराज से फूलपाकर खाद दत्तात्रेय के वचन से महारानी 
इन्दुमताने दिव्य तेजयुक्त गब्भ धारणकिया ७ उसीके दूसरी रात्रि 
भ रानीने स्वप्नम उत्तम बहुत मझलदाता रात्रि में प्र 
के समान प्रकाशित एक परुषक्ी रात्रिमें अपने गहको आतेहये देखा 
फिर मोतियाकी माठा पहिने खेतवल्न घारण किये ६ दे खेदही पुष्य 
की माठा कृण्ठम घारणकिये सब भषणों से मवित दिव्य गन्व अन- 
लेपन किये ७ शक्ल चक्र गदा तलवार हाथो लिये चतुब्मेजी मांस 
धारण किये चन्द्रमाके बिम्बके समान उत्रवारे ८महालेजस्या शोभा 


शक 
री 


3 िआ 


से शोीमित दिव्य आभरणों से भषित हार क्षण बहुँटानपर घारण 
किये € चन्द्रमा के विम्बके अनुकरण करनेवाले दो दुण्डछा से वि 
राजमान कोई इसप्रकार महाप्राज्ञ पुरुष आया १० व हन्दुमतीकी 
बुलाकर पूणमासीके चन्द्रमाके सम|न उजले सम्पूर्ण शह्ले जोकि 
रखे वे काइचनस बचेहइओआा था उसस इन्ड्सलताओा जडस र्ततनकर 


ए 
्‌ 
कक हु फि ए्‌ नस पर न च्यकक >श0 हित * आवक 0 ४४ ३ /#५ 20, कर. *»] ' ० 
या।फ्षर एकसहइस शरका एन 7 रछझूउया[टा ला इ दारर १3११ ४ नह“: 
(६ 


ऐयक्क धाम ज्वालासे आकछ इन्ठमती के सखमे घोड़ा फिर सी- 
तियाका माठा कष्ठम पहनाया फिर महायशस्वी कमल हाथ देकर 


अपन स्थानका चलःगया जाक महामाएश लत सब भूषणों से भृ- 
पषित १३१४ इसप्रकार के उत्तम महास्वन्न उसने देख व सबक सब 


अपने पति आयजीसे कहे १४ यह सनकर महाराज | 


| 22] 


््क 





८2 (६-8 





५३०५ पत्मपुराण भाषा भमिखण्ड छिं० । 
छगा व गुरुजी को बुलाकर उनसे उत्तम स्वन्नका वृत्तान्तकहा १६ 
ओर महाभाग सबक्ष ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ शानक गरुसे राजा बोले कि 
महाभाग | हे दिजोत्तम | आज श॒त्रि में मेरी खीने १७ ब्राह्मणको 
. चरसे जातेहये देखाहे यह स्वन्नका कारण कयाहे तब शोनकजी बोले 
के हे राजन! तमने जो बद्धिमान्‌ दत्तात्रेयकी सेवा करके वरपायाहे 
भछा जो सन्दरगणयक्क पत्रके हेत फल तमने दत्तात्रेयजीस पायाथा 
उसे ढ्याकिया किसको दिया १८ । १६ राजाने कहा वहु तो इममे 
अपनी ख्ीको दादिया था ये राजाके वचन सनकृर महावाडिमान्‌ 


छ शोनकजीने कहा २० कि दत्तान्रेय के प्रसादसे अब तुम्हारे 





जे 





इसमें कुछ संशय नहीं है २१ हे राजेन्द्र | स्वप्न व 


आर कह नही व इन्द्र उपेन्द्र के समान दिव्य वीश्यवाला 
२४ व वह धब्मोत्मा सोमबंशका बढ़ानेवाला होगा चनवे 


का पण्डित होगा २३ ऐसा कहकर शोनक अपने शहकी चलेगये 
राज़ ड्हृष स सक्कहय २७ क्‍ क्‍ 
ट्व्हि य गज हापरसपेहितीयेसमिखतक् हे फाूचार (इवेनोपासख्यानग 


श् 
धर्माहात्म्येब्यवनचारित्रेयतरधिकशततलमोएच्यायः ६१०४ ॥ 


22 





नह 


नल 





बस ; 


दी ० यकसपँचयें महँ नह॒ष जन्महरण प्रतिपा 
जाममोसोी दाणतकियों कछजलबह तविशाः 
फुज़रू अपन पुत्र का पञ्चल से बोला कि यहांकी तो यह व्यवस्था 
॥ के राजा रानी वरदान पाकर अपने घरकोआये व फिर रानी 


( 
है. 


पता कल 


८22 


!/2 


(५ कक 
साहत राजाभा आनन्दपृष्यक नन्‍्दनवनमे कीड़ाकरनेके लिये गये 
वहाएर हुण्डका भजाहुआ कम्पन देत्य आया उसने पिता से बड़ा. 


कुः:खदायक बचनसुना जिसकी आनन्द से चारण और सिद्ध कह- 
तेंथे कि राजा आयुके ऐसा पुत्र होनेवालाहै जो पराक्रममें विष्ण॒के 
उर46537 द हुण्डका नाश करडालंगा एंसा अप्रिय दुःखदायक 


्् द 
वडन १।३ सुनकर उस कब्पनने आकर हुण्डकेआगे सबकहा सब _ 















पद्मपुराण भाषा समिखण्ड [हू ०। ०४ 
तत्तन्त ढुःखदायक सक्षप से अपने मत्रक मुख से सनकर हु 


विस्मित हुआ व अशोकमुन्द्री के पहले दियेहुये शापका स्मरण 


किया ७।४ के इसीलिये वह अशोकसन्दरी तपस्या कररही है व 
उस दानदेन्द्र हण्डने इन्दुमती रानी के गब्भ नाशकरनेका ६ व 
भारी उद्यमकिया व जाकर रूप बदलकर नित्यही छिद्गदेखताहुआ 
वह देत्य रानी के समीप रहनेलगा ७ व रूप गय उदारतासेयक्त 
रानीकोी देखनेलगा व दिव्यतेजसेयक्त विष्णजीके तेजस सदा महा 
रक्षित देखने लगा ८ दिव्य तेजसे यक्त सय्यंधिम्ब की 
के समीपमें रक्षा करने के लिये सदेव स्थित रहे ९ ओर 
तेसको दरही से अनेक प्रकार की बढ़ी उम्र अत्यन्त 
कब बह ते विद्या दिखलाबे १० गभे के तेजसेयक्क विष्णके तेज 
से रक्षित इन्दमती के मनमें कमी भय न हो १३ तब दानव विफल 
हुआ व उसका उद्यम निरत्थक हुआ उस दुष्ट हुण्ड के सनका इष्ट 
न पुशहुआ १२ इसप्रकार सा वर्ष प्रेहोगये व गच्भ बनाय पूर 
गया तब स्वब्भीनुकी कन्या इन्दुमती ने रात्रि मे क्षे्ठ पुत्र उत्पन्न 
किया उस पुत्रकी शोभा आकाश में सू््य के समानहुई १३। १९ 
सतजी शोनकादि ऋषियेंसि बोले कि मद्गादुष्ट कोई दासी सतिक्ता 
घरसे आई वह अपविन्न आचार संयक्ष महामंगछ कहती थी १५ 
तिस दासी से सब जानकर दानवों में अधम वह हुण्ड दासी के 
आग में हजेश करके राजाआयुके मन्दिर में चलागया १६ उसकी 
गया से मोहित होकर सबके सबलोग वहां सोरहे थे तब हुण्ड उस 
देवगन के समान पत्रको लेकर चल दिया १७ व वह दानवाधत 
ने काश्चन नाम पुरमें पहुँचा व अपनी प्रिय विपुला भाय्यां को 
बठा।दछश उससे दोछा १८ कि शत्ररूप इस महापापी बालक को 
अभी मारडालो व फिर भोजन बनानेवाले को देवों १९ कि वह 
यही मांस आज हमारे भोजन के लिये बनावे इस मे नाता प्रकार 
के सगन्धित पदात्ये ठगाकर मांस मटपट तेयार करे हे महासागे ! 
ग्राज हम पाक्कर्ता के हाथोंका बनायाहुआ इसी बालक पापी का 
मांस गलशदर गे इसमें कछनी संशय नहींहे २०अपने प।तेक एसे 
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9०६ पद्मपराण भाषा ममिखण्ड दि ५ | 
वचनसुनकर दुत्यक/ख्री अत्यन्त विस्मतहुई कि आज हमारामर्ता 


पा कप 0७ भ्छ! 


कंस नष्थणता की अआीतहाकर नरहा गया २ $ सब लल्लषणु 
से सम्पन्ष दवगब्भक॑ लुस्य हऋकाशत कराक इस बालकक खाने ८ 


उद्यतहुआहे नहीं जानती किसी के इस लड़केकी निः्धणहोकर कपों 
भक्षण किया चाहताहे व कैसे कृपाहीन होगयाहे २२ ऐसा अपने 
6 5. का 


मनमें विचारांश करके दयायुक्तहो फिर अपने पतिसे कारण पूँ 
लगी कि तुम इसबालकको क्यों मक्षण कियाचाहते हो २३ व बड़े 
क्रोधसे अत्यन्त निकजहोकर क्‍यों ऐसा कहते हो हे दानवेश्व 


इसका सबकारण तखसे हमसे कहो २७ यह सुनकर दुरात्मा हण्ड 


ह "७ पे 3 दा 


कि 


ने अपनी खीसे सब अपना दोष दत्तांत व अशोकस॒न्द्‌ 
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इस बालक का वध सत्य कियाजाय नहीं तो पतिही का वधहोग 
२६ यह विचारकर मारेक्रोधके मृच्छितहोकर विपुछा नाम हुण्डर्क 
भार्यो मेकला नाम अपनी दासी को बुलाकर उससे बोली कि २७ 
है मेकले | इस दुष्टमनवाले बालकको शीम्प्रछ़ुजा व भोजन बनाने 
वाले को दे कि वह आज हुण्डके भोजनके लिये इसी का मांस रीधे 
२८ मेकला बालक को लेजाकर भोजन बननेवाले को बुझाक 
उससे बोली | राजाकी आज्ञा करो आज इसी बाऊऊक का मांस 
बनाओ २६ तब उसका ऐसा वचन सनकर उस महात्मा पाकफत्त 
ने बालक को हाथसे लेकर शख््र निकालकर उसके मारने पर उद्चत 
हुआ ३० तब देवदेव श्रीदत्तात्रेयजी के तेजने उस बालऋषी 
करली तब वह बालक बार.२ हँसने गा ३१ उसको हँसते हये दे 
करवह पाककत्तो क्ृपायुक्त हुआ तबबह कृपायक दासी उससे बोली 
के ३२ है महामते | यह बालक तुम से अवध्यहे क्योंकि देखो तो 
कंसे दिव्य लक्षण इसके हैं हम जानती हैं कि किसी अच्छे कलका 
यह बालक हूं ३३ यह सनकर वह पाककत्तों जिसका सठभी नाम 
.. हीताहँ उस दासी से बोला कि हे भद्गे | तम ने सत्य कहा यह वचन 


तुम्हारा ऋपायुक्त है राजलक्ञणयुक्त रूपवान्‌ किप्ती का पत्र है ३० 


कै हा 


*जु 


"बू८ 


न के 4 क्‍ 





फिर दुष्टात्ता दानवाधम हुण्ड इसको क्‍यों भज्नण किया चाहताहे .. 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। ४०७ 
जिसका रक्षा पुज्वजन्त के सकम्म से होतीहे ३५ वह सब आपदों से 
बचजाता हूं व नाता प्रकारके दुर्ग्गम स्थानों में जाकर भी जीताही 
रहता है जिसका कम्म सहायक होता हे वह अग्निके बीचमें गिर 
कर व समुद्रम डूबकर भी बचजाताहे ३६ इससे धम्म पण्यसमेत 
सदा कम्म करना चाहिये इस में सन्देह नहीं है ३७ क्योंकि ऐसमेही 
कम से पुरुष आयुष्मान्‌ होताह वसुखभी ऐसेही कम्मे से पाताहे 
कम्मही सब का तारक व पालकभी है व कम्मही जागते हुयेकी रक्षा 
किया करताह ३८ कम्मेही नित्यमक्ति देताहे व मित्रोंका स्थानभी 
कम्भही देताहे पण्य दानयक्क कम्मे व्‌ प्रिययचनयक्ल कम्म ३९ सदा 
उपकार करताहे इस से बद्धिमानको चाहिये कि सदा पण्यादिसहि 
तही कम्मकरे क्योंकि उसकी रक्षा सदा कम्मेही करताहे इसमें सन्देह 


चर 
हर 


नहीं है. ४० अपने कम्महीसे प्रेरित आर योनि को प्राप्त होता हे 
पता माता अन्य स्वजन बान्धव क्या करसक्के हैं ४१ जो कम्म से 
निहत होताहे वह नष्टही होजाताहे सतजी बोले कि कम्मेका रक्षित 
किसी का मारा मरताही नहें। ४२ उसी कम्मसे वह बालक राक्षेत 
था इस से उस पाककता के मन में दया आगई नहीं तो जो पुत्रकम 
का वश न होता तो उस दृष्टके मनमें क्‍यों कृपा आती व उसी बा- 
लक के कब्घका प्रश्णा से वह दासीभी कृपायक्क हांगई ४३ इस से 
उन दोनों ने राजा आयके सनन्‍्दर लक्षणवाे पत्रकी रक्षाकी रात्रिमें 
हुण्डसे छिपाहर वे दोनों ब्रह्माजी के पुत्र वशिठ्ठजी के पुण्यक्रारी 
आश्रमपर उस बालक को लेगये पण्यक्म्म करनेवाली उस दासी 
ने उन महात्मा के हारपर बालकको पॉढ़ाकर आप अपने स्वामीके 
स्थान पर चलीआई व उस पाक करनेवाले से हरिण का वधकराके 
उस का मांस परिपक्ष कराक ७७। ४६ हुण्ड को भोजन कराया तब 
दुष्ट हुण्ड बहुत हर्षित हुआ कि अब तो शत्रु मारा गया व अशोक- 
सन्दरी का शाप व्यथंह्आ ४७ यह विचारांश करके दानवां का 
इडवयर हुण्ड अताव हापतहुआ कुल अपन उठ कापजञ्जल स बाला 
कि जब दिभर प्रभात हुआ ता मनेसत्तम वशएठजा ४८ अपन 
आश्यग से दाहर निकले तो देखा सब देव लक्षण से युक्त सुबण व्‌ 


रा 


७०९८ पद्मपराण भांषा भमिखण्ड हि ७ | 
चन्द्रमा के समान प्रकाशित सन्दर छोचनवाछा पत्र पड़ा हे उस 
देख बाले कि है सानेलोगों | यहाँ आकर देखो तो यह किसका बालव 
है बरात्रिम कोन हमारे दवारपर फेकगयाहँ यह देव गन्व्देके गब्मे 
के समान प्रकाडित राजछत्षणर्स॑यक्त ७९ । ५१ करोड़ कामके 
गो देखो तो उसको देखकर सब हिजवर कोतकर्सय 


मा बिक 


२ ओर महात्मा आयके पत्र को देखते भय धर्म 


रे हु. 


जी ने जो ज्ञानहाड़े से बालक को देखा ५४३ तो विदित 
कि सत्य २ यह राजा आयका पतन्नहे व ऐसे चरित्र 
है व उस दुष्ट हुण्डकी प्रदधत्तिमी मुनिने जानली कि बह छायाहे ५७ 
बस झटपठ मुनिराज ने कृपा करके दोनों हाथों से उस बालक 
उठालेया ४५ जेसेही दोना हाथों से हिजवर वशिष्ठजी ने 
लक को उठायाहे कि देवताओं ने बालक के ऊपर पृष्पोंदी वषो 
व गन्धवे किन्नरादे ललित सुन्दर स्वस्यक्त गीत गाने लगे ४६ 
जाप ठांग मन्त्रांस उस महाराज कम्तारका स्ताते करनेठगे वाशछ 
जी तिसका देखकर तिसी समय वर देतेभये ५७ कि नहुष यह नाप 
तुम्हारा संसारम प्रसिद्ध होगा बालभावों से हुषित नहीं होता ४८ 
(तिससे नह॒ष तुम्हारा नाम होगा आर देवोंमें पज्य होगे फिर दिजे 
त्तम वशिष्ठज़ी तिसका जातकमोदिक कर्म करते भये ५९ बतदान 
वरंसग गुरु शिष्यादि लक्षण सम्पूर्ण वेद पद्‌ क्मसम्रेस षडड़ः ६० 
आर सब शास्त्री को वशिष्ठज़ी से पढ़ता भया फिर महावद्धिमान 
बालक रहस्यसमेत धनवेंद ६१ घाहमोक्षयक्त दिव्य शल्य अब ज्ञान - 
शाखादेक न्याय राजनीति गुणादिकोीं को भी ६९ वशिष्जी से शि- 
प्यर्प स माक्तियक्न होकर सीखता भया इसप्रकार अत्यन्त सन्दर 
नहुंप सब विद्याआ सेयुक्त हुआ ६३ आर वशिष्ठजी के प्रसादसे घनुष्‌ 
ओर बाण घारण करनेवाला भया ६४७ 
इते श्रीपद्यमहापुराणेद्वितीयेस्मिखण्डे माषास वादे वेनो पाख्या नेग रुती थै 
भाहास्यच्यवनचारज्पयणात्तशाततपराषच्याथः १०५ || 
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पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हद्वि०। ५9०९ 





ताजनना अरुजनककर आंतावजा पद ह घोर 


१ 
_ कुझल अपने पुत्र कपि3्जल से बोले वहां जब पुत्र 


जातकाशह स॑ उठागया ता स्वब्मानका बनन्‍्या धह| 
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| भार्य्या देवताओं के समान रूपवाले अपने पत्रकों न देखकर १ 
महाहाहाकार करके वह बरवर्णिनी रोदन कश्नेठगी वे कहने लगी 


के सब राजलउलक्षणयक्त हमारा बालक कान हरलेगया २ है दत्स ! 
तुमको हमलोगाने तपस्या दान यज्ञा बड़े २ दुष्कर नियम व दो 
रुण कष्टा से पाया ३ व महात्वा दतात्रेयजी ने सनन्‍्तुद् होकर अपने 


5 आज 0 अटल वर जी जज आदर 


| रथ: 


रत 


होकर इसप्रकार रोनेछगी ७ह!पन्न हा|वत्स हा तातहा। बालू हा! 
गुएमन्दिर कहांहो व कोनतुमको लेगया हुससे पुकारकर कही ५ तु 
व सोमदंशके सषणहो इस में कुछ सन्देह नहीं ह सो हमार भा 
समेत तुमको कोन यहां से हरलेगया ६ है वत्स ! सत्र राजउूड। 
से युक्त दिव्य लक्षणों से विभषित कमलदुठनयन तुमकी कान 
हरलेगया अब हम कहां जायें व क्याक्र ७ हल यह रपट जानता 
हैं कि अन्य जन्मके किये हुये कर्म्म नहीं मिटते बिदा भोग किये 
छुट्टी नहीं मिलती नहीं जानती ।के पृज्बजन्मर्म हनन कप चर| 
हर खाई है तिससे हमारा पुत्रहरगयाह ८ दा पापेनी बने पूवे जन 
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वितककशा झच्छ अकार नहीं के 


जानती हैं कि भाग्यहीने दिव्य अनुप् शुतकी खान इस हवाई 
पुत्र को हरलिया है १० अबवा उन ब्राह्मगदव ने हमार कम्वका 
| की उसी से हमने एसा महादारुण 
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पत्रशोक पाया हे इस में सन्देह नहीं ११ अं 
जफकियताओ उप पाप मम घट साझा 
हमने किसी बालक के सदर विरोध कियाई उसी पापसे यह दारुप 
कै कक. 3०० &. के बम ५ था व | ही | पु 
देवबम्त के समय बाग 





पुन्नशोक हमने पाया है १२ अथ 





४१० पद्मपुराण भाषा भामिखण्ड 

लोग व्याइतियों से हवन कश्ते होंगे तब कोई ब्राह्मण आया हाग 
उसको अन्न न दिया होगा १३ इसप्रकार अपने भाग्यत कहकर 
स्वब्भीनकी पुत्री इन्दुमतीरानी महादारुण शोक से करुणा से व्या- 
कलहुई १७ व शोकद्ठी से विह्लल होकर एथ्वीपर गिरकर सूच्छित 
 होगद व फिर ऊचीश्वास छेतीहुई बिना बछड़ेक। घनुक समान रो- 
दन करनेझगी १८ ऐेसेही बाउऊककी हरगया सुनकर राजा आयुर्भी 
बड़े शोकसे ठुःखितहो घेय्ये छोड़ रोदन करनेलगे १६ व कहने कि 
जो इसप्रकार पत्रहरगया तो इसमें कछभी सन्देह नहीाहै कि तपका 

. कुछफल नहींहोता व दानका भी कुछफल नहींहीता १७ 


कि 


चो० दतात्रेय परममसाने ज्ञानो। कल प्रसन्न मनवद् अरुषबना ॥ 


९१९ | 60 आ 6 क 


सब गुण्युतसत दीन विचारी। किमिसोम्रपामयहुयकबारी १८ 
ता वश्महूँ किमि विशन्न दिखाई। विधिगतिकछुनहिंपरतलखाइ 
इति चिन्तापर भयहु महीया। अतिदुःखितविलपतकुलदीपा॥५९ 


इति श्रीपाझेमहापुरणेद्वितीयेन्न भखण्डेभाषानुवादवेनो पा रूपा ने गुरु 
तीथ॑माहात्म्येच्यवनचरित्रेषशधिकशुततमो उध्यायः १०६॥ 


दो० यकले सतये महू कह्यो नारद आय महीप। 

नहपतनथ आगमन ज्यहि सनिद्म्पतिभेदीप १ 
द्जल अपने पत्र कपिउजल से बोला कि तब नारदस। 
 श्गस राजा आयके यहां आये व आकर उन्होंने कहा कि राजन 
यों शोचकररहे हो १ हां तम्हारा पन्न हर तो गया है पर वह कुशल 
उ्वंक है हम अच्छेप्रकार जानते हैं हे महामते! वह तो देवादिका 
काभी राजाहीगा ऐसा जानकर तम शोच न करो २ वह सब्वज्ञ व 
गणी व सब विज्ञान संयक्त वे सब कलाओं से सम्प्ण होकर फिर. 
तम्हारे गहकी आयेगा ३ है महाराज ! जो तम्हारे देवाकेगण समान 





कल 











.. बालककीो हरलेगया हैं वह अपने घरको अपना काल लेगया हूं 


इसमें कुदमी संशय नहींहे ४ सो उसका नाशकरके वह महावीय्ये 


0] 


पराक्रमी होकर तुम्हारापनत्र शिवजीकी कन्याके साथ तम्हारे समीप 





पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि ०। 2११ 
गा ४ व तम्दारा पुत्र अपने तेजसे इन्द्र व उपेन्द्रके समानहोंगा 
अपनेही कम्मोंसे इन्द्रपदवी भोगेगा ६ ऐसा राजा आयुते कहकर 
अनग समेत राज़ाऊे देखतेही नारदजी सहसा से चलेगये ७ फिर 
महाभाग देव नारद के चलेजाने पर राजाने पत्रके समाचार सास 
के कहने के अनुसार अपनी रानी से कह्ठे ८ कि है भद्ठे | जो देव 
अज्ु के समान उत्तम पत्र हमओ दत्तात्रेयजी ने दिया हूं बह दिप्ण 
के प्रसादसे कशलपब्बेक हे & हे बरानने | जो हमारे जणयक्त पत्र 
को हरलेगया है उसका शिर काटकर यहां जाड यह हम 
रदजी ने कहा है इससे है भड़े | अब शोच न करो कार्य व घम्म 
- के नाइनेवाले इस महामीहकी छोड़देशोीं ११ पति के ऐसे दच 
सपनकर इन्दमती रानी पन्चका आगमन सनकर महाहपेवर्ती 
१२ कयाके उसने समझा कि जसा नारदजा। न कहाह ५ह -ह 2 
होगा व दसात्रेय ने हमको जरामरणरहित पत्र दिया हू स 
अत्वेभी सत्यहीहोगा इसमे सन्देद् नहीं है ऐसा चिन्तदन के 
मनसे हिजपुड़य दत्तात्रेयजी के ससस्काराकेया 3ब ४ ॥ _ 
चो० अन्ितनय दत्तात्नयजी के। वरणकम्छ विनवों कारठड॥ 
जाम प्रसाद लहब्यों सतचारू। पण्यपराक्रम सहित वि १ 
यह कहिरही मोनगहि रानी। दुःखितक्की मनमडुकार ग्सात 
सत आगमन सने पुनि सोई। नहुषनास जान्वतु छुानभा३ १६ 
इति आीपाग्रमहापराणेद्वितीयेमूमिखण्डेमाषाजुवादिवेनोपाख्यानेगुरुती4 


हित 


माह त्म्यंच्यवन वारजना ह पर्दे मेंसपी तरगततमांउव्यू,थः ९०७ ॥ 


हि. 

हु 
के 
५" 





209 





सै ४ 





>> 


7 (38॥ 
“४० «ते 


+५ न्क 
हब मई 


«4 
//50॥ ! 


हि 
हक 








दो ० यकसे अठये महँ कही मुनि दपएदर्ता € 
आयु नहुष शिवकीसुता हुण्डआदि शुभनूत 
कृठजलजी अपने पुत्र कपिष्जठ ते बोले कि त्रह्माजी के पुत्र 
महातेजस्वी तपसरिवियो में श्रेष्ठ वाशठओं नहुउद्ध दुला दे न्‍ उनसे यह 
वचन बोढे कि १ अब तुम शीघ्र वनको जज वे बहुतत फल | व 
निका बादयसन नहुष वनकों जाततव २ दहु (हर देव 





रा 





हे 





४१२. पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० । ॥ 

नहुष कछ अच्छा छत्तान्त सनतेमये कि आयके पत्र घम्मात्मा महा 
बड्धिमान जिनका वियांग बाल्यावस्थाही से माताका रहा व इन्ह 
के अतिवियोगसे आयकी माय्यों रोदन कियाकरती ३। ४ व इसी 
के लिये अशोकपुन्द्री ने परमदुष्कश तप किया व कहती थी कि 
इन्द्रमती अपने पुत्नको नहीं जानती कब्र देखे ५ जो कि घब्मेज्ञ 
नहुषनाम उसके पुत्रको दानव हर लेगया है ऐसा पविचारती हुई 
शिवजीको शेछठ पत्नी बाला अशोकसन्द्री आयके पत्रके सुखीरहने 
के विचारसे आलम्बश्हित होकर बराबर तंप करती रही सो आयके 
पुत्र नहुषजी से कब मिलेगी ६। ७ इस प्रकारका सांसारिक वचन 
आकाश में चारणसे मावित धम्मात्मा नहुप ने सना इससे वे विन 
अमयुक्त होगये ८ व वशिहनी के आश्रमपर लोट आये व सब 


ह्घ हरक्णप कप हट 39%. कि प्लांट 
महात्मा बशिष्ठजी से उन्होंने मियेदन किया ६ कष्ट 


भर थे 778 
4254 
८22] 
है; 
कक 
कि 


दोनों हाथजीड़ भाक्तिसे शिर रूुँकाकर तप्र्वियों में श्रेष्ठ महाप्राज्ष 
वशिठठजी से बोले कि३० है मगवन्‌ ! चारणों के कहेहुये अपुर्त व- 
चन हमसे सुनो यह नहुष आयुका पृत्रहे व अपनी माता इन्ठुमती 
से अलग करलियागया है सो दुछ दानव इन्हुमती माता से इसे 


वेया।जत कया है व शिवकापत्री बाठा अशोकसन्दरी इसीकेलिये 
अत्यन्त दुश्चर तप करती हैँ ११।१२९ उसका अन्य क॒न्ठ प्रयोजन 
नहीं हैं केवछ घीर नहुषही के लिये तप कश्ती है हमने 
पुनाहू १३ अब आएसे पते हूँ कि धम्मात्मा आय कोनेह ओर 
कल्याणकारियणी इन्दुमती कोन है अशोकछुन्द्री कोन है व नहुष 
कान कहाता १४ यह हमको संशय हआहे उसे आप मिटाने के 
गग्यह मजा अम्यभी काई भहात्राज् नहुब यहांई १५ हे ताद| यह 
सब उ आर भा जो कारणहा हम से कहो वशिष्ठजी बोले कि आय 
पता एथ्वैंका आजकल महाराजाबिराज हे. 
ह दुरता उनका भाथ्या हैं उस मे उन 
(ने शुणक मान्द्र आपको पत्र उत्पन्न किया है जो तम 

है। वे महादइबजी की कन्या गणों से भमषित व रूप 


7-7 अप 


भनाहर हँसनेवाली अशोकस॒न्दरी हे वह तम्हारे 
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झुपुशण भाषा भमिखण्ड हि० । १३ 
सके 


छा आज बे ३ हद हे तपांवन में तपकरता है १9॥१९ 5 
भतो आपको ब्रह्माजीने योगसे उत्पन्न कियाहे वह गद्ाजी के तार 
छूर 4ाधतच्थ पा लेन तत्"र हार्द्टा छठ थे ७ उसका अकलीा पात्रता 
तय करती हुई देखकर जा के रूप गुण उदारताम युक्त सुभगा व 
कमलेक्षणाथी हुण्डनाम दानबेन्द्र तामबाएं| सेपीड़ितहुआ व उसके 
समीप जाकर कहा कि हमारी सी होवो २१। २२ इस प्रकार उसक 
वचन सनउसतपस्विनी ने कहा के हे हुण्ड / साहस न कर व वार रन 
बक २३ हे वीर | हम तुझ्हरे प्राप्त होने योग्य नहीं हैं विशेषकर पराइ 
के देवदेब ब्रद्माजीन हमार लिये आयुक्त पुत्र महा २७ 
नहुप नाम मेघावीकी भत्ता नियत कियाहे इसमे सन्दृह नहीं है जाकि 
देवों से दियेगये व महातेजस्वी हैं सो तू इस बातको अन्यथा किया 
चाहताहे २५ इससे हम तुमे शापदेंगी जिससे तू भस्म होजायगा 
ऐसा उसका बचन सन कामबाणों से पीड़ित २६ वह ढुद अपनी 
. एक सी बनकर छलसे अशोकमुन्दरी को अपने स्थानपर टूतया 
तब हे महाभाग ! जेसेही उसने जाना कि यह हुण्ड दत्य है वसेही 
उसने उस दानवाधघमकी शाप दिया २७ के महाराज नहुप्॒द ह 
से तेरी झत्यु होगी जब तुम उत्पन्नही नहीं हुये थे तभा। उसने ऐसा 
कहाथा २८ सो हे दौर! आयुक्रे पुत्र तुमको जन्म पातिहा हुण्ड वाद 
अपने यहां उदाझाया व अपनी जान मार रीवकर खाभी लिया परच्जु 
. उसके पाक्कतों ने तम्हारी रक्षा करके दासीन तुम का हमारे स्थान 
.. घर पहुँचादिया २६ जब तुम वनको गये तो तुम दखह चारण 
किन्नरों ने तमसे यही टत्तान्त कहा है वत्स | वहा हमने तुमस व पते 
किया ३० इससे अब पापी दानवाघम हुण्डकों जाकर तुत्र मात 
व दोनों नेत्रों से आंसुओं की घारा छोड़ती हुई उस अशोकसन्दरी 
के आंस पोंठो ३१ फिर अपने पिताके झहुकी जाके करा माता 
इन्दुमतीका प्रवोध करो उस दानवन्द्रक निषातर जाना अपने माता 
पिताको बन्दीखानेसे छड़ाओ आर अशाकसुन्दरा 8 भत्ता हाथ यह 
हमने तम्हारे इस प्रश्नका कारण कहा ३२।३३ एस नहूपसे कह 
कर महामति वशिएजी विश्ञाम कररहे कर ३४ 
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७१७ पद्मपराण भाषा ममिखण्ड हि ० । 

है चापया । 
इमि सनि बानी सब सुखखानी स॒निक नहुप महाना | 
गनिके मनमाहीं आतिहषाही बह तिनअचश्ज माना ॥ 
पनिर्करिअतिकापा अतिहिसचोपा तावधंडहितरूपनन्दा । 
मनिआयसपाई अतिसखदाई मनमहँमयह अनन्दा ३५ 

इति श्रीपाझमहापुराणेद्वितीयेभुमिखण्ड भाषानुवादे वेनो पा रुया ने गुरुती थ 
माहात्म्येच्यवनचरित्रेताहुषाख्पाने5शेत्तरशततमो5ध्यायः १०८ 8 


दो» यकसेनवरयें महँ कह्यो विहरर किन्नर्ाज ॥ 
शिवतनयासों नहुषके गुणयशवंशससाज ३ 

कुञ्लठ अपने पत्र कपिज्नल से ब ले कि बाण हाथम टे धनुष 
घारण कर नहुष तपस्वियां में श्रेष्ठ वशिष्ठ के नमस्कारकर प्रसन्न 
कर जाते भये १ जो कि आयके पत्र गणसमेत सरूपवान देवों के 
समान देवगुणों से युक् हैँ जब नहुष बाऊुक को वशिष्ठजी के आ- 
अमपर पहुँचाकर झूगका मांस परिपक्रकर के उस हुए हण्डडेत्य को 
उसके पाककर्ता ने खिलाया तो उस मांस के रससे अतिपश्होकर 
दत्यने अपने शनत्र॒ुका मांसजानकर बड़ी प्रसन्नता और हर्ष से सक्षण 
किया फिर परमानन्दित होकर अशोकसुन्द्री के समीप गया २ 
व कालसे उपहतचित्त होकर उस महापतित्रता खीसे बोझा 
भद्ने | आयके पत्र तम्हारे पति को हमने भक्षण करलिया ४ 
है पावेन्नअज्वाली | अब हमींकी मजो व अपने मतमाने भोगभोगो 
आयुद्दान उस मनुष्य को लेकर तुम क्याकरोगी ६ यह सनक 
स्विनी शिवजी की कन्या अशोकसुन्दरी बोली किहमारा भर्ता 
'ताओं का दिया हुआहे इससे अजर व दोषरहित है ७ उस हमारे 
पतिकी झत्य तो महात्मा देवताभी नहीं देखसक्के ऐसा उसका वचन 
. सुनकर उसदुरात्मादानव ने ८ बड़े ज़ोरसे दँसकर उस विश्ञाराक्षीसे 





क्। 
न्‍ै 


बा 


हट 


ड्ल्म्क््ज्ी 
हक. ह। 





५ हि “के फ 





.. कहा कि हेसुन्दरि !हमने तो आजही आयके पत्रका मांस खायहै ९. 
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उस दुरात्मा नहुषको तो हम उत्पन्नहोतेही उठालाये उसका ऐसा 





पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ० ७१५ 
वचन सुनकर अतिदारुण कोपकरके १ ० सत्यप्रतिज्ञा करनेवाली त- 
पस्या से महातेजस्विनी अशोकसन्दरी बोली कि हमारे सत्य नियम 
व तपसे आयुका पुत्र |चिरजीवीहोगा ११ हेढुराचार | यदि जीनाचा- 
हताह तो यहांस अभी चलाजा नहीं तो हम फिर तुझको शापदेगी इ- 
समेकुछमी संशय नहीं है १ ४ पाककता ने राजासे कहा किहे महाराज 
इसको छोड़कर औरको आश्चय करो १३ पाककत्तासे भेजाहुआ पापी 
हुण्ड दृत्य शीघ्रतासे अपनी प्यारी ख्लरीके पास गया १७ ओर उस 
प्रिया से सब उत्तांत कहा ओर दासी ओर पाककत्ता ने जो किया 
उप्चको नहीं जाना १४ सतजी शोनकादि ऋषियों से बोले कि वह 
तपर्विनी अशोद्सुन्दरी बड़ी तपस्या करतीहुई बड़े शोक व दुःख 
संतत्त होकर बनाय हुब्बंठ होगई १६व अपने प्रिय कान्तकी चि- 
नता व ध्यान बर २ हस्नेलगी कि देत्यलोग विविध प्रकारके उपा 
यों से क्‍या नहीं करते हैँ १७ उपाय जाननेवाला अपनी बुद्धि से 
उद्यमसे अनेक प्रकारके मावांसे सदा सब काय्य सिद्किया करता 
है १८ मायाकेही उपायसे वह पापी पृथ्वकालम हमीको हरलेगया 
था ऐसेही आयके पतन्रकोमी माया से उसने मारडाला हो तो क्या 
आश्चय्य है १९ भाग्यके कारण जो पदात्थ ह्वोनेवाला हाताहँ वह 
कभी २ उद्यम करने से नष्टमी होजाताहे व कभी नहींभी नष्ठह।ता 
२० कभी २ उद्यम का फल श्रेष्ठह्वाजाताह कभी २ कम्मकाफल पर 
न्त जो भावी मावहे वह केसे नष्ट होसक्काह व यहभीह के जिसको 
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- भाग्य मारा चाहताह वह नहीं ठहरसक्काह २३ वजावरपरातस 


हमारी माता पाव्वतीजी ने कहाथा तेरा नहुष पातेहांगा यह ब 
केसे मिथ्याहोीलक्की हे वह महाभाग्यवती इसप्रकार बार२ चन्तना 
करतीथी २२ कि इतनेमें विहरनाम किन्नर बड़ा शरीर धारण किये 
नाभी के ऊपरका शरीर तो उसकाथा पर नीचेका नहीं २३ दिभुजी 
उसकी मर्तिथी वंशी हाथ में थी हार ओर कक से शामित था 
अड़ों में दिव्य गन्ध लगायेथा वह अपनी सखी समेत अशाकमुन्दरो 
के पास आकर २७ उस निरानन्दा महादेवजी का कन्या से यह 

के है देवि | तम विन्‍्ता किपलिये करतीही आयेहुये हमका 
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.. दुःख न करना चाहिये २५१२६ क्याकि पापी हुण्डने उन बुद्धमात्‌ 
के मारडालने के लिये उद्यम कियाथा व आयके पत्रकी हरभीछा 
याथा २७ परन्त देवताओं ने विविध प्रकार के उपायों से आयपत्र 
की रक्ताकी पर हुण्ड यही जानता है कि आयुके पुत्रको हमचे हर 
लिया है २८ व भक्षणमी करलियाहे हे विशालाक्षि | है शमे | आ 
पकोी सनाकर वह अधम दानव चटागया २९ व अपने पव्य॑जन्य 
के कमके विपाकसे महपुण्यात्मा व यशस्वी नहुष पृन्॑जन्मके इकट़े 
कियहुये कम्म से तम्हारे भत्तों जीतेह ३ ०पण्यहीके बलसे जिनकी 
जितनी आय बनाई जाती है उतनी होती हे परन्त पाप के बल से 
[ आयष नष्टहोजाती है व पण्यात्माओं की आय जो पापषत्या 
घातक पुरुष नष्ठ किया चाहते हूं ३१ वे दुरात्मा महापापी पराये 
तेजके नाशक आप नष्होजाते हैँ ३२ पर नहीं मानते महात्माओं 
का यश मिटाने के लिये बार २ यज्ञ कियाकरते हैं व विष शर्त 
नाना प्रकारके उपायों से उनका वध कियाचाहते हैं यह नहीं 
नते क यह अपने पृण्यकम्मा से रक्षितई ३४ हुण्डादिक महापापी _ 
अनकप्रकारके भेदबऊयक्क मोहन स्तम्मनादिका से पीड़ा देलेंह ३७ 
है महाभागे | स॒ुकृत के प्रयोग से पवेजन्म के इकठे हये से पण्यवाल 
. राक्षत रहताहँँ ३५ परन्त उन परापियके सब उपाय पण्यात्माओंके 
वेषयम विफल हांते हूँ देवता व पृण्यों से रक्षित महात्मा पुरुषों को . 


हे. 


हि 





मन्त्र यन्त्र तन्त्र विष आग्न शख्र बन्धन घातक कुडभी नहीं ढुःख 
 देसक्के जो उसके विषय मे कुछ करते हैं वे भस्म होजाते हैं व वह 
उण्पात्मा ता जहांका तहां स्थित रहता है ३६ । ३७ हे वार 
आयुपत्र के रक्तक देवतालोग हैं कि यह नहष वीर सब पण्योका 
सज्चय व सब तपस्याआ का नधान हैं ३८ इसी से बरवानां में. 
श्रेष्ठवीर नहुष की रक्षा हुई सत्य तप पुण्य संयम दमादिकों से उ- 
 नका रक्षाहोगई ३९ अब तुम ढुथा क्‍यों दारुण दुःख सहती हो 


कै मिल" 


. अकीरण शांक के छांड़ी वह धम्सात्मा बिना माताजपेताक भी वन 


क्‍ पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि 5 | (११७ 
मजाताहू ४० व तपाबलसे तपरवी वशिष्ठजी पालन करतेंहें व वह 
वेदवेदाड़ों के निश्चय को जानता है व्‌ धनर्ब्वेदमें अतीव विचल्ण 
है ४१ जैसे चन्द्रमा अपनी कलाओं से सदा शोमित होताहे वेसेही 

अपने तेज व कछाआ। से नहृपष शोमित होदा है ०२ व दिद्या स- 
हापुएय तप व यशों से रिपर्वीरोंके मारडालनेताला व देयताओं को 
अतावाधय महात्मा नहुब है ४३ हुण्ड देत्य को मारकर वह वीर 

म्हारे समाष आवंगा व विवाहकरेगा पीछे से एथ्त्री में एक राजा 
गा ४४ और महायागी होगा जेसे स्थर्ग में इन्द्र हैं हे भद्दे | तम 
तिससे इन्द्रके समान अच्छे पत्रको प्राप्त होगी ४५ ययाति नान 
पुत्र हगा वह धम्मज्ञ प्रजापालन में तत्पर होगा रूप उदारता गए 
युक्त सा कन्या भी हांगी ४६ है देवि ! पुण्य विक्रम नह सहाराज 
।जनके पुण्या से इन्द्रलाक को जावेंगे आर इन्द्रपटदी को भोगेंगे 
४७व धम्मात्मा ययाति नाम पुत्र तम्हारे होगा बह सहाराजारो कर 
प्रजाओ का पालन सबजीवों के ऊपर दयामें पर होकर करेगा 2८ 
उसके महापराकमी चार पत्रहोंगे सदके सब बलवीय्थ से यक्त व्‌ 
वनुवेदके पारगामी होंगे ४९ एकका अनु नाम होगा दूसरे का परु 
 लीसरेका दुह्म व चाथे का दीरव्यंयक्त यदनाम होगा५० ये सब पत्र 
सहावय्य महावली महात्मा सब प्रकार के तेजों से थक्क होंगे ५१ 
उन मे यदु के वीर पुत्र सिहके समान पराक्रमी होगे अब यदढुके म 
हापराक्रमी पुत्री के नाम कइतेहये हमसे सनो ५२ भोज भीमक 

अन्यक कुझर धम्मात्मा और सत्य के आधार रृष्णि पांच ये ५३ 
छठा अतसन सातगं अ्ताधार कालदंए जोकि समरभे काटको भी 
 जीतेंगा आर महावलाहीगा ५४ हे दरानने! यदके महावीय सबपत्र 
व्‌ कहावगे उनके पत्र पॉत्रादि सहसोहोंगे ५५ हे देवि | तम्हारा 
 बनहुषका ऐसाबशहोगाइससे अब ऐसाडु:खड़ो हर पे स्थित 

हाओषदहं शुभानने वह महाप्राज्ञ महष 5 सहारा स्वापी तम्दारिलिये 
अवश्य आवेगा हुण्ड दानव का ववकके झिर तुम्हारे संग वि 
करेगा ५७ दुःख से उत्पन्न उष्ण तुम्दार नंत्रीं से गिरेहये आंसुअ 


के बूंद वह मान का देनेवाला अपने हाथा से आकर प छेगा 
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मामिखण्ड छवि ० । 
आयु शजाके दुःखकी उद्धारकर अपने सबकुलको तारेगा व अ-. 

पने पिताकी सुखित करके पीछे आप प्रजापालहोगा ४६ हे शाभे 

यह सब हमने देवताओका वचन तुमसे कहा अब सब हुःख शोक 

छोड़कर सख से बेठो ६० यह सनकर अशोकसुन्द्री बोली कि॥ 
कक, 


हा 


जदातााएदामा। कब दब हस परराकाना।॥ 
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धम्मधीर यहु कह विचारी | सब सुख जासी होयकरारी ६१ 
विद्व्वोल्थो स॒नि यह वचना। बहुत शीम्त्र लखिहोयह रचना ॥ 
हभिकाहि विद्व गो छुरलो ॥ जी सबादाधरसार हू ते * श्री ६ २ 
अरू अशोकसन्दरी सुबाला। करन लगी तप तहां विशाला ॥ 
काम क्रोध मद लोभ विहाई। अरुमनकी सिगरी दुचिताई ६३ 
इति शआरीपाग्ममहापुराणद्वितीयेश्व मिखण्डेमाषानु वादे वेनो पारुया ने गुरु 
तीर्थच्यवनचरित्रिनाहुषाख्यानेनवाधिकशततमो5ध्यायः १०६ ॥ 


शका अध्याय ॥ 
दो० यकसे दशय मह कह्यो जाम देवन निज शख्त 
दीन नह॒ुष महराजकहूँ हुण्डव्यनहित अशख्ा १ 
कुजलजा अपने पुत्र कापेश्जल से बोले के जब वाशिष्ठजीन हुण्ड 
के मारने की आज्ञा नहुषकोदी तो सब सनियों व मुनियों में व तप 
नेबाल। थे श्ष्ध वाशइजा! से पछकर नहष॒ उस दानव के मारने 
में उत्सक हु4 १ तब तपरदी वशिष्वादिक उन सुनियोने आयुके म* . 
ली पृत्रक बहुतते आशाच्वोद देये २ व आकाशमे सब देवता- _ 
(3 नगार बजाय व नहुपक शिरपर पुष्पाका वषे के ३ व कर 
रुज दृत्तायाद। सह्ालिय इन्द्रदेव वहां आये व सूच्यतेजीपम अ- 
नर्स आज नहुपकी देपे ७ है हिजसत्तम | तब देवताआस 
उप्हदुल नहुपत उन दिव्यअखा।को घहण किया उनके भहणकरने 
छऊारभा अचक महाराजकुमार शामितहानेलगे ५फर सब दें _ 
'वगज इन्द्रजीसे बोले कि हे सरेइवर ! इन शाजाकों अपनारथ आप 
६६ दंबताआओ के मनका अभिप्राय जानकर देवराजने अपने सा- 


भातलिकों बुझाकर आज्ञादी कि ७ तुम इन महात्मा के पास 
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9२० पद्मप॒राए भाषा भूमिखण्ड ह्वि० 


। 
स्य सब के ऊपर अपने तेजसे तपते हैं वेसे ह्ी वे महाराजकुमार 
देव्यों के मस्ती पर तपनेलगे व्‌ ऐसे वेगसे चल जेसे |के महावेग 
से प्रचण्ड पवन चलता है २४ जहां वहू पापीदानव अपने बलस 


यक्क था वहां उस मातलिमहात्मा सारथिके साथ जालेमये २५ ॥ 


इति श्रीपाशमहापराणद्ितीयेभू मिखण्डेभाषानु वादे वेना पा ख्यानेगुर्तो थ॑ 
माहात्म्पच्यवन्न व रित्रेन हुपाख्यानेदशा।देकशततमाड्च्यायः ११ ० | 


एकंसाब्यारहका अव्यीयथ ॥ 
दो० यकसे ग्यरहें महँ नहुष समर गमन लखि आप ॥ 


क्‍ दवादक उद्ता तंहां अआंइ कन अलाव १ 
कडजल झपने पच्रस बाला के जद सरराजक सभान दिरा ज॑: 


के 
है जिसका 


मान मसहाराजकर्मार वीर नहृषजी चले तो रन्दर कीतकों ओश 
मड़लगीत यक्क सब देवताआका खियां भी वहाँ आईं १ देवता 

की सब शेष छियां द सम्मादिक सब अप्सराय किन्नरों की खियां ये 
सब मारे कोतक की उत्सकता से स्वससे गानेलगी १ व ऐसेही रूप 
आमपषणयक्त गन्धव्वकी सब छियां कोतकार्थ वहां आई जहां कि 
राजारथपर चढ़े चठेजातेथे ३ जाते २ हण्डद्त्यके महोीदयनामस पर 
मे राजा पहुँच जोकि सब औओरसे आनन्द॒दायक दतासे शोमित है 
श्हाथा 9 जिसमें सात कन्षायें थीं सब सोने चांदीके कलशों से शोभित 
होती थीं व महादण्डयक्क पताकाओंसे शोभित वह उत्तम पर होता 
था ५ व्‌ केठास पथ्वतके शिखरोंके आकारके शिखरोंसे शोमितथा 
आर भी सब शोभाओं सेयक्कल नानाप्रकार के उत्तम पदार्थों से शो माय- 
. मान होताथा ६ सागरक तुल्य तड़ागों से व वन उपबनों से उपशे! 
मितथा तड़ाग सब जऊसे मरे थे ओर कमल छालकम्ों से अतीव 
शाभतथे ७ महारत्रों के प्राकारों स शोमित व सेकड़ों अऔठारियों से 
धक्तथा स्वच्छ जरासे पारेप/ खाओंसे शोभित था ८ अश्वरत्न गज- 
रला स शाभित हारहाथा अतिप्रकाशित रूपवदती स्लियों से व सरू< 
पवान्‌ पुरुषास समाकोण * व नाना प्रभाववाले दिव्य पदात्यों से 


उसका महोदय शोभायमान होरहाथा राजाओं श्रेष्ठ महाराज नह 





॥ 62 





क्‍ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि + । ७२१ 
घजी जब ण्से प्रको देखते भये ३० तो परके समीप एक दय्य ठु- 
क्षों का वन था उसमे महागजने प्रवेश फिया जसे कि नन्‍्दन वनसे 
इन्द्रज़ी प्रवेश करते हैं ११ वहीं वे धम्मात्मा उस मातलि सारथे के 
साथ ठहरे व उसी वनमे एक बड़ी मरी नदीथी इसलिये क्विर वहां 
उतरे ३२ वहाँ सब रूपसम्पन्न वे दिव्य खियांभी आई गीत रृत्य 
में चतर गन्धव्बंटागमी आये व राजाके आगे गाने छगे १३ सत 
गधादि छपोत्तम आयके पत्र सब के समान प्रकाशित राजा का 
स्तुति करनेलगे १७ तब राजा नहुषजी किन्नर के गायहुये मधुर 

गांत सनते भय १४ ॥ 
द्ृति भ्रीपाग्म महापुराणेद्दितीये भूमिखण्डे भाषानुवाद वेनो पाख्यानगुरुती 4 साहा! 

स्पेच्यवनचरित्रेनहुषाख्यानेएकादशापिकशततमो इध्यायः ११६१ 
द हक 
एउकलसावारह का अध्ज [५ | 
दो ० यकस बरहेंमह कही जिमि शिवसता सर्गीत ॥ 
सनि पहुँचीढिंग नहुष6 कीन्हें तक विनीत १ 

कञ्जछ अपने पत्र कपिज्जठ से बोछा कि जब राजाके आगे वे 
सब गाने बजाने स्तति करनलगे तो सन्दर स्वस्सद्दित मधरगात व 
तालसहित बाजे पण्यरूप स्तुतियां उस स्थान से था इही दूरपर तप 
करताहुई ।वजाक!। कदान्या अशाकसन्दरा सनकर चन्तता करनल- 
गी १ वे आसन परसे तरनन्‍त उठकर महाउत्साहस युक्त हांकर अपने 
तपोमावसेयक्त वहां शीघ्रही आगई २ व दिव्यरूप घारणाकेय देव 
समान प्रकाशित दिव्य चन्दनादि गन्वलगाये दिव्यमाला पाहुने ३ 
देव्यवख मषणों से नषित अतिशो।भत महाराजकुमार नहुपजा के 
दिव्य ठत्नणसंयत सय्यंसमान देदीप्पमान देखकर ४ विचारनलगी 
कि कया यह कोई महाब॒द्धिमान्‌ देवहे वा गन्धव्वे वा यह कोई नाग 
कमारहे वा कोई विद्याघरहे ५ ऐसा रूपवान्‌ ता हम दुवताआम भा 
किसी को नहीं देखती फिर यक्षों मं कान कहें इसा लाला से ता स- 
हस्राक देवभा दिखाइ दंत ह ६ र्फि शम्मजा ता नहीं हू कि कामद वे 
है रूपधारण करके आयाहे के हमार पिताक सखा कुतरजा हैं 3॥| 


१७ ४< 24. 
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छ्दसातरहका।! # 


 दो० यकसे तेरहयें मंहें रूमभा कह सब ज्ञान) 


००५७ 
७३ 


सनि अशोकसन्दरिचरित कांच नहुब अमान १ 





उन सब खियोंमें से रम्मा अप्सर बोली कि है शुभे | तपकरना 
छोड़कर यहां क्‍या देखता पुरुषके चिन्तन से भी चूजाता 
है १ यह सुन अशोकसुन्द्री बोली कि नहुषपका कामना से हमारा 
मन तपस्या में लीन है हमकी चलायमान करने मे दूव असुर ना 


€३ण्ज७३ .. कर 


गादि कोई भी परुष समय नहीं हैं २ परूतु हे महाभागे ! इन का 
देखकर हमारा मन अत्यन्त चलायमा इससे यही सम 
आता है कि इनके सद्भ विहार करें ३ परन्तु हे बरानने : ऐसा 
हमारा मन विपरीत हुआह यादे तुम सम ज्ञानही 
तो हमसे इसका काश्ण बताओं ४ 
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ड् 
हमारा चित्त रमण करने में उत्सुकहे ५ रम्माबाली कि है मे! 
सब देहरूप प्राणियों में ज्ञानहुप सनातन ब्रह्म आत्मा 3 
. हैं ६ यद्यपि अपकारिणी इन्द्रयां अपन अपने विषय; 
. कर आत्माको मोहित कराती हैं तथापि वह सच्चा भे॑ सदृव रहता 
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७ हे सुन्दरि ! प्रकृति ज्ञान विज्ञानका कला का नह जानती परः 
यह शब्दात्मा पघमझ्ञ आत्ता अच्छचकार जानता हू ८ तथा।' टू 
महामांत को देख मन तापका ज्ञत्त क इसीप्रकार पापको छोड़कर 





...... पत्रपुराण साथा समिखण्ड छवि ० । ७२३ 
ने ऊुछना सनन्‍दह नहां ह अन्य पापीपुरुष को देखकर तम्हारा आ- 
सा शंद्भा करता १० दयाक देवताओं ने सत्यकी फांसी से तम्हारे 
आत्माकी इन मह पे बांधादिया है. जिससे कि जब कभी 
से चछाजाब ११ हे सन्दरि | तम्ह 
सन लियाथा इसी से भाव के सत्य स्‌- 
प्‌ स्थितहआ १२ अन्यभाव को यह 
वुत्चऊ समीप चलाआया पर हे दे 
हुये नहीं जानती १३ ऐसा जानकर 
फे पीछे दोड़ताहे बच्त आत्मा सब कछ 
न देवहें १७ यही वीय्यवान वीराम श्रेष्ठ 
श्‌ चित्तगयाहँ सत्य सम्बन्धकी इच्छा 
पत्रक् जानकर अन्यके पास नहीं गया 
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करताहएं १ 

यह सब शाह रे मनसमे प्राप्त को मैंने कहा १६ कि लड़ाई में 
महाघोर दानदां में अधम डण्डको मारकर तमकी अपने उत्तम स्थान 


हक नल सिर “की किक हु डक 66० 
आयके गहको लेजादगे १७ वीरनद्र देत्य से हरछिया गया था परन्त 


अपना पुण्य से बचगयाह बाल्यावस्था से लेकर स्वजनों से वियुक्त 
रहा हैँ १८ पिता माता सं 
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हा हे १८ से हीन महावनम ढाद्दि को पभाप्त हुआ 
आर तुम्दार साथ इस सम्रय पिताके घरकों जादेगा १९ इसभ्रकार 
शिवपुत्री अशोक्षनन्डती रघ्मा के वचन सनकर बड़े आनन्द से 
युक्त रमन्मा से बोली २० कि यह सत्यात्मा अलम्त वीयवान्‌ हम 
_शोकसे आकुल विह्वल मन चलायमान हैं २१ 
| देव नहीं हे क्योंकि वह सब निश्चित पदात्य 











देखकर इससे अब हम व तम दोनों सखियां | सः पट्टी 
सड़ इनके गह चले २७ जब ऐसा अशोकसन्दरी ने कहा ता रम्भा 


के को... ई* हल. 


चलने के लिये उयत हुई नहुषके समीप जाने के लिये उत्सुक अशोक- 





न गई सौहें 


०२७ पद्मपुराण भांपां समिखंण्ड हि ० । 
छनन्‍्दरी को जानकर २७ रम्मा बोली कि अब क्यो नहीं चलती सँते 
जी शोनकादिको से बोले के अशोकसन्दरी रम्मा सखी के साथ _ 
वीर लक्षण नहुष २६ के समीप प्राप्त होकर रभ्मां सखी को भेजं। 
आर कह दिया कि है महाभागे | इन देवरूपी नहुष के पांध जाओ 
. २७ व इस सब कथा का कहा |क ठ॒ुम्हार [लय |जरसस आाइह तब 
फिर रम्भमा बोली के है सब्ते | हेसखि ! एसा प्रेय हम तम्हारां कर". 
गी २८ ऐसा कहकर महाराजनन्दन नहुषजी के पास रम्भा गई 
वे घनुब्योण घारण किये दूसरे इन्द्रही के समान स्थित वीर नहुप 
से २९ अपनी सखी का उत्तम वचन बोली क है आयुपत्र | है 
महाभाग |! हम रम्भांह तम्हार समीप आई है ३० हु बोर | शिवकी 
बन्याने हमको तम्हारे समीप भेजाहे व तम्हारेही लिये देवदेव श्री 
महादेवजीने और पाव्यृती जी ने पृव्वकालभ ३१ तुम्हारे अनुरूप 
ओओछ भाग्यां उत्पन्न को है यह लोकां मे दुस्लभ नरश्रेष्ठा इन्द्रादिक 
 तपस्त्री देवों ३२ गन्धज्त्र नागादिकों पुण्यात्मासिद्ध चारणा को हु 
प्प्राप्य है वह तम्हारे लिये अपने आप आईं है उसके स्वृभावादि 
हम से सनो ३३ हैं महाप्राज्ञ | यह ख्रीरत्न पण्यसे निर्मित सम्पर्ण 
है अशोकसन्द्री उसका नामह व तम्हारेही लिये तपकरती है ३० 


किक 


व तम्हारे अत्ये उस ने अत्यन्त तपकिया है व तम्हीं को सदेव चा- 


कि 
8 हे 


हती है ऐसा जानकर हे महाभाग | भजती हुईं उसको मजोी ३५ 
तमको छोड़ अन्य किसी को वह वरारोहा परुषही नहीं मांगती जब 
ऐसा रम्मा ने अपनी सखीकी ओर से वचन कहा ३६ तो राजा ने 
प्रत्यत्तर दिया के हे रम्भे | हमारा वचन सना जो तमने हमारे आगे 
कटा है वह सब हम प्रथप्रही से जानते हैँ ३७ क्योंकि पठ्येसमय 
हमारे आगे महात्मा वशिज्वजी ने कहाह व सब इसके उत्तम तपको 
हम जानते हैं ३८ है भद्रे | कारण सानेये जैसे सख होगा बिना इस 
हण्डदानव को मारडाले हम इस वराहुना के पास न जावगे ३९ 
यह सब ठत्तान्तभी हम जानते हूँ के हमारही अत्थ बह उत्पन्त .. 
हुई है व तपभी हमारही अत्थ करती है ४० व वह हमारीही भा- 
 थ्यां ब्रह्मा स बनाई गई हें इस मे सन्दह नहीं है व हमारेहा अत्थ 


2.५ 





द पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड द्वि० ०२४ 
सिश्चयकर तपकरने में उद्यतहइ है ०१ फिर नियमयक्ता उसे हछ 
पापी हुण्ड हररूगयाथा ववहदानवाधम अपने गहकी सतिका ग्रह 
चलहभम लंगया था ४२ व बालावस्थाही मे बिना पिता माता का कर 
दया था इससे उस दानवाधम हुण्डको मारकर ४३ तब उसके 

शहजाक आश्रमपर लेजायेंग है रम्मे | तम्हारा कस्यूणटों हम 

पिय करनेवाली से ऐसा कहो ४४ ऐसा कहकर रम्भाको बिदाकिया 
दंह आतंवंग से चलागई | क्‍ 
 चा०कह्यमोअशाकसन्द्रापाई। सबसदेश रम्भा शक नाहीं॥। 
जाभाषा रुप नहुय विचारी। क्रमसोंसों निजमतिअनसारी॥ 
छाने अशोकुसन्दरी सबाला। भावित नहष केर गतजाला॥ 

| 

! 


है 





हाॉषत भई बहुत सख पावा। बीरप्राणपांते अतिमनभावा 
 शमभासाहंत तहां सखपृच्बक्। रहुनलग। तपकरतअपव्बक 
दाम अशाकमसनदरी कहाना । इद्दाभपतमसन प्रयजाना७०७। ७०८ 


कक हक २. 


इाते क्षीपाह्ममहापुराणेद्वितीयेशमिखण्डेभाषानुवादि वेनी पा रूपा ने गुरुती थ 
साहात्यच्ययनचरंत्रेन हृपषाख्यानेत्रयो दशा विकस ततमो ६घ्राघः ११३ 
एकसाचएदइहइका #ध्याय॥ 
गैी० यकसेचोदहयें महें हुण्ड नहुष को जानि ॥ 
युडकरनगो की घर्सो समर अरम्भ्यो मानि 
कु5ज़लजी अपने पुत्र कपि3जल से बोले कि इसके पीछे हुणड 
. के परिवारक्त सब दानवों ने जैसा रम्मा व्‌ नहुषका संवाद सना 
' था १ सब ज्याोकात्यों जाकर दत्येन्द्र हुण्डसे कहा उसे सुनकर बड़ा 
क्रोधकरके वह दत से बोला कि २ है वीर | हमारे आदेशसे जाओ 
हमसे तिसपुरुषक्ों जाना है कि बह अश्योकसन्दरी के साथ वात्ता 
करता था ३ स्वामी की आज्ञापाकर दह लघ दानव बार नहुपजा 
के पास गया व एकान्त यह वचन बोखा के ४ साराब घड़े साहँत 
श्थूपर चलदार दिये धसचाएणाडद घारफाइड सभा म भवकरातं 
हुये ५ तम वकिसकेहा व किसने हम * किस पृ का 5 लियू 
भेजाहे व +च्यरइस अश्योवरन्दरी से ६ तमने स्प्ष्टता 
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पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड | 
क्‌ क्या कहा था हमारे आगेभी कही व दे 


छैं हा इले आप कल नहा इरत 9 जे 
ये शायर चंदाल अल ज 





हब 

> 
॥ 
५। 
धन 

»3) 

58 

हा 


2 
९४ 
“धन्य. षनट9 
५१ 
42 &, 
हे “र्ट £ 
हक भर / 
6 
७] 
/+ हि 


ट् 
: सबक /“ 4 

है। 

री 


लि 

श्््प्य्ु 
० .॥ “7 
४८ 300५ ८धन. 0३ 


मं 5 
2] 

| “बे 65 
40% । 
हि 


यो की 
3. 
- डे, 





_ ““अ /38 
“डी 

सी । 

अक्य 


नहुषज 
च् 0 डी 


ह€ ऊधच दान- 


न 
नी 
रथ 
#मवम 
८ 
टाह 
शा 
4 हु 
। /3 हा 
9 /098,2# 
(९ 
व 
< /8॥| 
७ 6८9 
कह 


हरि 87५ 


सप्मह्ठीयवती एथ्यी के बड़ेबली महाराज आयजी 
बोॉके विनाशक हमको उनके पुत्र जानो ६ नहुष हमारा नाम वि- 
ख्यातहे व देवता ब्राह्मणों के हम पजकहें है दानव ! हमको बाल- 
 कपनहीमें तम्हारा स्वामी हुण्ड हरलायाथा १० व शिवजीकी इस 
कन्याको भी यह देत्य पुष्वेकालमे हरलायाथा इसालये हुण्डक बच 
के निमित्त इसने अतिघोर तपकियाहँ ११ जेसेही हमारा जन्महुआ। 
कि सतिका गहसे तम्हारा स्वामी हमें उठालाया आर अपनी दासी 
की ओर पाककत्तोको दिया हे पाप | अब सुन हम वही हूँ उस दुष्ट 
_पापकर्म करनेवाले हुण्डदेत्यके वजके लिये आयह १९१३ वयहां के 
आओरनी घोर दानवोंको यमपरको भेजग है पा।पेष्ठ | हंमकी ऐसा जान 
कर दानव से ऐसाही जाकर कहदे १४ नहुष महात्माके ऐसे वचन 
(कर बह दुष्टात्मा वहां गया हुण्ड से जसेका तेसा उसने कहा 
९५ दूतके मुखले जेसेही ऐसा सुना कि दानवेन्द्रने बड़ाभारी क्रोध 
किया व कहा कि उस पापी सदने व उस दुष्टा दासीने क्यो नहीं उस 
'ऊछकको मारडाला १६ अब देखो हमारा मरणरूप वह बढ़कर 
. फिर आनपहुँचा हम अभी अशोकसुन्द्रीसहित उस १७ आयु 
के दुष्ट पुत्रकोी जाकर मारते हैं समरमें मारेतीखे बाणोसे मारकर _ 
. उड़ादेगे फिर ऐसा कहकर अपने सारथिसे बोला कि तुम अच्छे 
सीखेहये घोड़ेजोतकर रथलाओ फिर आतुर उसने सेनापातिकों 
. बुछाकर उससे यह कहाकि१८।१ ६ हमारी सबसेना अभी तेयारकरों 
वे सब अन्यशरोकोभी आज्ञादिओं कि युद्ध करनेको उद्यतही घोड़े 
.... ते सवार योथा सब तेयारहों पताका चामर छत्र सब हमारे रथक 
-. ऊपर लगायेजायें २० हमारी चतुरंगिणी सेना योजितकरी पर 
._.  बहुतही शीम्घ्र विलम्ब न हो ऐसा हुणडका वचन सुनकर तुरन्त ९१ 
के हक संष्टालाज्ञ सनाजा तने बंदादाये संड््जी पतुर मे समहासन्यद् वह | 


4 20/' 






पद्मपराण भाषा भामिखण्ड हि०। ७२७ 
असर युक्तइुआ २२ व बाणचाप घारण कियेहुये नहुपबारक सह 
यडकरनेके लिये वह गया हुण्ड उन नहुषजी हे सामने पहुंचा जाके 
इन्द्रके रथपर चढ़े सब शलधारियों में श्रेष्ठ ९३ समरम उचन्तदार 
सर अछरों से हुःखसे भातथव इनका यु देखने के लिये विभानोपर 
चढ़कर सब महापराक्रमी देवगणभी आकाश से स्थितहुये २४ न- 
हुषको सब तेजोज्वालासे समाकाण दूसरे सय्येहीकेसमान सबो ने 
देखा सतजी शोनकार्दिकासे बाल के कर वे सद दातवलोग नहु- 
घके ऊपर उचम बाणोंकी वर्षों करनेलगे २५ शाक्त, महाहुल 
खड़ग. परण फँसरी आदि अख शख चलानेठगे व समर में उन 
महात्मा नहुषजीके सद्ग युद्ध करने लगे २६ व क्रीधसे ऐसे गज्जने 
लगे जेसे वर्षोकालमें मेघ पर्वत में गश्जतेह उन देत्योका विकत 
देखकर आयकरेपुत्र महाप्रतापी नहुषजीन २७ ऊ ने इन्द्रके आयुधर्क 
समान घनषको उठाकर उसको प्रत्यज्चा च है व उत महात्माने 
बचके शब्दके समान धनन्‍्वा का शब्दाकया २८ ह विप्रो | नहष जीने 
ऐसा चाप शब्दकिया कि जिससे सब दानव का भय पहु त॒ | 
चो० महाघोररवंछानसंबदाजउब । कम्पितमेजिनिकासरमाजंद | 
कश्म्ल्सहिल भग्नसब अछ्डा | सुनतशब्द सास] (२९६०२ 
श्रीपा्षमहापरा/णेड्टितीयेसमिखएडेभापादुवी देवेन[पाख्यानेन गाय 
स्मोच्यः्मबरिजिनहपास्यानेचतुदशाविकशतवताउचयापः १४ ६ 
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दी ०. यकपतपन्द्रह मह ला छा सह पक 


5 आर 
जामे दानव सकलनूूप सार छोड ड़ १ ५ 
कछठ्जल अपने पत्र कांपजमगलस बला (5 तंदनन्तर भडत्ल, 2 


बीए सछछ, के 


 चारण किये महात्मा महाराज नहुषर्जी स्राव व. 
अतिकोध से दानवोंके नाशकरने में ऐसे उद्चतहुव जहा थत 54 (2 


में काठ कड॒होकर सबलछोकी का नाशकरताह 3 * विक्े तेजऊे स- 
मान दीध्षिमान अख्रोंके जाठोंसे उन महात्मान दल ते पमनीरा 


है". 


ञ जेसा कि भचण्डपवन ततोकों उसाइडासतार श्व्जस पद्न अब 












... लगाय हुये राजा समर में शोमित हुये ८ व इन्द्र के दिव्य 


४२८ पद्मपुराण भाषा भममिखण्ड छि० ॥ 
बल तेजसे दिव्य भेघसमहा को उड़ालेजाताहे बेसेडी महाराज ने 
अत्यन्त तीचण श्रेष्ठ बाणासे मार २ कर सब मदोत्कट अमरोको 
नाशकरादिया ३ यहांतककि उन महात्माकी बाणवष्टि कोईमी दानव 
न सहसके कोई तो मरगये कोई घायल हुये व बहुतसे समर छोड़ 
. कर भागखडहुये ४ सृतजी शाोनकादिकों से बोले कि महातेजस्वी 
महात्राज्ञ बड़े दानवोके विनाशनेवाले महाराज नहपको देख ढछा- 
त्मा हुण्डन क्राधोकेया ५ व सम्मुख जाकर बोला कि हे आयपत्र ! 
रण मे खड़रहों खड़रहो तुमको अभी यमराजके पास भेजेदेते 
ह ६तत्र नहुषजी बालाके देख हम समरमें स्थितहें व तम्हारे मार 

लिये आये हैं हम तुझ पापी दानवको मारडालेंगे ७ यह कह 
घनन्‍दाले अभ्निकी शिखाकेसमान लपलपाते हुये बाण चढ़कर 


ग्रड 


6 


ष््र 


/ ५ 302 पं 
बहा 
शक 


॥ 


८ «५१ 3४] 


्् 
जफकह, हि 
सु 
हमे 


माताल से वचन बाले कि आप हमारा रथ हुण्ड के सम्प्रख 
* जब बार नहुषजीने ऐसा कहा तो मातलि ने महावाय के बेन 
. समान आतिशाग्प्र चलनेवाले घोड़ों को हांका १ ५ बसे उड़े कि जैसे 
आकाश मे हंसउड़ते हैं व चन्द्रमा के रह के छत्र पत्ताकासहित उस 
र्यपर चढ़े ११ राजानहुष ऐसे शोमितहये जेसे आकाश में सर्य्य 
शभित होतेहें ऐसेही तेजसे व विकमसे आयके पत्र रणमें शोभित 
डुव १२ वे उधर हुण्डमी अपने रथपर चढ़ाहआ व अपने तेजसे 
रे न सब अ 2। धारण किय व स्क्र्त ब्ं रथ लक है, डे ्् 
ना वाराका दारुण भयझ्ूर युद्ध होने लगा जिससे कि देवताओं 
भी विस्मयहुआ हे महाप्राज्ञ | तब अतितीक्ष्ण कडपत्र लगेहये 
. वीजास हुण्डन नहुषराजा को छातीमें ताड़ित किया १४। १५ आओ 
. पाँच बाण नहुष के मस्तक में मारे तब बाणोंसे बिडराजा कुडहुआ। 
2 समय बाणाक लगनेसे अधिक शोमितहुआ १६ जैसे अपने .. 
.. है ासझअरुणसहित उद्यहुये स॒ब्ये शोमित होते हैं ऊपर से . 
. 3 मी घारा बहरही थी व सुवर्ण की फोंकवाले बाण देह में 
.. घुस गये थे १७ इससे सर्य्य के समान राजा भमिपर शोमित 
.. व अर तिसके पारुष को देखकर दानव से बोले १८ हे देत्य ! 


५ 
» उ> 


(2 


4 


शक । 
श्र 


पं््मपुराण भाषा भमिखण्ड द्वि०। 9२९ 
जई है है हसाद शज्ख्रता देख ऐसा कहकर समर में देत्य के दश 
न व 3९ वे सब बाण मुख व लछाटही में लगे इससे महा- 
 हल्छतहाऊर सब देवताओं के देखतेद्ी देखते रथके ऊपर 
अगततहुआ २० तब दंवों चारणों पिद्धोंने आकाश म॑ बड़ हमे का 
डब्द किया जय २ महीपाऊ ऐसा कह सबोने शंख बजाये २१ वह 
 उषताओ का कियाहुआ तुमल कोछाहुल हुआ व मच्छित हुएड 
3 में पड़ा २२ सुनतेही धन्वा व सप्पकि समान बाण लेकर 

ला कि समर में खड़े होवो खड़े होवो अभी तम्हारे मा नेले नहीं 
आह २३ एस कह फिर उठकर अतिवेगसे इक्कीस बाणों से नहप 
आपात २४ उनमेस एक बाण से तो मठी के मध्यमें मारा व चार 
आल छाता मे प्रहार किया व अन्य चारबाणों से चारो घे को 
व एस छत्रकी २५ व पांच बाणों से मातलिकों मारकर सा- 
तवाण रथन मार व उस दानवने मोरके पंख लगेहये तीनबाण 
उबजा के दण्डमें मारा २६ बाणों का लेना चढाना व छोड़ना अति 
गले दुरात्माका देखकर सब देवगण बहुत विस्मित हये ०३ 
का परुष देखकर राजाने दानवोत्तम से कहा कि तम शर 
हो धनुव्विद्या भी पढ़े हो धीर व रणमे पाण्डतहीं २८ ऐसा उच्च 
5 नित्र सै कह व धन्वाकी टछ्ढौर दे महाराज ने दश बाण दानव के 
ऊपर चलाये २९ तीन बाएां से ध्वजा काटकर एथ्यी में मिरादिया 
रबणास तिसक घोडा की मिराया ३० पराक्रमी राजाने एक 
गण से तिसके छत्नकों काटा दश बाणोंसे उसके साराथि की यम 
जदर भजा ३१ दशबाएंं से उसके दाँतों को गिराया तीम 
बाणां से दनुजेश्वर के सब अंगों में मरा ३२ जब्र घोड़ा मर गया 
आर रथ टूटगया तो वह राक्षस बाण और धनष हाथमे लेकर वेग मे 
तप: द॥ वाण बरसाता हुआ दोड़ा ३३ फिर तलवार और शर घारण 
“९ ट्त्य राजापर दाड़ा तब दोड़ते हुये हुण्डकी तलवार ढाल को 
(जानें तंक्षण बाणों से काटडाला तब दुष्टात्मा हुण्ड ने चारोंओर 
बलकर ३४। ३५ मुद्गर को शीघ्र महणकर छोड़ा राजा ने बज के 
तमान वेगवाले मुद्गरको आते हुये देखा ३६ और दर तीद़ण बाणों 


2६० 


9 


५ 
फे 


है. 





ड़ 





७३० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड छि० । 

पथ अपने पराक्रम से शब्दयक़मदरकी आकाश से गिराया ३७ तम 
८ण्ड दश खण्ड मदर के एथ्वी में गिरे देखरश बेगसे गदा लेकर 
राजापर दोड़ा ३८ फिर राजाने उसके उसी हाथलें एक तीक्ष्ण घा- 


स्वाछा खड॒ग ऐसा मारा कि गदा बहुँटदासहित उसका बह हाथ कट 
कर अछग एथ्वीमें गिय ३९ तब उसने बजपात के समान बड़ा 
भारी शब्द किया व रुथिर से सव्बोग मीगाहुआ वह रस इधर 
उधर दोडनेलगा ४० व बड़े कोधसे युक्कह्दोकर उसने राजाकी ली* 
 ठछठेना चाहा इससे राजाके सम्मुख दोड़ा ४१ कि महाराजन ली 
महाशक्ति हृदयमें मारी कि उसके ऊूमतेही वह दानव सहसा से 
एथ्वीपर गिरपड़ा जेसे कि वजसे माराहुआ पव्वत गिर ४२ ॥ 

चो० जब सो देत्य गिस्यो महिमाही। प्राशराहइत कुत् संशयनाहा ॥ 
शेष देत्य भागे चहुँओरा। करत पुकार महारव्‌ घारा॥। 
सर गन्धव्य सिझ सनि चारण | हविंत भय॑ अछुर हातकारण। 
नहुषमहात्मा जब त्यहिमारा। संब॒ ददन जयजयतिड्चाराजाी 
आशिष दीन देवगण आई। जीवहु जूपते सत्र सुख पाई ॥ 
यहसनिहषितमयहुमहाप। सनतमहाजहरु4 पोकलदादा ७३) ४५६ 


जे 


अम्क्यो 


झ्त्ते श्रीपाओेमहापराणद्वितीयेममिखण्डे भाषानु वादेवे नोपार्य नेगुरुतीथ 


माहास्म्येष्यवनचरित्रेनहुषाख्याने पेचइशाधिकशततमाड््यादः ९३ ५ 


छ्कृ योसोलहका अध्य 

गे० यकसेसोलहवे महेँ नहवष अुडतियत गह 
नेआज्ञासोंआयगे त्यहिलाखनदपाकियनह १ 
कज्जर अपने पत्र कपिउजल से बोला॥के हुण्डक मारजान पर 
.. पुण्यरूपिणी तपस्विनी अशोकसनन्‍्दरी आतिहनित होकर रम्माकसांथ 
आकर नहुप बरसे बॉल कि १ हे वीरभ आपका घमंस खा हू दवास 
दिष्ठा ओर तपस्विनी हूँ यद् घमकी इच्छा करतेह ता अब ड* (रे संग 
 विवाहकरो२ क्योंकि हम सदा संतुम्हारी ।चन्ता करताइुड तर करती 













. नहुषजी बोले कि हे भद्दे ! जो तुम हमारेही निमित्त बहुत दिनोसे ता 





प्‌ जुर। ह भाषा भाप्मेसण्ड छि ७ । ०३१ 


करती हो तो हमभी गुरुजीके कथनानुसार जब मद्ृत्त आवेगा त 
बिल ७ कार आल (े है है के झ्् 5 

तुम्हारे पतिहोंगे ४ हे मामिनि | ध्रद इस रब्माके साथ हम तम 

नह | 


हट 

22% अरफायुक टयदाट३.. थक पशाक कर. हि पड कद का हद शापुर 
चल यह कह उसका वे मनारणा रभ्भक्का र्थपर चंदुकर ५ 
8 


' हाथ वाशिण भा हे आशमपरको आतिशीग्त्रता से म- 


५ वी ८ 
> ०68) ४ 


हम 
निक। 
ही 
है ८ पु 
#आ 
42, ५ (५ 


हायशरदी नहुष वर चलेगये ६ वहां पहुँच वशिष्ठजी को स्थान 
में देखकर प्रणाम कश्के खी के साथ महातेजस्वोी राजा बड़े आर्न- 


[2 « 


न्दसे यक्तहुये ७ व मुनिशाजके आगे उसयुद्धमें जो २७त्तानत हुये 
थे जैसे कि उस दानवाधमकी मारा सब समाचार महात्मा वाशषठ 
मनिसे कहे ८ वशिष्ठजीने भी नहुषके ठत्तान्त सुनकर आतिदषत्तह। 
राजाको बहुतसी आशिपषें दीं ९वजबशुभ तिथि ऑरलग्त आई तब 
मनिराजने उनदोनोंका विवाह अग्नि व ब्राह्मणों केसम्मुखकराया १ ० 
व बहतसे आशीव्वाद देकर खीसहित राजा नहुष से कहा के 
हे महामतेराजन! अब तुम शीघ्रतासे जाकर अपनी माता व पताका 
देखो ११ हे सत्रत! तुम दोनों को देखकर तुम्हारी माता व पिता ब- 
हुत हर्षित होंगे जेसे कि पृणमासी के चन्द्रमा को देखकर समुद्र 
बड़े हषेसे अ्सन्न होता है ३९इसप्रकर ब्रह्माजी्क पत्र वशिष्ठम॒नि 


ने उन दोनों को भेजा व सनि के प्रणामकर रथपर चढ़्क साराथ स- 


मेत दोनों गये १३ जब इसप्रकार पिता माताके देखनेकी अपनी 
ह्लीसमेत नहुषचले १४ सृतजी झोनकादिकों सेबोले कि इतने में दे 
वताओंने मेनकानाम अप्सराको भेजा तो मेनका मारेदुःखसंव्याकुल 
. राजा आयुकी खी को शोकके समुद्रम गिरीहुई १५ महाभागा ददा 
इन्दुमती रायी से बोली कि है महाभागे ; अब शोक को छेड्ठा व 
पतोहू समेत अपने पुत्र को देखो १६ कितुम्हार पुत्रक हरलजार 
वाले पापी दानव को मारकर वीर श्री से युक्त समामआया हुआह 
१७ फिरमेनिकाने तिस इन्दमतीसे नहुषने हुण्डक सप्रामम जैसा टू- 
्ञान्त कियाथा सब निवेदितकिया १८मे।नेकार्क वचन सुनकर बड़ 
आनन्द यक्त रानी मेनि हे गढ़ समेत वचन बोली कि साख | 

१ रहती हो १६ अन्त समेत अत्यन्त भिय मनके उत्साह 

अर 


 सभ संप्यह्‌ 
रनेदाला कहाँ है ददि सत्य ६ वो हम अपने जाशाडक सत्र इः 





70 











हक 


25, 


हि 
। 





श्र 


७३२ पद्मपुराण भाषा भसमिखण्ड दि ० | 


+ मं शिलर 6 "० 
प्रेयदचतकी न्योछावर करसक्ती है ९० एसा मनकास कहकर डैन्ठु- 


भती अपनेपतिसे बोली कि सुनतीहें महाबाहुतुम्हारापुत्र इसीसमय 
ताह २१ हे महाशज |! यह श्रेष्ठ अप्सर मेनिका कहती हे यह 


वात से कहकर अत्यन्त हषयुक्क रानी चुपहोरही २९ यह सनकर 





अजुयाजा तिसाशयास बाल कि हे महामगे। हमसे यह बात नारठ 
मुनि पहले कहगयेथे कि २३ हे राजन! तम पत्रकेडिये कभी € खत 


न करना तुम्हाश पुत्र अच्छे पराक्रमसे उस दुष्ट हुण्ड दैत्यको मारकर _ 


आबगा २४ सो पहलेका मुनिका कहाहुआ अब सत्यहुआ हे देवि 
उन डानका वचन अन्यथा कंसे होसक्काथा २५ व इसके विशेष 
धनिया में श्ष७्ठ साज्ञात जनाईनरूप दत्तात्रेयजी की सेवा पहले 


किये. 


हमने व तुम बहुत दिनातक तपते कीथी २६ तब उन्होंने विष्ण 


३ ७ अ 


कऊतेजस युक्त पुन्नरल् दियाथा के वह पत्र +पी! दानव का सदेव 


"3 


भारडाल २७ दत्तात्रयजी ने सब देत्योंक! प्रहर्ता प्रजाओंका पालक 


सहारा क्गवञर घारणकरनेवाला उत्तम उन्ता हमका दिया . 


्ट 
० 
# 4 

» 


हाथा २८ राजाआयुजाने अपनी हच्दुसता ख्रीस एसाकहकर अपने 
अनेक आनका बड़ाभारी उत्सव किया २९ व बड़ आनन्द्स युक्त 
पीर राजान विष्णुभगवान्‌ का स्मरण किया जोकि सबपद | 
सेयुक्क देववग्गसमेत आनन्दरूप एक परमार्त्थ रूप अच्छे वेष्णब 
भनुष्याक छश नाशनेवाले व सखदेनेवाले माक्षह्यप ३०३१ 
5तिं आप्महापुराणेद्वतायेभूमिखंडेभाषानुवादेवेनो पाख्यानेगरुतीर्थ 
भाहात््यत्यवनचा त्रेनहुषास्यानेषोडशाधिकशततमो5ध्यायः ११ ९ 


एकसासचभह का अध्याय॥ 


दा।० यकस सन्नहय मंहँ नहुष राज्य अभिषेक ॥ 
तापतुजननीस्वग्ग हरिपुरग तिसहितविवेक १ 





__ ऊण्जल अपन॑पुत्र कपिज्ञलसे बोला कि महाराजकमार हुषअ- 

2५ अत जशकेजन्द्रों भाव्या व रम्भानाम अप्सरा समेत इन्द्रफे.. 

4 है. उस अंठ दिव्यविमानपर आरूढ़ १ सब शोभायक्त हस्ति- 
3 मे पहुंचे जा कि दिव्य मड्नलयुक्त दिव्यमंदिरों से उपशोभित 
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8५ हा 


२१ सब घन दाल्य से एेँ एथ्वी अपने पिताके समप्पंण करदी व 


दान पुण्यादि सकम्भेंसि नित्य पिताको हर्षित कशते हुये नहुषजीने 
२२ अपने पितासे राजसयादि नानाप्रकारके यज्ञ कराये महायज्ञा 
दानों बतों नियमों संयमोीं २३ अच्छे दानों यश व पुण्यां से व पु- 
शणददायक अग्य महोदय वाले यज्ञा से पिता माता को पूण्ठे किया 
२७ फिर देवगणों ने उत्तम हस्तिनापश्ण आकर बीरमदन महात्मा 
नह॒बजी का अभिषेक्त अपने हाथों से किया २५ ये स्निया सिद्धा 
व राजा आयसे भी अभिषेक करवाया अशोकसुन्द्रीसभ्ेत नहुषऊी 
गश शज्यसिहासन पर अभिषेक्त कराके २६ फिश राजा आयु महा 
यशुरवी धर्मोत्वा अपनी भाय्यासमेत स्वग्ग को चलेगये व उनका 
देवताओं सिड्धाने बड़ी वहां पूजाकी २७ कुछ दिन इन्द्रलोकम रह 
कर उसे छोड़कर राजाआय ब्रह्मलोककी गये फिर सानेया व दवा से 
ते होतेहये राजा बहांसे शिवलोक की गये २८ अपने कम्मों से 
अपने पत्रके तेज पण्यसे महाशज विष्णलोकम बसते भये २९ 
व हे महाभाग | पण्यकप्त करनेवाले परुषोंका ऐसेही उत्तम पुण्यकर्ल 
करने चाहिये अन्य शोक देनेवाले कम्मोके करनेसे क्‍या है ३० जैसे 
हुघव धम्मात्मा अे पिठके तारक हुये क्योंकि ज्ञान से पण्डित 
सहुब अपने सब कूलके घत्ता हये ३१ यह हमने नहुष का सब चारेत्र 
तमंस कहा हू पुत्र कपेडजल | कही अब आर तुमसे कया कह ३२ 
. 3. पैया॥इसमे नहुबचरित्र परमविचिन्न जो नर सुने सुनावे । 
सोसद सखभोग रहे निरोगे निज वाज्छितकलपाव ॥ 
पुने सरपुर जावे अतिहरषाव तायश किन्नर गाव । 
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९9५9० पद्मपशणु भायवा भामखण्ड हिं ० | 
स्वामी व कल्याणकता लोकभाबनहें ३६ यह सनकर नारदजी: 
हे देत्य | तम कामोंदनाम उत्तम परकी कभी न जाना क्योंकि 


सब दत्यों के नाशक अत्यन्त बद्धिमान्‌ विष्णजी रहते हैं ३७ 
दानव | जिस उपायसे कामोद नाम पष्प लब्हारे हाथ लगेंगे 
उपाय हम तमसे कहते हैं ३८ गड़मके जलम वे दिव्य पृथ्य मिर 
६ इसमे सन्देह नहीं है वे पृण्य जो में बहते हुये इस समय यह। 
आवेगे ३६ उन दिव्य बहुतसे पृष्पों की लेकर तुम अपना प्रनोव 

जड्त साधन करना ४० यह दानव श्रेष्ठस कहकर फर माइतकर 
धम्मात्मा नारदजी ने चिन्तनाकी ४१ कि अब वह कामोदा केसे रो 

दुनकरे किसदुःखपे ढुःखितहो इस विषयम एक क्षएमर विचारांश 


कर ४२ फिर बडिसे समझकर आप कामोदनामपरकी चलेगये ७ ३॥ 


हात आषाबनहा5उ राए्ड ताबसा मरा इ भाषा त वाद वर्ना पा स्थान ग रु त। 4 
च्यवंतचारअकालादाख्ानड कानावशत्य व काल साऊध्यायथः ९१६ 


एकसौबीसका अध्याय 

[० यकसे बीस अध्यायमहँ कमोदा सो भाष॥ 
नारदसनि पेत्तिक प्रसमख स्वन्न सकलसहसाब १ 

.. कुजजल अपने पुत्र कपिउ्जल से बोले कि नारदजी सब कामों पे 
 घम्दड व देवताओं से समाकल दिव्य काम्ोदाख्यपुर देखतेमये १ 
व ह्िजोत्तमजी कामोदाके घरमें प्रविष्ठहुमे व सब कामों से समाकुछ 
कामीदा की देखएर २ उससे अम्ध्य पाथाचमनीय व स्वागतादिद 
सदाक्ष्यों से पिजितहये फिर दिव्य आयनपर बठकर उस जी से बोले ४ 
के हैं विष्ण तेजसे उत्पन्न कस्याणयुक्षत्राली |! सखसे तो रहती हो 
तम्हाराअनामय तो हे ऐसा कहकर बहतसे आशीर्वाद दिये ७ तब 
 कामादा देवषिजी से बोली कि तुम्हारे व श्रीविष्णभगवान के प्रसाद 
हम सखसे हूं हे महामाग ! प्रइनोत्तर का कारण हमसे कहिये ५ व 
हे मुनिपुद्धव! हमारे अंगमें महामोह उत्यन्नहुआहे कि हमारी घझ 
नाशकरताहे वह सब लोगों मनी व्याप्तरहताहे ६ उसी महामे 


| 


फारण हमको निद्रा अर्ह है जसे मनुष्यादिकोकी आतीह हे मु 
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हम 


परश्पराज भांधा! भामखण्ड हू ५ | ४४१ 


जी आज हम सोगई था तब हमने एक दारुण स्वन्न देखा ७ कि 
कैसीन आकर हमसे यह कहा के थे अव्यक्त हीकेशमगवान्‌ सँ- 
सारका जावंगे ८ तबसे हम बड़े दृःखस हु/खतह आप जझानवान 


में श्रेष्ठ हैं इसका कारण हमसे कह & नारदजी बोले कि है भद्दे ! 


पनष्या में बात पित्त कफ और सन्निषातस उत्पन्न स्वन्ठ सदा हुआ 
करते ह इसम संदृह नहीं है १० परन्तु देवताओं मे य॑ सवन्न व भी्‌ 


नहीं होते सो हे सन्दरि ! जो उत्तम स्वप्न सब्योदय के समयमें | 








२2 


खाइदेताहे ११ वह अच्छा स्वप्न मन॒ष्योंको पुण्य फलदायक 
शुभे! अब ओरमभी स्वप्न का कारण तुमसे कहते है १२ इेझताः 
जब प्रचण्ड पवन चलताह तो उससे सब जछ चठायमान है! 
उनसे सतध्स जलकृण नदक्ाूछउने संगत हूं )३ व नर्नले 
बाहर निकलकर जापड़ते हैं व फिर आकर उन्हीं जलाम लीन है 
जाते हैं इससे कभी दृश्य कभी अद्श्य होजात हैँ १४ एसही रुच 


इससे राग दोषों से विवग्जित रहताई १५ व यह शरार उब्वी 
ल अग्नि पवन आकाश पांच तत्व से बनाहु इससे छत्दाय ते- 


वों के बीचमें यह रहताहे १६ यह शुद्धात्मा केवल नित्य हूँ पर 








तिकेसाथ इसका सहम होजाताहे उसी प्रद्तिक वायुरूप माया 

से प्रेर्तहोकर स्थानसे जब इधर उधर चलायमान हे लगताह 
१७ तब वह आत्मा तेजके संग अचलित होनेलगता है दास्तद भ 

इस अच्ठरात्मा का शुमनामहे जसे पवनके झहहुस जल ने जल 
कण उठनेलगतेई फिर फेना निकलने लगताड ऐलेही अह्त्यादका 
के संयोगसे यह आत्मा कभी कभी चलापमान हाई ३८। ) ९ 
नहीं तो यही आत्मा उथ्वी है यही दायु यहा आकाश पहँ तें 

यही जल ये पांचों पहले कियेगये € २० ये आत्माक तेजस से हद 
होने के कारण पश्च महाभृत कहाते पाकर फर 

न 


का ५ छ्; ह्टो हि. हा हा 
थे पायी एक हाजात ६ ९१ 6 
के ३ हा व श् हि: अहम हृ हि" शिनपिल द् | को के इ 
जाते ह कि दिखाई भा नहांदत।क कहा € < 5६: 
ु का... और. ही ४५ ० अऋर(वी 


॥॥' ह 
पद्म अमन जी १००० कक । जे दा लक 70 पद 
यु श्र हु ४ कब वव ००4 से ऑन पे कब गसढनय क्छ £॥ कदर | पक है मे || स्खे हैक कं है टँ है 4 ष्हँ है] हैँ ध३ ५ कर ४ ५३०, श्ः फ घ | है हा ६ नह न । 
[ श्‌ भर चक्र ई । न (६४9१ ६६ ३ & "८७ हू इन ४७ 5 है ६५६ ५ 
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४४२ पद्मपराण भाषा भामखण्ड 6०) 
डा के रूपसे यह सब सष्टि होतीहे जेते जलमें तरड् उठतेहें फिर 
सीमे लीन होजाते हैं २३ ऐसही इन पांच महाभतों से सृष्टि होती 
में लीन होजाती है जैसे जलका व तरंगका दृष्टान्त है 
बेसाही सष्टिकारुपहे इसमें संदेह नहीं है २४ है देवि, आत्मा तेज वायु 
एथ्यी आकाश जल ये नाश नहीं होते हैं २५ सा है भद्र! आत्माक 
षाथ ती ये छाथव्यांद्‌ पंचमहरछुत नित्यह इसने सशय नहा हू 
२६ केवल इनके इकड़े होने से जो पिण्ड बनजाताह उसाका नाश 
होताहे व इनके विषयों का नाश राग डेषादिकां से होजाता हू २७ 
तब सब वे प्रल्यक्ो प्राप्त होजाते हैं व पिण्डीमत वह शरारभा ने 
होजाताहे व इन प5च महामतों में पिण्डके नाशहीनेपर भी अन्त- 
रात्मा सदा प्रकाशित रहताहे २८ जेसे अग्नि जब भप्रज्वालत हांता 
है तब उससे चिनगारियां निकलती हू एसहा इनक संग आत्वा 
प्रकाशकों प्राप्त होताहं कभी दृश्य कभी अदृश्य रहताह २५ परल्तु 
वह शद्घात्मा परत्रह्म नित्य सदेव जागताहे अतरात्मा शद्धात के 
महागणों से बँधाहे ३० अन्नके आहार से पुष्टो से अतरात्मा सुखका 
प्राप्त होताहे तिससे मनमोहित हीजाताहे ३१ पाछ से तामसीलय 
बढ़ानेवाली निद्रा उत्पन्न होती है सो जबतक सूथ्य समरु पंव्वतरक 
उस पार जाकर उदय नहीं होते तबतक हे वरानने . यह आत्मा 
विपषयान्धकारों से घिरारहता हे अत्योत्‌ तबतक रात्रिददोती हैं ३२ 
३३ वे तंबतक पञ5च तत्ता से प्रताषित आत्मा यांगानद्वाका अहए। 
करके आनन्द करता है व पथ्वेजन्मके स्थित पिण्डमानेशावसानर्म 
फिर आत्मा प्राप्तद्योताहे ३७ व वह आत्मा फिर ऊँचे नाच पण्डास 
प्रवेश करता है वे आत्मा संसारम दोषासे बचा प्राप्त हीताहँ ३४५ व 
वात्मा देहकी रक्ताकरता पीछे मध्य मे प्राप्त होकर स्थित होताह 
जब उदानवाय स्फुरित होताहँ तो उससे शब्द उत्पन्नहांता है ३६ 
जप सखी घोंकनी वाय से परित श्वास करती है तेसेही शब्दर्क वश 
से उदान बलसे श्वासकरताहे ३७वआत्माकेही प्रभावसे जब भारत 
होताहे तब उदान पवन बलवान होताहे व इसी प्रकार शरीर मोहको 
प्राप्त हांताह छतकके समान होज़ाताह ३८ तब इसका महामाया 
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हे ... पद्मपराण भाषा भमिखण्ड हि०। ४४०३ 
निद्रा आजाती है वह हृदय कण्ठ प्रख नापिक्नामे स्थितहोताहे ३९ 
आर बाहुका सलकाचत करादता हू व ना।नमण्डठ मं हृदय म॑ स्थत 
(ताहे तब आत्माके प्रभावसे उदान नाम पवन ४० महातीत्र उत्पन्न 
होताहे इससे वह जाकर बलको रॉकदेताहे जसे काठका कीछ रस्सी 
से बाँधने से दृढ़ होजाताहे ४१ ऐसेही आत्माकी प्रेरणासे बड़होकर 
प्राएवाय टृढहोता है इसमे सन्देह नहा है है शभानने | अच्तरात्मा 
में प्रसकप्राणवायुह ४२ व हे भद्र | इसप्रकार महानद्रा अत्यातू 
मरणके पीछे अन्तरात्मा फिर अपने दूसरे शर्ररमे प्रवेश करताहे 
व पव्वजन्मका स्मरण करताहुआ उस शरीर में इधर उधर दोड़ता 
रहता है ०३ व वहां रहकर वह महाप्राज्ञ अपनी इच्छा से रमताहे 
व्‌ इसी प्रकार नानाप्रकार के स्वप्न अन्तरात्मा देखा करता है ४४ 
करम्म से यक्त उत्तम व अपने विरुद्ध स्वप्न देखताद ऊँचे नीचे नाना 
प्रकार के पर्वत ढर््गमस्थान देखताहे ४५ सो वातसे जानो यह 
कफकीनाई है तिसको कहते हैं जल नदी तड़ाग आर जलऊे स्थान 
४६ अग्नि उत्तम बहुत सुवर्णको स्वन्न में देखताहँ ये सब पित्तक 
कारण स्वप्न देखताहे अब भाव्यकी कहते हैँ ४७ व है दराह हे ! 
! स्वप्न प्रभात समय प्राणी अच्छा वा बरा देखताहँ वह दाम 
 अलाभका दाण्क अपने फलके अनुसार होता है ४८ 
चो० इमिपेसिकसबस्वप्बखाने । जिनकर फलनाह हति अम् ने 
. बातजहू नहिं सफल कदापी। होतस्वश्व नह सती जला व! 
 विष्णप्रसाद पाय सबसपना। सफऊ हांत देवत फलअपना॥ 
. तम देखा दुस्स्वप्त करारी। हरित्रसाद होइहि फठकार। ४६) ३९ 
..इति श्रीपाञ्महापुरागोद्धे पीयेश्षमिखण्दे भाषानवादिवेनोपाख्यानेगुरुती 
| 


.. झाहात्पेच्यवनचरित्रकामोद!। ख्यानेविशाधिकशततमो5ध्यायः १२० | 
क्‍ 


 एकसोइकोॉसका अध्याय ॥ 
दो» यकसे इक्कीसयें महेँ देदी मायाडूप।॥ 
घरिमारोसविहण्डकह कहारवमतिअनुख्य 3 
_ नारदजी के वचन सुनकर कामीदा वाल क जिस परमेइः 
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पुराण भाषा मूमिखण्ड छि० । छ्छप्‌ 
उन्हीं फूों कमल से गिरिजापति शझ्डरजीकी पूजा उसने की विष्णु 
की मायासे अतिमोहित उसने सात किरोड़ फूछों से महादेवजी को 
पूजा १५ यह ढत्तान्त देखकर देवीजी अत्यन्त कुडहोकर महादेव 
जीसेबो / कि हे महामते! इस द्‌ न वके कर्म आपने देखा १६ कि 





श्र 


फूलेहये पृष्प गद्ाके जलमें बहतेहये कामसे आकुलचित्त 
१७ यह दुष्ट लेआताहँ व उन शोक सन्ताप करनेवाले पृष्पेसि आप 
की पूजा करता है फिर दुःख देनेबाले शोकसे उत्पन्न उन पुष्पों से 
पजा करने से इसका कल्याण केसे होगा ३१८ जेसे भावसे हमको 
पूजा तेसे भावसे इसकी सिद्धि होगी १९ यह कामोदा में मन ऊुगाये 
* इससे सत्य ध्यानसे विहीन है इससे महापापात्मा है हे देवि! तुम 
 खपने तेजसे इसकों मारडाठों २० महात्मा शम्मजी की ऐसी वा- 
क्यसुनकर देवीजी बोली कि हे शम्म॒जी ! तुम्दारी आज्ञासे हम इस 


हुएका नाशकरेंगी २१ ऐसा कहकर फिर देवीजी उस विहुण्डके वध 
के विषय में चिन्तना करनेलगी कि कसे इसका वेधकर २२ 


हट 


हि अलुई. 


हद 
यू 
अंक ड 


और 


फेर 
सोचकर उन्हों ने महात्मा ब्राह्मणका मायाशयरूप बनाया व पारि 
जात के सन्दर पष्पां से शा्ुरका पूजा करनेछगा २३ तब पांप॑ 
हानवने आकर उस ब्राह्मणकी कीहुई दिव्य पूजा का वाशऋरदिया 
क्योंकि वह तो काम के मारे व्याकल था उसका माव उच्ची मायामय 
विष्णरूप खी में लगाथा २४ व विष्णुजीकी माया से वह दुष्ट भो 
हितथाही इससे कामबाणों से पीड़ित होकर उस दुष्टने उस ख्तका 
स्मरण किया २५७ व उसके स्मरणमात्रसे बलवान कन्द॒प्प से व्या- 
कलित होगया मदन ने बनाय उस समय उसे पीड़ित किया बार 
बार रोने छगा २६ इसी से कालके मारेहुये उस दुरात्मा ने उन 
 शोकसे उत्पन्न पष्पों से शिवजी की पूजाकी २७ व बहुत से पुष्प 
इकट्ठे किये व दिव्य पष्पों से जो पजा वह ब्राह्मगरूप देवी करता 
उसे तो अत्यन्त ठोभमसे नष्ट करादेया व आप उन्हीं शोकज पुष्पा 


हक लक 


सेपजने लगा २८ व शोकनज पुष्पीं से पूजन करने के कारण उल 


अ्कल्ककटनी 


2 : 


ज्किसा 


कप 


ताज 2 





ठुड के नेत्रों से भी आंसुओंकी घारा बहती चडाजाताओ व शिवजा 
ऊपर पड़तीथी २६ तब ब्राह्मण का रूप घारण किय हुईं देव 


३७६ पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि ० । 
जी उससे बोलीं कि हे महामते | आप कोनहेँ जो इस भकारके श 
से यक्तहोकर सदेव शिवजी की पूजा करते हूं ३० व शोकसे उत्पन्न 


घ 8 


आंसिओा के बंद देवताक शिरपर गरत हूं थ असुआ। के बच्दु अ- 


बा 
हे 


पवित्र हैं इसका कारण हम से कही ३१ विहुणड|नीला कि पूछने 
काल में सब सोभाग्य सम्पदाते सब लक्षणयुक्त बड़ा काम का घर 
एक खी हमने देखी हे ३२ उसके माहसे सन्तप्त होनेके कारण हम 
कामसे व्याकलंहं उस खीने कहा कि भोगमे हमको उत्तम रागदो 
३३ कामोदाख्य पुष्पों से शक्वरजाकी पूजाकरों तिनके ऊपरके चढ़े 
हुये पृष्पों की माला हमारे गले में डालो ३४ सो जब सातका 

पष्पों से पजाकरी बस इसी अत्य फठदायक शिवकी पूजा करते हूं 
३५ ये कामोद सम्भव पुष्प देवताओं व देत्यों कोभी दुछूभह तब 
देवीजी बोली कि हे दुष्ट | तेरा भाव कहां हैं व तेश ध्यान कही है वे 
तेरा ज्ञान कहां है ३६ इंश्वरका कुद्रमी सम्बन्ध तेरा नहीं है कामो- 
दाका ओेछरूप कंसाहे प्रथम हम से कह ३७ वे उसके हसने से उ 
त्यन्न पष्प तने कहां पाये विहुण्ड बोला कि भाव व ध्यान हम नहीं। 
जानते न हमने कभी कामोदा को देख है ३८ गछ्भजी के जलमें 
प्राप्त पष्पों को नित्यही महण करताहे तिनसे शकुर एकही की पृ- 
जन करताहूं यह में कहताहू २६ हे विप्न , हमारे आगे महात्मा 
शक्रजीने भी कहा है तिसके वचनसे हम प्रतिदिन महादेवजी को 
पजते हैं ९० जो तुमने हमसे पैँछा सब हमने तुम से कह्ठा देवीजी 
फिर बोलीं कि कामोदाके दुःख से उत्पन्न पुष्पा से ७१ तुम नित्य 
प्रभात समय शिवलिड़ की पञा करतेहों सो जसे भावों से व जैसे 
पष्पों से तमने 9९ शिवकी पजाकी है वेसेही फलों की भोगो दिव्य 
पजा का नाशकरके शोक के पष्पों से पूजन किया ४३ इससे तुम 
को यह बड़ा दारुण दोष उत्पन्न हुआ तिससे हम तुघको दण्डदुगे 
“ज्पब अपने कर्म से उत्पन्न फलको भोगो ४४ उस मायारूप ब्राह्मण 
के ऐसे वचन सनकर कालके वशीमत होकर वह दुष्ट दृत्य यह 
बोला कि रेरे दुष्ट रे ढुराचार रेहमारे कम्मे के दूषण करनेवाले ४२ 

हम इस हैं इसमें सं ही है ० 
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. पद्मपुराण भाषा ूखिखण्डाहूण 9४७७ 
उस ब्राह्मणक्के मारनेकी इच्छासे उसने अतितीक्ष्य खड़गलिया ४६ 
व वह दुष्टात्मा दानव उसके मारने के लिये दाड़ा परन्तु विप्रूप 
घारण कियेहुये वह परमेश्वरी देवी कुडहुई ४७ जब उसको अपने 
स्थानमें आते देखा तो हुझ्डार शब्द किया उन देवीजीके हुड्डारके 
शब्दसे वह दानवों में अधम पतित होगया ४८ व वजस मारंहुय॑ 

व्व॑तके समान चेष्टारहित होकर गिरपड़ा जब सब छोका का ना 
शक वह दानव पतित होगया ७९ तो सब लोछ दुःख तापस राहत 
होकर स्वस्थ होगये हे वत्स | गढ़्ाजीके त/रपर इसाडिय वह वरा- 

हा कामोदा ठुःख से व्याकुठ मन होकर रोदन करती है यह सच 


कै 


तमसे कहा जो तमने पूछा ५०१५१ ॥ 


७. 


चो ० इभिनिजसतसाकहिखगराजा। कञ्जलसबबिधिसाजिसमाजा ॥ 
... कीनविशम न पुनिकुछ बोछा। भृपत तुमसन हम यहलाडा 


इति श्रीपाद्रेमहापुराण! द्वेतीयेधुमिखणए्डेभाषानुवादेवेनो पाख्यानंगुरुतीयमाह! 
४०२३ कैप 


द ह स्पेच्यवनचरित्रेकामोदाख्यानेएकाविशुत्याधकशततमाउध्याव १२११ 
एकसौबाईसका अध्याय ॥ 
दो ० यकसैबाइसयें महँ च्यवन कुजल सा पूंढ॥ 
तिमभाष्यों निजपब्बेजनि कथा औरनाह कूछ १ 
श्रीविष्णभगवान राजवेनसे बोले कि धम्मयुक्त बड़ा वुडिमान 
 कअलपक्षी ऐसा अपने सब पुत्रोसि कहकर जब चुप्‌ हरिहा उन 
फिर और कछ न बोला १ तब उस वटठक्षक नाचे बेंठहु। स्यवन 
 मनिने उस कंज्लसे कहा कि आप पत्ञीका रूप घारत कर हर 
घर्म्मवक्का कोनहें २ क्‍या कोई देव हैं वा गन्धव्व वा वियादर है 
किसके शापसे इस सयेकी पापयोनिम उत्पन्न हुये है ३ ठ हई। ऐसा 
दिव्यज्ञान कैसे हे यह किस सुन्दर पुण्य वा तवका इदह ७ अथवा 
हे महामते ! कोई सिद्ध वा देवहीहीं इस रूपन हुयेहो इसका 
कारण हमसे कहो ५ तब कुझ्ञल च्यवनस बोला कि है सिद्ध | उत्तम 
गोत्र कल तो हम जानते हैं विद्या तपका प्रभाव जानते हू जिन 
तम एथ्वीपर घमतेद्दो ६ हे विभ्र | हे सु॒त्रत] सब तुमस कहत हू अच्छे 





। ८2 


८: पद्मपशण भाषा भामेखण्ड हि ७ | 
प्रकार तो तुम्हारा आगमन हुआ अब अच्छे प्रकार इस दत्तव 
ढायामे उस पुण्यकारी आसन पर विराजिये ७ अव्यक्त्रहमसे ब्रह्म 
जी उत्पन्न इये उनसे प्रजापाते ब्राह्मणह्िज झगजी उत्पन्नहये जो 
के ब्रह्माफेही गणा।से यक्त होनेके कारण उन्हीं के समानहेँ ८ व उनके 
पुत्रका साग्गव नाम हुआ ये सब धम्मे जाननेवाटों में बड़े श्रेष्ठ 
; उन्हीं के वंशर्म आप उत्पन्न हुये हैँ व च्यवंन आपका अतिप्र- 
हद एथ्वाम नाम 6 हम न देवह न गन्वठव न विद्याधर हे 
जो हमहें कहते हूं कहते हथे हमसे सनो १० कश्यपके कछमें उ 
त्पन्न बेदबेदाड्पारग सब्वंक्प्रकाशक एक उत्तम ब्राह्मण था ११ 
विद्याचर उप्तका नामथा व कुल शील गण। से संयतथा व आचार. 
तप करन के कारण शोभासे वह प्रकाशित था १९ उस विद्याचरके 
तीन पुत्र हुये वसुशब्सों नामशम्मों धम्मशस्म ये तीन सथे १३ 
उनमे सबसे छोटा धम्मशम्मा हुआ जोकि गणसे वजितथा सो बहू. 
भे था वसुशब्मा हमार भाइ बेद शाखके अथका जाननेवाला १४ 
आचार से और विद्यादि अच्छे गणों से युक्त हुआ नामशम्मी महा 
ताडमान तंसहा गुणा मे आधकहुआ १५ मभे॑ एक महासख हुआ 
हैँ सत्तम ; सुनो हंविष्न | विद्याओंका उत्तम भाव शुभ अर्थ कभी 
3६ न सुनू न उत्तमगुरुजी के घरको जाऊं तब मेरपिता हमारे लिये. 
चन्तना करतेभय १७ कि धमशमो पतन्रका नाम निरथकहे एथ्वी के 
मध्य मे विहानू और गणखानि न हुआ १८ यह चिन्तनाकर घ- - 
मात्या अत्यन्त दु/खत हमस बांला ॥के हे पत्र गरुजा के घरको 
विद्या पदुनके लिये जावी १९ इस प्रकार पिताके जम वचन हमने 
घुनकर कहा के है तात । अत्यन्त दुःखदायी गुरुजी के घरको हम 
नजावग २० हं सत्तम! जहा नित्यही ताड़न भोंहें टेढीकर बलानाहे 


व 8३ जल 


कस अन्न नहीं दिखाई देता सो स॒नो २१ दिन रात्रि नींद नहीं हे 
_ सुखका साधन नहीं है हे तात ! तिससे दुःखमय गुरुजीके मन्दिरको 
न जावगे २२ छीड़ाके अर्थमे उत्सुक विद्याका कार्य न करेंगे हे पिता 
जी; भोजन सोना खेलना आपके प्रसादसे बालकोंके साथ अतंद्रित 


हकर दिन रात्रे सुखसे करेंगे तब परमात्मा अत्यन्त ढुःखित हमको 


“759 (50 
५०: “ट्र रू 


ेल्‍ पृद्येपराणभाषा भमिखण्ड हि ० । 
मूखजानकर बोले २३२४ कि हे पुत्र ' साहस न करा विद्याके 


बिक, 


धमकरो विद्या से सुख यश अतुल कौति ज्ञान स्वर्ग जा 


थ्राप्त होता है तिससे विद्याकी पढ़ी पहले दुःखक्ी मृऊ होती 


९ 
। 40 उीशिमििकक., 


के से विद्या सख देती है २५२६ तिससे हे पुत्र | तुम विद्याकों 
झाधन करो गरुज़ी के घरको जाबो तब हम पेताके दचन न 
करतेहये दिन दिनमें २७ जहाँ तहें स्थित और 'नित्यही द्व्यक्ा 
हानि करते भये हे विप्र | मनुष्यों ने उपहास आर नन्‍्दाकाी २८ तब 
हमारे जीवके नाश बरनेवाली लज्जा उत्न्न हुई कि दया के अथ॑ 
में उद्यत हम किस गरुजीकी प्राथना कर २९ इससे मार ठुशख व 
 शोकके मझको बड़ी बिन्‍्ता हुई कि में विद्या केसे जाने व गुर्णोको 
कैसे पाऊँ ३० मभको स्वग्ग केसे हो व फिर मोक्ष केसे हो एव: 
. चिन्ता होनेसे में उडावस्था को प्रात हुआ ३१ हुशजत ने 5 हिंद 
 एकदेवमन्दिर में बेठाथा कि इतने में मेरे भाग्यों को भरफस एक 
- सिदधवहां आया ३९ वह निराश्चय जिताहर सदा आनन्दसपसत_ 
वाउ्छारहित व जितेन्द्रिय योगयुक्ष एकान्‍्तम आकर बठगया 
. चज्ञान ध्यान समाधि यक्कहों ब्रह्मम लीनहुआ हैवित्र, मैं उस हा न 
. रूप महामतिके समीप गया ३७ व शुहरूव सक्तिस मस्तक हैं है - 
. कर महात्माके नमस्कारकरके उनके आगे बंठगया इरव है भाग्य 
. होने के कारण उसके आगे अत्यन्त दीनहोकर स्थित रहा तव उस 
. सिडब्राह्मण ने ममसे कहा कि आप क्यों शा करत ह ३६ व किस 
- अमिप्रायके मावसे ऐसा दुःख मोगते हैं है विभेन्‍्द्र . जब उस शान 
योगी ने मझ से ऐसा कहा तो ३७ सूख सन अपना सब पव्च का 
उत्तान्त उससे कहा कि म॑ सब जाननदाटा कल हो जाऊं ३८ इससे 
. अत्यन्त हःखी रहताहँ अब इस विषय में आपहा सर सर्देबगति 
. “हैं तंब वह महात्मा हमसे सब ज्ञान का करिय कहता भया ३९॥ 
डाले आीपाझ्च्यवनचस २ जद नशारपी बाप देह १४०४७ साय: १२२ ॥ 
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७५० दष्मपराणमाषा भममिखण्ड हि० । 
पनिएथके अरुवेनके चरितकहेशुभदान १ 

सिद्ध बोला कि सुनो ज्ञानरूप हम तुम्हारे आगे कहेंगे ज्ञानक 
देह नहीं है हाथ पांव नेत्र + नाक कान ओर हाड़ों का संग्रह भी 
ज्ञानके नहीं हे किसने ज्ञान देखा हैं तिसके कान चिह्न है २ नि- 
व्यही आकारोंसे रहित है वह सवाबेत्‌ सबका जानताहँ दुनका 
प्रकाशक सर्य्यहे व रात्रि का प्रकाशक चन्द्रमा ३ व एहका प्रकाशक 
दीपक हे ये तीनों लोक में स्थित रहते हैं वह पद किस तेजस दुखा 
जाताहे हे सत्तम ! सनो ४ विष्णकी मायासे मोहित वे सूख दृहक 
मध्यमें स्थित ध्यानसे प्रकाशित उपमारहित ज्ञानकों नहीं जानते 
हैं ५ वह पद चन्द्रमा ओर सयादिकों ने भी नही देखा ययापे ज्ञा- 
नके हस्त पाद कर्ण नेत्र कठ्नी नहीं 6 ६ परन्तु वह सब कही। 
जासक्ताहे सबको ग्रहण करताहे व सब कुछ देखताहे सब सूघताहँ 
व सब सनताहे हे विप्रेन्द्र | इसमे सन्देह नहीं है ७ इस ज्ञानक 
. झप्तान सब अन्धकार नाशने में दीपक नहीं है पर ज्ञान का स्थान 
स्वग्गे में दिखाइदेता हे भमिपर पातालमे स्थान २ में दिखाताहे ८ 
इसी शरीरके मध्यमे ज्ञान सदा स्थित रहताहे परन्तु कुबचद्िलाग 
उसे नहीं देखते अब हम ज्ञानका स्थान कहते हैं जिससे ज्ञान उत्पन्न 
होताहे ९ हे द्विज । ज्ञान सदा प्राणियाके हृदयमें नित्य स्थित रहता. 
है व कामांदिक महाभोगों को ओर महामोहादिकां की १०विवेक 
रूप अग्निसे सबको सदा जलाना चाहताहे व सब्बं शान्तिमय हो- 
. कर इन्द्रिया के अत्थाका मद्दनाकेया करता हैं ११ ती वह ज्ञान सब 
अज्ममें प्रापनहोकर सब तत््वके अत्थोको देखने लगताह तत्त्वका मूल 
मल सर्वेदशेक यह ज्ञानहे १९ तिससे सब सुखकी बढ़ानेवाली 
न्ति तम करो श्र मित्र अपने वे परम समहाष्टे करो १३ वनत्य 
नियतहोकर जितेन्द्रिय व जिताह्रहीवोी न किसीसे बहुत मंत्री करो 
आर बरतों कभी किसीसे करोनही १ ४निस्स्टह निसप्तड्रहोकर एकान्त 
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० आज 


मे बेझो बस ऐसाकरनेसे सब्बेप्रकाशकज्ञानी सवदशोी होजावोग१५ 
हे बत्स | एकही स्थानपर टिकेहये तुम तीनोंलोकोम जो कुछ दत्तान्त 


कि 


 हांग हमार असादसे सब देखाकरोंगे इसमे कुठभा[ सशयनहाह ३5 


हि पद्मपुराणभाषा भमिखण्ड हि० ४५१ 
कञ्जलबोले किह्देतिप्र।तिससिदने हमारेज्ञानरुप प्रकाशितकिया तिसी 
भावसे भावित तिसके वाक्य मे नित्यही स्थित रहताह १७ इससे 
तीनोलोकोके दत्तान्तोंका ज्ञान हमको एकही स्थानपर बेठे पर तिस 
दूगरुके प्रसादसे रहताहे १८ यह हमने अपना सब ठत्तान्त तमसे 
कहा है हिजसत्तम | ओर कया तमसे कहो सो कहें १९ च्यवन म॒नि 
बोले कि ज्ञानवानोमे श्रेष्ठ आप सखकी योनिको केसे प्राप्तहये सब्बे 
सन्दे्‌हनाशन इसका कारण तम हमसे कहा २० कजञ्ञल बोला कि 
संसग्गंसे पाप उत्पन्नहोंताहे व संसगही से पण्यउत्पन्न होताहे इससे 
विद्दान को चाहिये कि अभव्योंका संसग्ग न करे २१ एकपापी ल- 
ब्धक एक शकका बच्चापकड़कर बेचनेके लिये एकसमय लाया २२ 
वह तोतेकाबच्चा बड़ासन्द्र प्रियवचन बालता था इससे उसको 
देखकर एक ब्राह्मपमने मोललिया व आकर फिर प्रीतिसे हमको 
देदिया २३ हे द्विजोत्तम | हमतो नित्य अपने ज्ञानध्यानमें स्थितरहते 
थे परन्त बालस्वभाव से कोतक से सयेको हाथमे लिया २४ उसके 
कोत॒क यक्त वाक्योंसे हम मोहित होगये इसलिये उस शुक्ल बच्चे 
को हम अपना पत्र सममनेलगे व नित्यही सुयेन मन लगारहे २५ 
व्‌ वहमी हमको तात पद कहकर बोछाकरे कहे कि है महाभांग 
बेठो अब स्नान करनेजावोी अब पमनकरों २६ इर य्‌ 
मधरवचन सदा हमसे कहाकरे उसके वाक्य के विनोदसे हमकी 
धीर २ उत्तम ज्ञान विस्मरणहोगया २७ एक दिन हम पुष्पडनद 
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लिये व भोजनकेलिये फठ लेनेकी वनकी गये व उसी बीचमे एक 
_ बिडाल हमारे दुःखके हेतु उस शुककी पकड़लेमागा २८ समान 





उमरवाले सज्जन हमारे संसग्ग। सलगादे चाहा कि इसल हम इस 
बच्चेकोत्लीनलें परन्त उनका श्रम ढथाहुआ उस विडालने मारकर 
उस पक्षीको खालिया २९. जब हम आये तो चाटुऋारक उप्त पक्षी 
का मरण सुनकर हम बड़ेभारी दुःखसे अत्यन्त दु/खत हर्व ३० 
व उसके महादुःखसे ऐसे पीड़ितहुये ।के बनाय वाज्ञत्त से हनिय 
हिजपडव | हम महामाहजाखम फरप ३१ माहलस 


हा 


मन हांगया रामचन्द्र शकराज़ आप उत रस $ 
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४०५... पद्मपुराणमांषा भूमिखण्ड हि ० । 
और अपने कर से हम दढःखसे संतघ्तहोंगये व हे विभन्‍द्र | उस 
शकके वियोग से ३३ हमको उस सिद्धका कहाहुआ सबज्ञान सुर 
गया बस दिन शत्रि उसी शकका स्मरणकर २ शोकसे व्याकुछचित्त 
बनेरहें ३४ व है वत्स | हे वत्स | पकाराकर सो गद्यपद्यमय संस्कृत 
वादयोसे पकारे ३४ कि है वत्स! तम्हारेविना अब हमकी कान इस 
समय समभझावेगा व नानाप्रकारकी विचित्र कथायें कान हमसे कहे 
हे पत्तिराज| हमको प्रसन्न करो ३६ हे वत्स | इस निञ्ञन वन में 
हमको छोड़कर आप कहां चलेगये तुम किसदोषसे लिघहीगये हो 
हमसे आकर इस समय कहो ३७ इसप्रकारके नानामोहमय वचन 
दीनतापव्बेक कहतेहये हम अत्यन्त मोहित होगये इसीपकार के 
अनेक वचन कहतेहये मारशोकके अत्यन्त पीड़ित ३८ तिस मोहसे 
तिसमावसे मोहित हम झतक होगये मरणकाउसें जिसका जसा भाव 
आर जेसी मति होतीहे ३९ हे दिजसत्तम | वह वसेही भावसे उत्पन्न 
होताही है इससे एक शकी के गडढ्म को प्राप्तहुये व सबज्ञान स्मरण 
बनारहा ७० व पच्ये का अपना कियाहआ कम्म स्मरण करतारहा 
कि हम अक्वतात्मा सढ़ने यह कया किया ७१ गब्भकेयोगम आरूढ 
फिर तिसको चि७न्तना करता भया इसी से हमको सवदशेक निम्भेल 
न होगया ४२ यह उत्तम ज्ञान शकहोनेपरनी उन्ही गरुजीकेही 
प्रसाद से हमको हुआ व उनके स्वच्छ जलरूप वाक्योंसे हमारे 
शरीरका भर दरहोगया ४३ भीतर बाहर निर्मछ होगया स्ेकी 
जातिसे उत्पन्न तियक योनि मेंने पाई ७४ जो कि मश्ण के समयम 
शकका ध्यानसाव किया आर तिसमावसे मावित तिसी समयमे मरा ४८ 
इसी से हम उस्ीप्रकारक शक एथ्वीपरहये सरणसमयम प्राणियों 
का जैसा भाव होताहे ४६ तेसेही वे प्राणी वेसाही रूप तिसीम परा< 
. यय तेंसहा गण आर तंसेही स्वरूप भावभत होते है ७७ है विभनन्‍द ।! 
है महामते | झत्यकालके भाव से हम यहां अतल ज्ञान को प्राप्तहये 
इसमे सन्दह नहाहू ७८ हे महामतेहे महाप्राज्ञ | तिसज्ञानसे मत भ- 
विष्य दतनान सब हम देखतेह ४६ और यहां स्थित सबको जानतेंहें 
इसमे संदंह नहाहं संसारम वतमान मनुष्यों के तारने के लिये ५७ 
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पद्मयपुराणमाषा ममिखण्ड द्वि ० । ७७३ 
बन्ध छेदन कश्नेवाला गरु समान तीथे नहींहे हे मार्गवनन्दन | है 
हिज | यह सब तमसे कहा ५१ है विप्र | जो तुमने पूंत्रा वह तुमसे सब 
शित किया स्थलके उत्पन्न जठसे सबवबाइरका मलनाश हांजाता] 
हे ४२ जन्मान्तर के कियेहये पापा को गुरुताथ नाश करता हैं स- 
सार तारण के लिये उत्तम जंगम तीथह ४३ विष्णजी बाले कहें 
रशाजाओंम उत्तम बेन! महाबद्धिमान्‌ शक्र महात्मा च्यवनजास तत्त 
प्रकाशित कर चेपहोरहा ४७ यहउत्तम सब जंगमतीथ तुमसेकहा 
हारा कल्याण हो ओर जो मनमें दतमान हो वह वरमांगो ५४ तब 
वेनजी बोल कि हे जनादनजी | में राज्यकी कामना नही करता और 
मे कुछ कामना करता देहसमेत तम्हारे देहके जानेकी इच्छा करताह 
५६ जो यहां देनेकी इच्छा है तो यही वर हम मांगतेह फिर जगन्नाथ 
ओऔीमनारायणजी राजा वेनसे बोले कि है मकते | अब तम अख्मंद 
ओर राजसययज्ञकरों ४७ गऊ एथ्वी सोना जठछ आर चान्याका दान 
करो क्योंकि दानसे तरन्त पाप नष्टहोते हैँ व हुग्गंति काभी तुरन्तह 
 नाशहोताहे व हे राजन ! ब्रह्महत्यादिक घोर पाप दानस नहाते 
हैं इससे दान सदा देतेरहो ५८ दान देने से धर्म अथ काम मॉक्ष 
सिद्ध होताहे इसमें संशय नहीं है इससे हूँ नरीत्तम . हमार उद्देश 
से निव्य दान करना चाहिये ४६ हमारे उद्देशसे जस भावस काई 
दान करता है उसको हम उत्तीभकारके भावसे सत्यहां इुक्क करत 
हैं ६० ऋषियों के दशन करने व स्पशे करने स पतऊक सतह 
रा अष्ट होगया यज्ञ के अंत हमारी देहको प्रातहाग इसमें 
सन्देह नहीं है ६१ ऐसा कहकर श्रीमगवान्‌ अन्तद्धानहागव दर 
शत श्रीपाग्मेमहापराणेद्वितीयेभुमिखण्डेभाषानु वादे वनापाख्यानगुरुताथमाहा 
. ह्पसम्पर्तिवर्णनेच्यवनचरित्रिसमाप्तोचत्रयोविशत्वावेकशततम्ताइध्याथः १२३ 


. छ्द्‌ सोचोबीसका अध्याय ॥ 
दो» यकसे चौबिसयें महे एथुतप कौन्‍्ह अपार । 

.. वब्रह्मासों वरदान लहि तब आये आगार 3 
. घतजी शोनकादिकों से बोले कि महावुडमात्‌ र जावेन विष्णु 





. ७८५७ पद्मपराणभाषा नमिखण्ड हि ० । 
जीके अन्तदोन होनेम देवदेवेशजी कहांगये इस चिन्ता में परायण 
ये ३ व राजा बड़े हपसे यक्कहीकर चिम्तना करके अपने पत्र म- 
हाराज एथजी को मधुर अक्षरों से बुलाकर २ उन महात्मा से बड़े 
हपसे बोले के हे पत्र | तुमने हमक! इसलोक के पापास तारादेया ३ 
व्‌ हमारे वेशकोीं तमने उज्ज्वल किया हमने इस बंशको दोषांसे वि- 
नाशित कियाथा व तमने गणसिे प्रकाशित किया ७ अब हम अइवब- 
सेध यज्ञकरें व विविधप्रकार के अनेक दानदें तो तम्हारे प्रसाद से 
शरीरसहित श्रीविष्णके लोककी इस समय जाये ८ हे महाभमाग 
इससे अब तम यज्ञ करनेकी सब सामग्री इकटठ्ठीकरों व हे महाभाग 
वेदपारगामी ब्राह्मणों को बछावो ६ जब महात्मा राजा बेनने एथ 
को ऐसी आज्ञादी तो वे महात्मा एथजी अपने पिता राजा वेनसे 
आदर से बोले 9 कि है महाराज | अभी आप राज्यकरें व दिव्य 
पण्यकारी मनष्योंके वाहिछित भोगमोंगे व यज्ञोंसे श्रीविष्णममभगवान्‌ 
को पजा करतेरहें ८ ज्ञानमें तत्पर पितासे ऐसा कहकर प्रमामकर - 
एथजीने धन्वाबाण यल्ञपवेक उठाकर ९ सब भर्ठों को आज्ञादी कि 
एथ्वी में हमारी आज्ञा सनावी किमन वचन कर्म से पाप नहीं करना 
हिये १० जो बेन राजाकी आज्ञा उललज्भन कर पाप करेगा वह 
नाश को प्राप्तहोगा इसमें सन्देह नहीं है ११ भगवान्‌ में मनलगा 
कर मत्सरहीन हो सब मनष्य दान देवें यज्ञों से जनादेनजीको 
पञ॑ १२ इसप्रकार सब प्रजाओं को शिक्षा देकर ब राज्यकाय्य अ- 
पने मन्त्रियों की सॉपकर राजा एथजी तप करने को वनको चले 
गये १३ वहां सब दोषोंको छोड़ इन्द्रियों को उनके विषयों से रोक 
सोवर्षतक निराहार तप करतेरहे १७ उनके तपसे सन्तष्ठ हो कर ब्रह्मा 
जी आकर एथसे बाले कि तम क्यों तप करतेहो इसका कारण 
हमसे कहो १५ यह सनकर इंथजी बोले कि कीत्ति बढ़ानेवाले ह- 
मारे महाप्राज्ञ पिताजी राज्य में जो कोई पुरुषाधम पापकरे १६ 
उसका शिर श्रीविष्िणभगवान्‌ काटडाले महाचक्र न देखपड़ें उनसे 
. श्रीहरिजी आपही दण्ड देव १७ मनसे कम्म से व वचनसे जेसेही 
कोई पाप करनाचाहे वसेही उनके दिर पक्के फलके समान एथ्वीपर 


..... पद्मपुराणमाषा भूमिलण्डहिए। ९५८ 
गेरपड़ें १८ हे सरेख्वर | बस यही वर हम तमसे मांगते हूँ जिसमें 
प्रजाओं के दोषों से हमारे पिता न लिप्तहां १६ हे देवेश | वेसा 
आप करें जो बरदेने की इच्छाहो ओर उत्तम काम दो है ब्रह्माजी ! 
आपके नमस्कार हैं २० ब्रह्माजी बोले कि है महाभाग ! ऐसाहीही 
पिता तम्हारे पविन्न होगये हे बत्स | हैँ एथो ! तम्हारे परताकी वे- 
जीने ओर तुम पुत्नने भी शिक्षा कीथी २१ ५सा एथको आज्ञादे 
बर देकर ब्रह्माजी तो चलगये व राजाएथ अपने स्थान पर आये 
अपना राज्यकर्म्स करमेलगे २९ तबसे एथुके राज्य मे कोई प 
नहीं करता था जो कोई मनसा वाचा कम्मंणा पाप करनेकी चिन्ता 
करताथा २३ उसका शिर कटकर गिरपड़ता था जेसे कि चक्रसे 
टनेपर गिरताहे इससे तबसे फिर उस राज्यम किसीने कुछ पाप 
कियाही नहीं २७ महात्मा एथुकी भी यही आज्ञा होगई थी कि 
हमारे राज्य में नित्यही सबलोग सदाचारही करते रहे २५॥ 
चो० दानदेहिसबप्रजानिरन्तर । धम्मपरायणहोहिंसमन्तर 
सबसखभोगें जनसबमेरे । पाप न आवहिं तिनकेनेरे २६ 
श्ध्त आपाक्षमहाउराणादइतावंस्ासखसण्डभापानुवाद वना पाख्यात 
चतावशत्य|घकशुततम्ताउन्याय: १९४ ॥ 
हु 


दो० यकसे पदश्चिसय महेँ वेनस्वर्ग एथुराज्य॥ 
हा हीफलस्ततिविप्नहतिहितह तितिलयवआज्य १ 
तजी शोनकादिकों से बोले कि राजावेनका यज्ञकरनका आज्ञा 
पाकर प्रमधार्म्मिक उनके पुत्र महाराज एथुजीने नानाप्नकार के 
पण्यक्वारी सब यज्ञसम्मार एकनत्रकराये १ व नानादेशा के रहनंव 
सब ब्राह्मणोंकों निमन्त्रणदेकर बुलाया तब बेन राजा अश्वमंच 
यज्ञ करताभया २ ब्राह्मणोंकोी नानाप्रकारक अनेक दान राजा ने 
दिये इसलिये महाराजवेन इसी पाञ्चभातिक शरोरसे वंकुण्ठको 
सीधे चलेगये ३ व वे धर्म्मात्मा विष्णुभगवानक सड़ नित्य वहू 
बसनेठगे यह हमने उन महात्माराजाका चारत्र तुमसे कहा ४ जा 





हे 


वी पंदापराण भाषा भाँमवाएल ्य 

धप्रकाए जा म्प्छा च्ल्श्ल्‌ः लंका विद्यक्क ले 

। दर्गवाला तिसक अंगर रोग होताहे ३६ 
ग रे 
४ 




















'क बैलका हा।न और नानाप्रकारके सहारोगोंको भोग 
है नहीं ६३४ जिसके घरमें हृ्य नहीं हे वह एकादर्श 
भावयक्ष चिससे चालदह्ठा उपचार से ३० ६ ० (व्यू टन | पजनदूर पू| 
हो उसके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराये 
सा ७ 





हिल 








खीसमेत आप मोजनकरे तः 
पतत्यर झनुष्य को सननी चा। 
व अथ काम सोक्षकी हि 
नह नाम पुष्करक सुनो ३९ हेडिज|सितयण में प| स 
30 बालन दृजाडइलोकयक्त को सुनते मये ब्रेतायग में जो - 


जप सुनते हुं ७० । ७१ दे घर्म ३ “5 कान बाक्ष फलकोी भांगकर 
फि हर है ह या दा ल्म्य 524 व्हुव हम ९ 
२ उममपराणका संहिता ए9 २ 
5 


४० आम 
श 7 ४ पट ५ 


नर ८. 3 5 अडदे बारहहजार पद्मपुराण की सं- 
| ट्ठ ब्याा कुक ल्थ् किक. । 5 मिल जजकपाल १ 
हिता ४९ कालयुः (7 उ5जु। तत्यर मनुष्य पढ़ेंगे एक अर्थ एकही 


० पेमान ६४४संदिताओं में शेष आख्यानका विस्तार. 
है सत्तम! कलियुग बारह हज़ार नाशक़ो प्राप्त हीगये 
“जय उुनकर सब पार्पोसि #&“जाताहु४५०६सबदुखों 
जा अटगताह जार सब जप दान ओर सुनने को _ 
> पात्र साशनेबारा पद्मतशाण यह्मयसे समन चाहिये - 
'डजण्ड हितीय मूमिख 3४८ दताय स्वर्ग खण्ड चतुर्थ“ 
सत्र पांप 'दानवाला उत्तर खण्ड है ७९ जो 


2: 








मनुष्य भक्तिसे ऊमसे पांच खण्डों को सुनता है व हज़ार गोदान . 
| लकी पाता हूँ ५० हेब्राह्मणो! बंर्ड 'खण्ड मिलते 
पर . के मर हा बा 

3 ये पांचा सुनने से सत्य सत्य निसुणर 


दे पिश्चञापादा सहाप रा: यश शिश्एडेआ 
जलापिशत्यापफशततभोपप्याय: १२४ 
सप्ताह पेक्रुम शिडकत हे तीयश 





